नुपादक की सूचना 


द्ोदी-दोदी पुस्तकों मे भी जव भूमिका देना, प्रचित प्रथा के 
छरनसार, श्निवायं सममा जाता है तव इतने वदे ग्रन्थ के 
श्रारस्भमे भी भूमिका का दोना परमावश्यकं है। किन्तु मूमिक्र 
यातो स्वय प्रन्थकार कीलिखी दोनी चाहिए अथवा प्रन्थकार 
से धनिष्ठ परिचय रखने बाले उसके किसी श्रासमीय, सम्बन्धी 
श्रथवा मित्र की लिखी हृदै। ये दोनो प्रथा श्राज दी भ्रचलित 
हुदै है यदह कहना उचित न होगा) इस देश मेये दोनो दी 
प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित जान पडती दै) इस इतिहास- 
्रन्थ-रतन श्रीम द्राल्मीकीय रमायणमे भी भूमिका दै श्रौर यह 
भूमिका स्वय आदिकवि की लिखी हृदं नदी, प्रयुव उनके किसी 
शिष्य प्रशिष्य की लिखी हुई है। बालकाण्ड के प्रथम सम कौ 
छोड़, दुसरे से लेकर चौथे सगे तक-तीन स्म--आदिकाव्य 
के भूमिकात्मक हैँ । इसको रामायण कै टीकाकारो मे श्रेष्ठ 
~ श्राचायेप्रवर गोविन्दराज जीने भी स्वीकार क्रिया है । 
यथा- 


“स्त्रयमिदं केनचिद्वाल्मीकिशिष्येण रामायण्‌- 
४१ 1 1 मितं 
नि्रेयनन्तरं निर्माय वैभवप्रकटनाय संगमितं । यथा 


याज्ञवल्क्यस्मरत्यादौ तथैव तत्र धिज्ञनेश्वरेण व्याकृतं ।' 
उक्त तीन सर्गा में यत्र-तत्र इस अनमान कौ पुष्टि करने वाले 
प्रमाण भी उपलव्य होते ह -। यथा चतुथं सम का प्रथम 
श्लोक टै-- 
“प्रप्राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवाय्‌ ऋषिः | 


चार चरितं दृत्स्नं॒विचित्रपदमात्मयान्‌ ॥ 


{.4.) 


इस श्लोक से महषि बाह्मीक्रि जो के ल्तिए ५भगजान्‌' 
प्रौ ५ आसवान्‌” जो दो विशेषण अ्रयक्त पथि गये है, वे 
यादि काव्यस्वयिता जैमे मार्मिक एवं सर्वज्ञ म्रन्थ-प्वयिता; 
शिष्टदावश स्य श्चपने लिए क्रभी व्यवहारर्मे सर्दीला सफ़ते। 
किर इम शोफ केस्र्थं पर ध्यान देने सेभी खष्ट विदित 
होता फ, उल स््तौक का कदने बाना म्न्थ-स्वयिता सर्दी, 
प्रत कोड अन्य दी पुरुष है। अत भ्रन्थ की भूमिक्रा पद्ने 
के {लिये उक जन। को, चालकार्ड के दूरे तीसरे" शो(र चौथे 
सगे का पद्‌ सन्तौप कर लेना चाहिए! क्योक्िप्रन्य की भूमिका 
मे जो ्रावश्यक वाव होनी चादिए, वे सब सर्म पदर जाती 
ह यथा, ग्रन्थ की उरृष्टता का रदिग्दशौन, प्रज में निहपिव 
विपये का सजिप् वणेन, अरन्वनिर्माण का प्रकाशन-राल शरीर 
अन्थ पर ललोग। का सम्मवि ये सभी बातत उक्त तीन सगो मे पाड 
जाती दहं! सतख इसमे नयी भूमिक जोद्ने की आारश्यक्वा 

नदी ६ । 
तव द इह प्रन्थ के पदे पर्‌ रेविदासिक ष्टि से, सामा 
जिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिकं दृष्टि से पद्ने 
चाले किन सिद्धान्तो पर उपनीत दो सकते है, यह्‌ वाव द्िख- 
लाने कौ घावस्यक्वा ह । प्राचीन टीकाकारो ने इस प्रयोजनीय 
प्रपि की उवेक्ता नही की\ उन महानुभावो ने भी यथास्थान 
पने स्न्तन्र विचार ज्िपिवद्ध कयि हैँ ॥ न्दी के पथ्‌ का अन 
ससस क्र, इस प्रथ के अनुवाचक ने मी यथास्थान श्प 
स्वतत्र विचारे को वप्त कर्ते मे च्रपने कन्तैव्य की स्येक्ञा नी 
क| र व परजञो विचार प्रक्ड क्थिगयेहै, वै 

सुद्र स्‌ त्‌ च्छर्‌ द्‌ त्यक्त 

दी श्रावक्वक्रवा वा अ क 
५ ु › अनुवादक का विचार, ग्रन्थ 


५ 


( ॥ ) 


के परिशिष्ट भाग सें, अपने विचारो को विषयानुक्रम से विस्तार 
पूर्वक लिपिवद्ध करने का दै) अवण इख म्रन्थ के पाटकों को 
परिशिष्ट भाग छपने तक धैय धास्ण करते का अनुवादक की शरोर 
से सामप्रह अनुरोध है 

अनुवादक को श्रनु्वाद्‌ के धिपयमे विज्षेप ङु भी वक्तव्य 
नही है। जो छख भला-वुरा श्रनुवाद्‌ वहु कर सकता दहै, बह 
भकाशक महोदय की प्रेरणा से सवन्ताधास्य ऊ सम्मुख <पस्थिव 
क्रिया जाता है । हिन्दू जाति की इस शोच्य ्रधः पतित श्वस्था 
मे, इस प्रन्थरत्न के सुलभ सू्थ पर प्रचार करने से, दिन्दुत्रो की 
भ्राचीन सभ्यता, प्राचीन सस्कृति ओर प्राचीन पद्धत्तिया का 
जीर्णद्धार हौ, इस प्रन्थ को हिन्दी मापा मे अनुवाद कर, प्रका- 
शित करने का अनुवादक चोरं प्रकाशक, दोनो दी का, यद्‌ यख्य 
उदेश्य है । 

यवाह सन्दसतिगेभीरहशयं रामायणं तत्क्व च, 

व्धाख्यानेऽस्य परिघ्रभन्नदमदो हासास्पदं घीमताम्‌ । 

को भारोऽत्र सम रयं कुलगुरुः को दण्डपाणिः कपा 

वूपायोऽस्वयसदः सपदि मजिह्रसिदासनः ॥ 
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पाने के लिए राजा जनक का विश्वामित्र से प्रश्न । 
विश्वामित्र जी का उत्तर । 

-इकेयावन् सं २५१- ३५७ 
विश्वामित्र के युख से अपनी मातवा के शाप चट जाने 
चछा वृ्चान्त सुन, शतानन्द का प्रसन्न दना) शतानन्द्‌- 
करत श्रीएमचन्द्र जी की स्तुति । शतानन्द द्वारा कौशिफ 
वश का वृत्तान्त कदा जाना । गाधिनन्दन राजा विण्वा- 
मित्र का सतन्य बसिष्ठाश्रस मे प्रवेश । ४ 

वावन्बां सं ३५८--३६३ 
शि रौर वसिष्ठ का परस्पर कुशल ध्रश्न । कौशिक ता 
श्मातिथ्य करने वे जिए, व।शष्ठ जी का शवा कौ सामप्री 
्रस्तुव करने के दतु प्रेस्णा करना । 

त्ेपनवों सगं ३६३-२६६ 
वसिप्८ जी द्याया शवला की सहायता से विश्वामित्र का 
श्मपूवै सत्कार । कौशिक का वसिष्ठ जीसे रबला को 
मांगना । चसिष्ठ जी का शत्रा देना अस्वीक।र करना 

चौना समं ३६६- ३७४ 
काशिक का वरसोरी शवला को बाधि कर ले 
जाना । शवला का वन्धन दंड कर वसिष्ठ जी के पास 
श्रानाश्रौर दुख प्रकट करना । वसिष्ठजी का शवला 
कौ धीरज धाना । विश्वामित्र का सामना करने के लिए 
शवला का म्जेच्छं यवनादि को उत्पन्न करना । 

पचपनवां सगं २७५--३८१ 
वसिष्ट च्नीर विखामित्र का युद्ध । विश्वामित्रजी की परा- 
जय । वि्लामिच्र का भ्रपने पुत्रको राञ्य सप कर, तप 


, 


करने को हिाल्तय पर्‌ जाना । वरदान ये महदेव जीसे 
समस्त शरसी को प्राप्तकर, विश्वामित्र का पुनः वसिष्ठा 
श्रम पर्‌ चाक्सण करना श्मौर श्राश्रम को उजाडना । 
अपनों स्थं ३८१--३८६ 
वस्सिष्ठजी का अपने ब्रह्यदख्ड से चिश्वासिच्र के चलाये 
ससश्तं शस्त्रो क निष्फल कर देना । विश्वासित्र के च्लाय 
ब्रह्माख तक को शपते ब्रह्यदण्ड से ब्र्िष्ठजी का निष्फल 
कर्‌ डालना । तव व्रह्मयल को सर्षोकृष्ट जान, चिश्ामित्र 
का तरह्यवल्ल सम्पादन करते को प्रतिज्ञा फरना । 
-सत्तावनों सगं २८६-२६१ 


रानी कको साथ जे विश्वामित्र का स्मिपद ` प्राप्त 
करने के लिए दिए दिशा मेजाघोरतद कना । ददं 
उनको ्रपनो यानी से दविःष्यन्दादि पुत्रों की प्राप्ति अर 
एक दकार बष तप करने के वाद ब्रह्माजी का प्रकट होक 
खनको “्यजर्षि” की पदवी प्रदान करना । इसो वीच से 
राज्ञा त्रिशकु का सद्‌ स्वगे जाने केलिए वसिष्ठजी से 
यन कराने की प्राथेना करना । उनके निवेध करने पर 
तरिश का वसिष्ठ ॐ के पुरो के पास जाना। 
अदानां सर्ग ३६२--३६७ 


गुरुत्रान्ना उल्लह्गन-कारी राजा विशं को वसिष्टपुत्रो द्रायां 
चाख्डालल्न प्राप्त होने का शाप) तव व्रि का विश्वा- 
मित्र के निकट गमन चरर उनसे श्रपना चभीष्ट निवेदन । 
उनसखबों सर्ग ३६८--४०२ 
विश्वापि्र का त्रिशंदुको सदेह स्वम॑मेजने की प्रतिज्ञा 
करना । विशं का यन्न कराने के लिए अपने शिष्य 


( १२ ) 


भेज कर विश्वामित्र का श्चन्य ऋषियों को चुलवाना ! 
वसिष्ठपुत्रं का तथा महोदय नामक ऋषि का वुलाने पर न 
राना । अत. विश्वामित्र का उनको शाप देना । 


साटर्बां स्म ० ३--४१० 


त्रिशक्‌ के यज्ञ का वणेन ! यज्ञ भाग केने के लिए 
उसे यज्ञ मे बुलाने पर भी देवतान का नश्चाना) इस 
पर करुद्धौ विश्वामित्र का अपने तपोबल से त्रिश 
को सदेह स्वगे भेजना । किन्तु इन्द्रादि देवतां को. 
त्रिश का सदेह स्वगं मे आना मला न लगने पर, त्रिश 
का प्रथिवी परं गिरना श्रौर “वचाश्ये चवचाइयेः कह कर 
चिल्लाना । तव क्रोधमे भर विश्वामित्रका नयी खष्टि 
रचने मै प्रवृत्त होना । तब घवडा कः देवताश्च का विश्वा- 
मित्र जीको मनाना। त्रिशकु सदा आकाश मे युखपूवेक 
रहै, देवतां के यद्‌ स्वीकार कर ेने पर, नयी खण्डि 
रचना स विश्वामित्र का निवत्त होना । 
कस्स ४ १०--४१५ 

दक्तिण दिशा मे वपम विन्न होने पर विश्नामिन्नजी 
काउस दिशा को छोड परश्विम मे पुष्कर मेँ जाकर 
खम तप करना । इस वीच मे अस्वरीष राना का यन्ञ 
करना । उनके यज्ञपशु का इन्द्र हार चुराया जाना । यन्न 
पूरा करने के लिए पुरोहित का श्रस्बरीष से किसी यज्ञीय 
नरपशु को लाने का श्रनुरोध करना ! गीयं के लालच 
में रा चक का अपने विचले पुत्र शुनम्येप को सजा 


के दाथ वेचना। शुनशेप कोले राजा अम्बरीष का 
भस्थान कपना 


( १३ ) 


चासटबां सगं ४१५--४२१ 
राजा श्रण्बरौष का पुष्कर मे आगमन । शुनरोप का 
विश्वामित्र के निकट जा प्राण बचाने मौर श्रम्वरीष का 
अधूरा यज्ञ पूणे होने के लिए प्रार्थना करना । विश्वामित्र 
का शुनःशेप के बदले ्रपने पुं को नरपशु बन कर राजा 
के साथ जाने कीञ्जाज्ञा देना। आज्ञा न मानने पर 
विश्वामित्र का पत्रों को शाप देना । विश्वामित्र के बतलाए 
मंघरोकाजप करने से शन.शेप की यज्ञ मे रक्ता रौर श्रम्ब- 
रीष के यज्ञ की समाप्रि। 


तेसट्बां सं ४२२--४२८ 
विश्वामित्र का श्रौर मेनका का समागम । पीले पुष्कर-चेत्र 
छोड विश्वामित्र का उत्तर दिशा मे जा कौशिकी के तट पर 
रद कर वप करना । किन्तु वं भी अभीष्ट सिद्ध न 
होना । उनका पुनः घोर तप करना । 


चौपट सगं ४२८--४२३ 
विश्वामित्र को तपसे डिगनेके लिए इन्द्रका रम्भा 
अप्तरा को विश्वामिच्र के पास भेजना । विश्वासित्र का 
क्रोधमे भररम्भा को शाप देना | क्रोध के कारण तप 
नष्ट होने पर विश्वामित्र काञ्ागे कभीक्रौध नकरनेका 
सङ्कल्प करना । 

येसो सगं ४२२--०४२ 
एक हजार वर्षो तक्र निराहार वप करने के पीठे विश्वा- 
[मित्र का श्राहार करते को वैठना श्चौर उस समय बाह्मण 
कारूपधरइन्द्रकाथ्ा कर विक्वामिन्रसे भोजन साँणना 
सरीर विश्चामिच्र का उनक्रौ अपने सामनेरखा हुश्ासाय 
१ 


1 


( १४ ) 


भोजन उठा कर दै देना । तव विश्वामित्र का घोर तप 
छरा । उनके तपसे तीनों लोको केनष्ट द्यो जाने की 
शङ्का से ब्रह्मा का विश्वामित्र को त्रहर्षिपद्‌ प्रदान करना। 
वसिष्ठ जी द्वार विश्वामिच्र के ब्रह्मपि होने का ्ुमोदन । 
शतानन्द के सुख से विश्वामित्र का प्त्तन्त सुनः राजा 
जनक का दमित दो श्रौर विश्वामित्रसे आज्ञार्माग कर 
बद से विद होना । 

वियास्गा सं ४४४--४१० 
विश्वामित्र का रजा जनक को दोनों राजकुमासं का धनुष 
देखने के लिए वा श्राना बतलाना } रजा जनक का 
उस शिवधनुप का पूवं वृत्तान्त कहना । फिर दल चलाते 
हए सीता की प्राप्ति का धृचतान्व राजा जनक द्वारा कहा 
जाना । जनक का यह्‌ भी कहना कि; दुसरो से न चदाये 
गये धलुप पर यदि श्रीयमचन्द्र जो रोदा चदा दैगे तो, वीर्य 
शुल्का सीता उनको विवाह दी जार्येगी | 

सदस्या सरग ४५०--४४६ 
बि्वामित्र जी के कदने पर राजा जनक का शिवधनुष 
मेगवा कर रिखलाना । श्रीरामचन्द्र जी का अनायास उसे 
उठा लेना श्रीर ऽस पर रोदा चढा कर॒ खीचना } खीचने 
मे वड़े धडकेके साथ धनुष केटो दुक्डे हो जाना। 
विश्वामित्र जीकी श्रुमविसे वरात सजाकर लाने कै 
लिए. सजा जनक् का अपने दुर्तो को योध्या येजना । 

प्रदसरट्बां सर्म ४१६--४६१ 
मियिल््वर के दृतो से शुम सवाद सुन, सहारा दशरथ 
का मत्रियो श्र पुरोहितं से सलाह्‌ कर, गले दिन प्राव. 
फाल जनकपुर को प्रस्थान करना । 


उनहत्तरवाँ सगं ०४६१-४ 
महाराज दशरथ की जनकपुर-यात्रा । जनकपुर मे दशरथ 
रर जनक की मेंट भौरदोनोकादोनों को देख, हषे 
प्रकट करना | । 

सत्तरवों सगं ४६६--४७६ 
राजा जनक का दूत भेज कर सांकराश्यपुर से अषने मा 
छशुध्वज को बुलवाना । राना जनक चौर श्रीकुशध्वज का, | ¬ 
पुत्रो तथा पुरोहित वशिष्ठ सित, महाराज दशस्थ से 
समागम । वसिष्ठ जी का दशरथ की वंशावली का निरूपण 


करना श्रौर श्रीरामचन्द्र एवं लदमण के विवाह कै लिए 
कन्या का मगना | 


इकश्तरवां सगं ४७६--४८१ 


` जनक के "मुख से अपने वंश का परिचय । श्रीराम श्रौ 
लद््मण को सीता ओरौर उमिलादैने की राजा जनक की 
प्रतिज्ञा | 
बहत्तरवां सर्ग |ॐ ४८१--४८७ 


वसषष्ठ की अनुमति से विश्वामित्र जी का कुशध्वज की 
लडक्रियो को भरत ओर शात्र्न के लिए मांगना । जनक 
का देना" स्वीकार करना । अगते दिन विवाह करने का 
निश्वय हो जाने पर, महाराज दशस्थ का जनवासे मे 
जाना न्नौर गोदानादि बहा करना 3 

तिहत्त्वां सं । ४८७--४&७ 


राजा जनक के राजमवन मे श्रीरामचन्द्रादि के व्रिवाह्‌ होने 
का बरन | 


(^ १: ) 


चीहत्तरवां समं ४६७--५०३ 
रगे दिन श्रीरामचन्द्रादिकां को श्राशीवौद्‌ दै कर 
विश्वामित्र का विदा होना) मदाराज दशरथ की जनकपुर 
से विदाई श्रौर जनक दाया दाये का दिया जाना। 
महाराज दशरथ की यध्त्रा सौर मागं मे विन्न | परशुराम 
जीका ्मागमन | परशुराम भौर श्रीरामचन्द्र का परस्पर 
चार्वालाप 1 

पचहत्तरषां सगं ५०३--५०६ 
परशुराम जी की श्रीरामचन्द्रजी से कुदं गर्मागमी की 
वावचीत । महासज दशरथ की परशुराम जी से बालकों 
खरे श्रभयदान देने को षिनती। परशुराम जी का 
द्िवधलुष की अयपेक्ता वैष्णवधुष का अधिक भ्रमाव 
` ववलाना । 

चियचरवाँ सं ५०६--५१५ 
श्रीसमचन्द्र जी का वेष्णबधनुष पर बाण रख उसे 
खीँचना श्रौ परशुराम जी की परलोकगपि को उससे 
नष्ट करदेना। तथ गम त्याग कर परशुराम जी का 
श्रीसमचन्द्रजा की प्रशसा करते हुए महेन्द्र पर्वत पर 
गमन ।, 

सत्तर समं ५१६-५२२ 
मदाराज दशस्य का प्रसन्न दो श्रयोध्या कौ भ्नोर पुन 
भरस्थान । महाराज दशरथ के राजधानी मे परहू्चने पर 
नमरनिवासियों का हर्षं प्रकट करना । शत्रू सहित भरत 
का तनिदहाल जाना । मीता श्मौर श्रीराम के पारम्परिके प्रेम 
चति चुद्धि। 

।दति 


ग्रन्थ में भ्यवहूत संकेतात्तरो को व्याख्या 


( गो० ) गोविन्दसजीय भूषण टीका । ' 

( य०) नागेश भटर की रमाभिरामी टीका । 

(शि० ) शिवसदाययम की शिरोमणि टीका । 

( ति० ) विषम पद विव्रतिटीका । 

( ) ज्ञो वाक्य एेसे कष्टक के भीतर है वे ्रनुबादकः 
के प्रपते है श्नौर कथा का सङ्गि चैठाने के लिए 
जोड़ दिये गये है| | 

{ टिप्पण ] एेसे कोष्टक के भीतर महीन अक्तो मजो 
टिप्पणियां दी गयी दै वे ्रदुव्रादक के स्वतंत्र 
विचार दै] 

{ शि० गो० ) अनुवाद के जिस श्लोक के श्रन्तमे (शिण) य 
< गो० ) श्रक्तर दिये गये है, बहा सममना चादिष्ट 
कि वह्‌ श्लोक शिरोमणि टीकाकार के मतानुसार 
अथवा गोबिन्द्राजीय भृषणटीका के अनुसारः 
नुदित किया गया है | 

( ती० ) संकेत महेश्वर तीर्थं विरचित टीका के लिए दै + 


|! श्रीः ॥ 
श्रीमद्रमायएपारायणोपकमः 


[ नोट~-सनातनध्मं के शन्तगंत जिन वैदिकसम्पदायो मं श्रीनद्रा- 
-मायण का पारायण होता , उन्हीं सम्प्रदायो के श्नुसार उपक्रम श्रोर 
-समापन क्रम प्रत्येक खण्ड के च्मादि च्रौर चरन्त में क्रमशः दे दिये गये 


दै॥ | 
श्रीवैष्णवसम्प्रदायः 


~-- © °~--- 
वरजन्तं राम यामेति मधुरं मधुराम्‌ । 
आरुद्य कविताशाखां बन्दे वात्मीक्किको किलम्‌ ॥ 4 
वाल्मीकेमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः। 
शृण्वन्यमकथानादं को न यातत परं गतिम्‌ ॥२ 
यः पिवन्सततं रमचरिवाख्वसागसम्‌ । 
अृपतस्तं मुनि बन्दे प्राचेत्तसमक्रल्मषम्‌ ॥३॥ 
-गोष्पदीरतवारीशं मशकीक्रृवरात्तसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्तं वन्दे ऽनिलापस्जम्‌ ॥४। 
्ञ्नानन्दन वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
-कपीशमचहन्तारं बन्दै लङ्काभयङ्करम्‌ ॥५॥ 
मनोजवं सारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
चातात्मजं वानरयुथयुख्यं 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥२॥ 


(१) 


उल्लद्‌ष्य सिन्धोः सलिल सलील 

य. शोकवह्विं जनकात्मजायाः । 
श्रादाय तेनेव ददाह लङ्का 

नमामि त प्राञ्ञलिराख्जनेयम्‌ ॥७॥। 
आञ्ननेयमतिपाटलानन 

काच्चनाद्विकमनीयविम्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलबासिन 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌ \)८॥ 
यत्र यन रघुनाथकीतेन 

तत्र तच्र कृवमस्तकाज्ञलिम्‌ । 
बाप्पवारिपरिपूरलोचन 

मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌ ॥ ॥ 
वेदवेये परे पुसि"जाते दशरथात्मजे । 
वेद्‌ प्राचेवसा रासीत्सान्ञाद्रामायणत्मना ॥१०॥) 
तदुपगवससमास्तसन्धियोगं 

सममधुरोपनताथंव।क्यबद्धम्‌ ] 
रधुब्ररचस्ि सुनिगप्रणीत 

दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥११।॥ 
श्रीराघप दशरथात्मजमप्रमेय 

सीतापतिं रघुङ्ुलान्बयरः्नदीपम्‌ । 
अजानुबाहुमरविन्ददलायतान्ञ 

रामं निशाचरविनाशक्रर नमामि ॥१२॥ 
वैदेदीसादत सुरद्र मतले हेमे महामरुडपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 


(५ ३ ) 


श्ग्रे वाचयति भ्रभञ्जनसुते तत्तवं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं मरतादिभिः परवितं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१३॥ 


* 
=° © १-- 


माध्वेष्ठम््रदयः 

शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिबणं चतुभज । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवे विघ्ोपशान्वये ।॥१॥ 
लच्मीनारायणं बन्दै वद्धक्तप्रवरो दिय । . 
श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥२। 
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
श्रादाचन्ते च मध्ये च विल्णुः सर्व॑ गीयते ॥२॥ 
सवैविन्नश्रशमनं स्व॑सिद्धिकरं परम्‌ । 
स्वैजीयप्रणेता रं चन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥४।। 
सर्वाभीष्टप्रदं समं सर्वारिष्टनिवासम्‌ । 
जानकीजानिमनिनशं बन्दे मदुशुरुबन्दिवम्‌ ॥५। 
प्रभ्रमं भङ्खरदहितम जड विमलं सदा । 
श्रानन्द तीथेमतुल्ं भजे तापच्रयापदहम्‌ ॥६। । 
भवति यदज्ुभावादेड मूकोऽपि वाग्मी 

जडम तिरपि जन्तुजीयते भ्राज्ञमोलि. । 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 

मम्‌ वचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥ 
मिध्यासिद्धान्तटुध्वन्तविध्वं सनविचन्तणः । 
जयतीथाख्यवरणिभासतां नो हदस्बरे ।(८॥ 


( टे ) 


-चित्रैः पदैश्च गम्भीरै्वाक्ये्मानिरखण्िडितैः । 
गुरुभावं व्यञ्लयन्ती भाति श्रीजयतीथैवाक्‌ ॥६॥ 
-कूुजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ । 
श्मारुद्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिङोकिलम्‌ ॥१०॥ 
बाल्मीकेमुनिसिंहस्य कवितावन चारिणः । 
शरणए्वन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥१९। 
यः पिबन्‌ सतत रामचरितामृतसागरम्‌ । 
अवप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसम कल्मषम्‌ । १२॥ 
-गोष्पदीकृववारीश मशकीकृतराक्तसम्‌ । 
गमाथणमहामाल। रत्न बन्दैऽनिल।त्मजम्‌ ॥१३॥ 
अज्ञनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
- कपीशमच्तदन्तारं बन्दे लङ्कामयङ्कुरम्‌ ॥१४॥ 
- मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वावात्मजं वानस्यूथसुख्यं 
श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥१५॥ 
उत्लघ्र य सिन्धोः सलिल सलीलं 
यः शोकवहिं जनकात्मजाया । 
आदाय तेनैव ददाद लङ्क 
नमामि त प्राञ्चलिराखनेयम्‌ ॥१६॥ 
-चमाञ्जनेयमविपाटलाननं 
काश्चनाद्विकमनीयविप्रहम्‌ । 


भ्पारिजाततसुमूततवासिनं 
भावयामि पवमातनन्दलम्‌ ।॥१५॥ 
-यत्र यत्न रघुनाथकीर्तनं 
तत्र तच्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ 1 
-वाष्पबारिपरिपूरणलो चनं 
मारुतिं नमत यक्तसान्तकम्‌ ॥१८॥ 
दवे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेवसादासीत्साक्ाद्रामायणारमना ॥१६॥ 
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥२०॥` 
वदु पगतसमाससन्धियोगं 
समसधुरोपनता्थेवाक्यवद्धम्‌ । 
-रघुवरचरितं ॒निभ्रणीतं 
द राशिरसन्ध वधं निशामयध्वम्‌ ॥२१॥ 
वैदेही सदितं खरद्रमतले दैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासते मणिमये बीरासते सुस्थितम्‌ | 
मरे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरवादिभिः परिवृतं रामं मजे श्यामलम्‌ ॥२२ 
चन्द वन्यं बिधिभवमदेन्द्रादिन्नन्दारकेन्दरः 
व्यक्तं व्याप्रं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
चूताचं सुखचिविमये्मज्लैयक्तमन्ञैः 
सानाथ्यं नो विदधदधिकं ह्यना सयणाख्यम्‌ ॥२३। 
-भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं 
लीलारलनं जलधिदुदितुदैवतामोलिप्नम्‌ । 


( ६ ) 


चिन्तारत्नं जगवि भजतां सत्सरोजयुरत्न 
कोसल्याया लसतु मम हन्मण्डले धुत्ररनम्‌ ॥२४।। 
मष्ाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ । 
कवयन्त रामकीर्त्या ठुमन्तमुपास्महे ॥२५॥ 
मुस्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नानावीप्सुवर्णनां निकषाश्मायितं बभी ॥२६। 
स्वान्वस्थानन्वशस्याय पूशेज्ञानमदहारैवे । 
त्त ज्वाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाच्धये नम ॥२७॥ 
वाल्मीकेगौं पुनीयान्नो मदीधरपदाश्रया । 
यद्‌ दुग्धमुपजीवन्ति कबयस्तर्णका इव ॥२८॥ 
सूकछिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणारेवे | 
विहरन्तो म्टीयांस' प्रीयन्ता गुरवो मम ॥२६॥) 
हूयमीव हयम्रोव हयग्रीवेति यो वदेत्‌ | 
तस्य नि सरते वाणी जह्‌ कन्याप्राहवत्‌ ॥३०॥ 


जन क 


समार्तसम््रदायः 
शक्ताम्बरघर विष्णुं शशिवणं चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्न वदनं ध्यायेत्सवैवि्रोपशान्वये ॥१॥ 
चागीशाया. सुमनस. स्वार्थानायुपक्रमे । 
यं नत्वा छृतक्त्या, स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥२॥ 
दोभियुक्ता चतुर्भि. स्फटिकमणिमयीमकमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पद्म सितमपि च शकं पुस्तकं चापरेण । 


( ७ ) 


भासा छन्देन्दुशद्भस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने स्वेदा सुप्रसन्ना ॥२॥ 
दूजन्तं राम रामेवि मधुरं मधुरात्तसम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ 1\४॥ 
-वाल्मीकेमुनिसिहस्य कवितावनचारिणः। 
-श्रृख्वन्यमक्थानादुं को न याति परां गतिम्‌ ॥५॥ 
यः पिबन्सततं रमचरितार्वसागसम्‌ । 
छअतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥६॥ 
-गोष्पदीकृववारीशं मशकीङृतरात्तसम्‌ । 
-रमायणमहा मालासन वन्दे ऽनिलात्मजम्‌ 1५} 
-श्मञ्जनान्दनं चीरं जानकीशो फनाशनम्‌ । 
-कपीशमनक्तहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्‌ ॥८॥ 
-उल्लद्गय सिन्धोः सलिलं सलीलं 
यः शोकवदहिं जनकात्मजायाः । 
"च्मादाय तैनैव ददाह लङ्कां 
नमामि तं प्राञ्जलिराञतनेयम्‌ ।६। 
"आञ्ञनेयमतिपाटलाननं 
काच्वनाद्विकमनीययिग्रहम्‌ ! 
पारिजातवरुूमूलव, सिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥१०॥ 
व्यत्र यत्र रघुनाथकीरैनं 
तच्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( ए ) 


वाष्पवारिपरिपूणैलोचनं 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥११॥ 
मनोजवं मारुुल्यवेग 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वावात्मज बानरयुथसुख्य 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥१९॥ 
यः कर्णाञ्ञलिसम्पुटैरदरदः सम्भक्‌ पिबत्यादरात्‌ 
वाट्मीकेवेद नारविन्दगलित रामायणाख्यं मघु । 
जन्मन्याधिजसविपत्तिमरणैर्यन्वसोपद्रवं 
ससार स विहाय गच्छति पुमान्विष्णो. पद्‌ शाश्त्रतम्‌ ॥१३।४ 
तदुपगवसमाससन्धियोग 

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रधघुढरचरितं सुनिप्रणीत 

दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥१४॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पुख्या रामायणमहानदी ॥१५॥ 
प्लोकसारसमाकीणं सगेकल्लालसङ्कलम्‌ । 
कार्डप्राहमद्ामीन बन्दे रामायणाणैवम्‌ ॥१६॥ 
वेदवेये परे पुस्ि जाते दशरथात्मजे 1 , 
वेदः प्राचेवसादासीत्साक्ताद्र।मायणात्म॑ना ॥१५।॥ 
वैदेदीसदितं युरटमतले दैमे महामण्डपे 
सध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
श्यग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते वचं सुनिभ्य. परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभि परिवृतं राम भजे श्यामलम्‌ ॥१८।४ 


( ६ ) 


चामे भूमिसुता पुरश्च दलमान्पश्वाद्युमितरासुतः 

शनुभ्नो भरतश्च पाश्वंदलयोर्बाय्वादिकोणेषु च । 
सुम्रीबश्च विभीषणश्च युवराट्‌ ताराुतो जाम्बवान्‌ 

मध्ये नील्ञसयेजकोमलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥११; 
नमोऽस्तु रामाय सलद्धमणाय 

देग्ये च तस्यै जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रुदरेद्रयमानिलेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकंमरुद्गणेभ्यः ।२०॥ 
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प्रसाद्य नगरी दिन्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राखाचिराजराजाय रामभद्राय मगलम ॥ 


श्रीमद्राल्पीश्िसयमायणम्‌ 


बालकारडः 
ठे 


तपःखाध्यायनिरतं तपसी वाणिदां व्रमु' । 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्यनिपुङ्धवम्‌ ॥१॥ =" 
तपस्या चौर स्वाध्याय (वेदपाठ) मेँ निरत श्रौर बोलने 

वालो में श्रेष्ठ, श्रीनारद मुनि जी से वाल्मीकि जी ते पूछा ॥१॥ 

को न्वस्मिन्ांप्रतं रोके युणवान्करश्च वयात्‌ । 

धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दटव्रतः ॥२॥ 

चास्त्रिण च को युक्तः सर्वभूतेषु कौ हितः । 

विद्वाल्कः कः समर्थश्च कर्चैकपरियदशंनः ॥२॥ 


९ नारं क्लनं तद्दातीति नारदः} यद्वा 
गायन्नारायणकथा सद्‌ा पापभयापहाम्‌ । 
नारदो नाशयन्नेति रणमज्ञनज तमः ॥ 
२ यावद्विवद्चिताथंग्रतिपादनक्घमशब्दप्रयोगविदः तेपा वरम्‌ श्रेष्ठं (गो०) 


रे बालकाण्डे 


्रात्मवान्को' जितक्रोधो युतिमान्कोऽनघ्रयकः । 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥४॥ 
इस समय इस ससार मेँ गुणवान्‌, वीर्यवान्‌, धमेज्ञ, छृवज्ञ 
( किये हुए उपकार को न भूलने वाले ), सत्यवादी, दृदत्रत, श्ननैक 
प्रकार के चररि करने वाले, प्राणीमात्र के द्ितिषी, विद्वान्‌, 
समर्थ, शति दशनीय, वैर्यवान्‌ , क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, 
ई्या-शून्य ओर युद्ध मे क्रुद्ध होने पर देवतां को भी भयभीत 
करने बाले, कौन ६॥ २॥ ३॥ ४॥ 
एतदिच्छाम्यदं श्रोतु परं कौतुहलं हि मे । 
महं त्वं समर्थाऽसि ज्ञातुमेयं विधं नरम्‌ ॥५॥ 
हे महषं । यह जानने का सुम बड़ा चाव है (उत्कट इच्छा 
है) श्रीर श्राप इसप्रकार के पुरूप को जानने मे समर्थं है। 
शर्थात्‌ एेसे पुरुप को ववला भी सकते दै ॥ ५॥ 
श्रुता चैतति्लोकज्ञो बाल्मीकेरनारदो वचः । 
भ्रुयतामिति चामन्त्य प्रहृष्टो वाक्यमन्रधीत्‌ ॥६॥ 
यह सुन, तीनां लोकों का ( भूव, भविष्य शौर वतमान ) 
वृत्तान्त जानने वाल्ते देवर्षिं नारद प्रसन्न हुए अर कहने लगे ॥ ६॥ 
वहवो दुर्लभाश्चैव ये त्या कीतिता गुणाः । 
मुने वक््याम्यहं बुद्धवा तेयुक्तः श्रयतां नरः ॥७॥ 





१ ग्रात्मवान्‌--धर्मवान्‌ ।गो०) 

२ कदं उपकारं की पेच्ता न कर, एक ही उपकार को बूत मानने 
वाले । ( रा०) | 

३ लौकिक व्वहार = प्रजारञ्जनादिक, उसमे कुशल । ( रा० ) 


प्रथमः समैः <] 


हे सनि ! श्रापने -जिन गुणो का वखान करिया है, -वे सव 
दुलभ दै, किन्तु हम ्रपनी सस सेएेसे गुणो से युक्त पुरुष को 
यतलाते दै, सुनिये ॥५॥ 
इच्चाकुतरंशप्भवो रामो' नाम जनेः श्रुतः । 
नियतात्मा महावारयो चुतिमान्प्रतिमाच्‌ ` वशी ॥८॥ 
महाराज इच्छा फे वंश मै उन्न श्रीरामचन्द्र जी को सब 
जन जानते दै। बे निग्रवस््रभाव (मन को वश मे रखने बाते); 
वड़े बली, श्रति तेजस्वी, श्रानन्दरूप, सव ऊ खामी ॥२॥ 
“वुद्धिमानीतिमान्‌ ` बाम्मी श्रीमाउशत्रनिवरदणः । 
विपुलांसो महाबाहु : " कम्बु्रीवो महाह: ॥६॥ 
महोरस्को महेष्वासो गूढलजत्रुररिदिमः । 
्जारुवाहुः सुशिराः. सुललाटः सुषिक्रमः ॥१०॥ 
सवेन, सर्यादावान्‌, मधुरमापी, श्रीमान, शन्रुनाशक, विशाल 
कंधे वाते स्रौर गोल तथा मोटी भुजाश्नी वालै, शङ्क के समान 
गरन पर तीन रेखा वाक्ते, बडी ह्री ( ठोदी ) वाक्ते, चौढी 
छाती वाले रौर विशाल धलुपधारी है । उनकी गरन की हद्यं 





९ रमन्त योगिनोऽन्ते सत्यानन्द चिद्‌त्मनि 
इति राम पदेनासो पर्‌ ब्रह्माभिधोयते ।--श्रगस्त्यसहितायाम्‌ । 
२ नियतात्मा--नियतस््रभावः (गो०) वशीक्रतान्तःकर्णः (सा०) 
३ पृतिमान- निरतिशयानन्दः (गो०) ४ वशी- सवं जगत्‌ 
वशेऽस्यास्तीति वशी, सवंस्वामीत्यर्थः ( गो० ) 
५. बुद्धिमान-सर्व्ः ८ गो ) ६ नीतिमान्‌--मर्यादावान्‌ ( गो° ) 
७ महावाटुः--ृत्तपीवरवाहूः ( गो० ) । 


1 बालकार्डे 


( द॒ली द्धियां ) मांस से छिपी इई है, उनकी दोनों वहि 
धुटर्नो तक लटकती दै । उनका सिर शौर मस्तक सुन्दर है श्रौर 
चे वड़े पराक्रमी हैँ ॥६।१०॥ 


समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवणैः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विशालाक्तो 'लच्मीवान्‌शंभलक्षणः ॥११॥ 
उनके समस्त अरह्ञन वहत छटेदैः पौर न बहुत वदेहे, 
(जो अग भितना लम्बाया द्ोटा होना चादिए वहं उतना दी 
लम्बा वा द्ोटा है। उनके शररका चिकना सुन्दर रंग दैवे 
अतापी या तेजस्वी है । उनकी छाती मांसल दै ( अर्थात्‌ 
हद्धियां नदीं दिखलार पडतीं ) उनके दोनों नेत्र वदे है, उनके 
सब ङ्ग प्रत्यन्ग खुन्दर दै रौर वे सब शभ लक्र्णो से युक्त 
दै ।॥११॥ 
धर्मज्ञः* सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः । 
यशसी ज्ञानसंपनः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌* ॥१२॥ 
वे शरणागत की रक्ता करना. इस ्रपने धम को जानने 
वले हैँ! प्रतिज्ञा के ढं (वादे के पक्के), अपनी श्रना 
( स्याया) के हितैषी, श्रपने ्राश्रितों की र्ता करने मे कीर्वि 
प्राप्ठ, सवन्ञ, पवित्र, भक्ताधीन, आश्रितो की रक्ता के लिए चिन्ता- 
वान्‌ श्रथवा श्चाश्रितों पर ध्यान रखने वाले है ॥१२॥ 


प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिषूदनः । 
(५ ¢ [बद्‌ 
रक्षिता जीवत्लोकभ्य धस्य परिरकतिता ॥१३॥ 
१ लच्छीवान्‌--श्रवयवशोमायुक्तः ( गो० ) 


२ धर्म॑श्ञः = शरणागतरक्तणरूपं जानातीति ध्म्॑ञः ( गो० ) 
३ समाधिमान-समाधि. आभितस्द्णएचिन्तातद्वान्‌ ( गो० ) 


| 
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रकतिता सखस्य धर्मस्य सवजनस्य च रक्तिता । 

वेदवेदाङ्घतचज्ञो धसुर्वेदे च निष्ठितः ॥१४॥ 

वे जरह्या के समान प्रजा का र्तण करने वाल्ते, अति शीभा- 
वान्‌, सव के पोषक, शतु का नाश करने बाले अर्थात्‌ वेदद्रोदी 
श्नौर धर्मद्रोदी जो उनके शन है उनका नाश. करने वाले, धमे- 
प्रवतेक, स्वधमे शौर ज्ञानी जन के र्तक है। वेद्‌-वेदाङ्ग के 


तन्त्य को जानने बाजे तथा धचुविद्या ये अवि प्रीण 
है | १३॥ १४॥ 


स्वंशास्त्राथतच्ज्ञः स्मरतिमान्प्रतिभानवाय्‌ ` । 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा षिचकणएः* ॥१५॥ 
वे सव शाखं के वक्ों को भली भांति जानने बाले, { 
श्रच्छी स्मस्णशक्ति ( याददाश्त) बाले, महा प्रविमाशाली, 
सवेप्रिय, परमसाघु, कभी दैन्य प्रदिव न करे बाले शर्थात्‌ चदे 
गम्भीर श्रौर लोकिकं तथा श्रलौकिक क्रियाश्नो मे कशल हैँ ।। १५॥ 
सवंदाभिगतः सदिभः समुद्र इ सिन्धुभिः । 
¢ ७ =, = € 
श्रायः सवंसमश्चब सद्व प्रेयदरोनः ॥९६॥ 
१ स्वजनः--स्वभूतोजनः स्वजनः ज्ञानी ( गो ) २ प्रतिभानवान्‌-- 


भरुतस्याक्रूतस्य वा भटिति स्फुरस्ण प्रतिमानम्‌ तद्वान्‌ । ८ गो० ) ३ विच- 
रणः--लौकरिकालौकिंकक्रियाकुशलः ८ गो० ) 


% श्मपने धमं, श्रर्थात्‌ यज्ञ, त्र्ययन, दान, दण्ड श्रौर युद्ध की 
विशेष सूप से रक्ता करने बले है 


† धमाल पुराण च सीमासाऽऽन्वीक्तिकी तथा । 
चत्वार्यतान्युपाज्ानि शाख्रशाः संप्रचचते ॥ 


& बालकाण्डे 


जिस प्रकार सब नदियां समुद्र तक पर्हुचती दै, उसी प्रकार 
सञ्जन जन उन तक सदा परहूचते है श्र्थात्‌ क्या अखराभ्यास के 
समय स्या मोजन-~काल मेँ, उन तक चच्छे लोगो की पर्हुच सदा 
रहती दै । च्छे लोगों के लिए उनके पास जाने की मनादी कभी 
नदी दै। वे परमश्रेष्ठ दै, वे सबको अर्थात्‌ बाद्यए, चचिय, वैश्यः 
शुद्र-पश, पक्तो-जो कों उनका दो, उसको समान दृष्टि से 
देखमे वाले है चोर सदा प्रियदन दै १६ 
स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दव्धनः । 
सुद्र इव गाम्भीर्ये धैयण हिमनानिव ॥१७॥ 
विष्युना सदृशो बीरे सोमव्रसियदशंनः । 
कलाग्निसटशः कोधे स्मया पृथिवीसमः ॥१८॥ 
वै सव गुर्णो से युक्त कौसल्या के श्ानन्द को बढाने वाले 
है। ये गम्भीरता म समुद्र के समान, धैय में हिमालय की तरद्‌, 
पराक्रम मेँ विष्णु की तरह, प्रियदशेनत्व मे चन्द्रमा की तरद्‌, 
क्रोध मे कालाग्नि के समान शरोर त्तमा करते में प्रथिवी के समान 
है \१७।१८॥ 


धनदेन समस्त्यागे सत्ये धमं इवापरः । 


तमेवंगुणसपन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१६॥ 
वे दान ठैनेमे छवेरके समान दै अर्थात्‌ जव देते है तव 
श्रच्छी तरह देते है, सत्यभाषण मे मानां दुसरे धमं दै। एेसे 
गुणे से युक्त सत्यपराक्रम श्री रामचन्द्र जी दै ।१६॥ 


वये्ट शरेष्टगुशयुक्तं प्रियं दशरथः सुतम्‌ । 
प्रकृतीनां ' हितेयुक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया ॥२०॥ 


९ प्रह्ृतीना..'युक्त-- ग्नेन स्वानुक्ल्यमुक्त । ( गो° ) 
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यौवराज्येन संयोक्तमेच्छल्पीत्या महीपतिः 
तस्याभिदेकसं भारान्दप्टवा भार्याऽथ कैकयी ॥२१॥ 

( एेसे ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्यारे तथा प्रजा कै हित को चाहने 
वाले ्येष्ठ ( पुत्र ) श्रीरामचन्द्र जीको, प्रजा की हितकामना के 
उदेश्य से, महाराज दशरथ ने प्रीतिपूवंक युवराज पद्‌ देना 
चाहा । श्रोरामासिषेक की तैयारियां देख, महाराज दशरथ की 
प्रिय महिषी कैकेयी ने ॥२०।।२१॥ 

पूवे दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत । 
विवासनं च रामस्य भरतस्याभिक्चनम्‌ ॥२२॥ 

पहले पाये हुए दौ वरान ( महाराज दशस्थ से) मगि। 
एक चर से श्रीरामचन्द्र जी के लिए देशनिकाला ओर दूसरे से 
( पने पुत्र ) भरत का राउ्याभिषेक ॥।२२॥ 

स सत्यवचनाद्राजा धम॑पाशेन संयतः | 
विवासयामास सुतं रसं दशरथः प्रियम्‌ ॥२३॥ 

धमेपाश से वद्ध, ( स्थात्‌ पनी वात के धनी होने के कारण ) 
सत्यवादी सहाराज दशरथने, प्राणो से भी बद्‌ कर पने प्यारे 
पुत्र श्रीरामचन्द्र जी को वनगमन की श्राज्ञा दी ॥२३॥ 

स॒ जगाम बनं यीरः प्रतिनज्ञामुपालयन्‌ । 
पितुवचननिर्दशालवकेष्याः प्रियकारणात्‌ ॥२४॥ 


चीर्वर श्रीरामचन्द्र जी पित्ता की आज्ञा का पालन करने 
मौर कैकेयो को प्रसन्न करते के लिए, पिता की आक्ञानु्लार बन 
को गये ॥२४ा। । 


(~ बालकाण्डे 


तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता क्लच्मणोऽनुजगाम ह । 
स्नेहाद्िनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ।[२५॥ 
माता सुभित्रा के ्रानन्द को वदने बाले स्तेद ओर विनय 

से सम्पन्न श्रीलच्मण जी ( भाद-स्तेह-बश )† श्रीरामचन्द्र जी के 
पीं हो लिये ॥२५॥ 

भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्ात्रमनुदशयन्‌ । 

रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमा हिता ॥२६॥ 

जनकस्य कलते जाता "देवमायेव निमिता । 

सर्वलक्णसंपन्ना नारीणाघुत्तमा वधूः । 

सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा ॥२७॥ 


दोनों भाद्यों को जाते देख, श्रीम जीकीप्राणों के समान 
सदा हितैषिणी, राजा जनक क्री वेटी, साक्तात्‌ ल्मी का अवतार 
, चीर चस्य के सर्वत्तमि गुणो से युक्त, श्रीसीता जी भी 
श्रीसमचनद्र जी के साथ वैसे दी गई जैसे चन्द्रमा के साथ 
रोदिणी ॥२६।२५॥ 


पौररसुगतो दरं पित्रा दशरथेन च । 
9 ५ ©. 
भृङ्खवेरपुरे छतं गङ्गाकूले व्यसजंयत्‌ ॥२८॥ 
इन तीनो के पीठे दूर तक महाराज दशस्थ श्रौर पुरवासी 
भी गये! शगवेरपुरमे पर्हूव कर, गद्धा जी के किनारे, श्रीराम 
१ देवमायेव निर्मिता--स्रमृतमन्थनानन्तरमसुरमोहनार्थं निर्मिता विष्एु- 
मायेव रिथिता (गो०) ह 
% विनय से सम्पन्न । † सुभ्रातरमावे का प्रदर्शन करते हूए । 


प्रथमः सर्गैः &. 
चन्द्र जी ने ( स्थ खदित अपने ) सार्थ । सुमन्त ) को भी लौरा 
दिया 11२८ 
गृहमासाद्य धमौत्मा निषादाधिपतिं श्रियम्‌ । 
गुहेन सहिते रामो कच्मणेन च शीतया ॥२६॥ 
ते षतेन वनं गत्वा नदीस्तीत्वा बहूदकाः । 
चित्रर्ट्मसुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ ।॥२०॥ 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी निषादो ( सल्लादो ) के मुखिया अपने 
प्यारे गुह से मिलते ! श्रीरामचन्द्र जी, श्रीलच्सण जी, श्रीसीता जी 
रौर गुह्‌ बहुत जलबाली श्चर्थात्‌ बड़ी-बड़ी नदियो को पार कर 
्रलेक वनो मँ पैदल घूमे-कफिरे श्रौर भरद्वाज सुनि के वतलाये हृ 
चित्रकूट मै पहुचे ((२६।।३०॥ 


रम्यमावसथं र कृत्वा रममाणा वने चयः । 
देवगन्धवैसंकाास्तत्र ते म्यवसन्सुखम्‌ ।३१॥ 


उस र्य स्थान से तीनो ( श्रीतम, श्रीलच्सण शरोर सीता) रस 
गये अर्थात्‌ पर्णकुटी बनाकर रदने लगे. वस गये । देवता चौर 
गन्धर्वो की तरह्‌ बहा ये तीनों सुखपूवेक रहने लगे ॥३१॥ 


चित्रङूटं गतं रामे पूपत्रशोकातुरस्तदा । 
राजा दशरथः स्वगं जगाम विलपन्सुतम्‌ ॥२२॥ 
१ एष एव विभ्रद्माजः प्रजवे वागः ता एव विभर्ति 
यद्विम्ि तस्मात्‌ मरद्ाजः--निसुक्तमृगारस्यके । 
भरदाजोहं नरिभिरायुमित्रह्यचर्यमुवा (पा, स । इति भरतेः 
२ रभ्यमावसथ ऊप्वा पर्णशाला इत्वा \ 


१० चालकाण्डे 


श्रीणमचन्द्र जी के चित्रकूट में पर्हुच जाने के वाद (उधर) 
छयोघ्या मे पुत्र -वियोग से विकल, मरायाज दशरथ, हा राम! 
दा राम ॥ कह कर विलाप करते हुए, स्वयं को सिधारे ॥३२॥ 
मृते तु तस्मिन्मरतो वसिषटपयुसेर्दिजः । 
निय॒ञ्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महावलः ॥२२॥ 
( इस प्रकार ) महाराज के स्वर्गवासी होने पर, बसि्डादि प्रमुख 


दिजवर्यो ने, श्रीभरतत जी को राजविलक कर्ना"चाहया , किन्तु मसत 
तीने यद्‌ स्मीकारन किग्रा ॥२२॥। 


स॒ जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः" । 
गला त॒ सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥२३४॥ 
श्रीर्‌ वे पूय श्रीरामचन्द्र जी को प्रसन्न कर, मनाने को उनके 


पास वन मे गये । सत्प्पणक्रमी, परम मक्षस्मा श्रीरामचन्द्र जी के 
पास पर्हुच कर, 11३४ 


अयाचद्‌ ‹ भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः । 
त्वमेव राजा धमन्ञ इति रामं षचोऽत्रपीत्‌ ॥३५॥ 
उन्हाने स्यन्त विनय माघ से प्रार्थना कौ-हे राम । चाप 
धर्मज्ञ है ( अर्थात्‌ यह धर्मशास्न की आज्ञा दै कि, वदे भाईके 


सामने छोटा भाई राज्य नदीं पा सकता ) प्रतः श्नाप दी राजा होने 
योग्य हैँ ।(३५॥ 





१ रामपाटप्रसादकं पर्य राम प्रसाद्यितुमित्यथं' ( गो० ) २ श्रयाचत्‌ 
प्रार्थयामास ( गो° ) 


प्रथमः सगः ११ 


रामोऽपि परमोदारः सुयुखः? सुमहायशः२ | ` 
न चेच्छत्पितुरदेशाद्राज्यं रामो महावलः ॥३६। 
किन्तु श्रीयम जी के श्नति उदार, अत्यन्त प्रसन्नवदन श्रौ 
अति यशस्वी हाते पर भी, उन महदहावली श्रीरामजी ने पिताके 
अदेशामुकूल, साञ्य करना स्वीकार नदीं किया ॥३६॥। 
पादुके चास्य राज्याय न्यासं दा पुनः पुनः । 
निवतंयामास ततो भरतं भरताग्रजः ॥३७॥ 
राज्य का कायै चलाने के लिए भरताग्रज श्रीराम जी ते श्रपनी 
( प्रतिनिधि रूपी ) खडा ( भरत को ) दी श्रौर अनेक वार सममा 
वकर भरत जी को लौटाया ॥२५ 
स काममनवाप्यैव रामपादाबपस्पृशन्‌ । 
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागसनकाङ्क्तया ।२८॥ 
भरत जी पपन मनोरथ को इस प्रकार प्रात्र कर तथा 
श्रीराम जी के चरणों को स्पशे कर तथा श्रीसमचन्द्र जी के 
लौटने की प्रतीक्षा करते हुए, नन्दिाम मेँ रह्‌ कर, राज्य करने 
लगे ॥२३५॥। 
गते तु भरते श्रीमान्सत्यसंधो जितेन्द्रियः । 
रामस्तु पुनरालच्य नाग्रस्य जनस्य च ॥३६॥ 


= 





९ सुमुखः--्रथिजनलामेन्‌ प्रसन्नमखः (गो) २ सुमहायशा 
“न दयथिनः कायंवशादुपेताः काङुन्स्थवंशे विमुखाः प्रयान्ति? विष्णुपुराणे 
( गो० ) ३ जितेन्धियः-मातरभरतादिप्रार्थनाव्याजे सत्यपि राज्यमोग- 
लोलित्यरहितः ( गो° } 


# पुनः पुनः इत्यनेन भरतस्य रामविरहासहिभ्रुत्व चोत्यते । ( गो० ) 


१४ ब्रालकार्डे 


खरं त्रिशिरसं चैव दुषणं चैव रारसम्‌ । 
निजघान रणे रामस्तेषां चेव पदानुगान्‌ ‹ ॥४७॥ 
कामरूपिणी ८ अ्रपनी इच्छानुसार श्चपना रूप बदलने बाली } 
राक्तसी सुपनखा को, ‹उन्दोनि विरूप किया । तत्पश्चात्‌ सूपनखा 
के वास्यं से उत्तेजित टौ लने के लिए चाये हए खरदूषण- 
त्रिशिरादि तथा उनके सब अनुचरो को श्रीरामचन्द्र जी ने युद्धम 
मार डला ॥४६।४५॥ 
वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम्‌ । 
र्सां निहतान्यासन्पहस्ाणि चतुर्दश ॥४८॥ 
उस बन मे वसते हुए, श्रीयभचन््र जीने चौदह हजार जन- 
स्थानवासी राक्षसो को मार डाला ॥४=॥ 
ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः । 
सहायं वरयायास्त मारीचं नाम राकसम्‌ ॥४६॥ 
्रपनी जाति वालों के वध का ( यद्‌ ) सवाद सुन, रावण बहुत 
तद्ध हुता ओर मारीच नाम राक्तस से सहायता मांगी ॥४६॥ 
वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः । 
न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते ॥५०॥ 
मारीच ने रावण को बहव मना किया (रौर कदा करि)टे 


रावण । श्रपने से श्रधिक वलवान के साथ शत्रुता करनी अच्छी 
वात नदं दं ॥५०॥ । 





९ पटानुगान्‌--ग्रनुचराश्च (गो०) 


प्रथम -सगे, १९ 


्ननारत्य त॒ तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः । 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमयदं तद ॥५१॥ 
किन्तु कालवशवर््ती राएने मारीचकी वावो का श्रनादर 
क्रिया श्रौर उसी समय मारीच कोसाथ ले वह उस श्राश्रमर्मै 
गया जहां श्रीरामचन्द्र जी रहते ये ॥५१॥ 
तेन मायाविना! दुरमपवाद्य न॒पालमजौ । 
जहार भाया रासस्य गृध्र हत्वा जटायुषम्‌ ।(*५२। | 
मारीच दोनो यजछ्घुपायोको च्राश्रमसे दूर ज्ञे गया। उसी 
समय सवण, जटायु नामक गिद्ध को मार श्रीससचन्द्रजी की 
मार्या श्रीजानकी जी को हर ले गया ॥५२॥ 
गृध च निहतं द्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम्‌ । 
राघवः शोकसंतपो पिललापाङ्कलेन्द्रियः ॥५३॥। 
जटायु को सृतप्रायद्शा्म देख शरीर उससे सीताजी काय 
जाना सुन, श्रीरामचन्द्र जी बहुत शोकसन्तप् हुए रौर विकल हौ 
उन्होने विलाप किया ॥५३॥ 
ततस्तेनेभ शोकेन मध्र दग्ध्वा जटायुषम्‌ । 
गमास स $ [) |} [न 
मागेसारो चने सीतां राचसं संददश ह ॥५४॥ 
तत्वात्‌ उस शौक से वप्राङ्कल श्रीसमजी ने, जटायु की 
दाद्क्रिया कर, वनम सीताजीको ठेते समय, एक राक्तसको 
देखा ॥५५]॥ 
कबन्धं नास रूपेण षिकृतं घोरदर्शनम्‌ । 
तं निहत्य महाबाहददाह स्वतश्च सः ॥५५॥ 


९ मायाविन मारीचेन ( रा० ) २ निहत--एुमूपुः (गोर) 


१६ षालकार्डे 


उस राक्तस का नाम कबन्ध था श्रौर वह बड़ा विकराल श्यौर 
मयद्कुर रूप का था | श्रीरामचन्द्रजी नेउसेमार कर, दग्ध करिया 
जिससे बहु स्वग गया ॥५५॥ 


स चाऽऽस्य कथयामास शवरीं धर्मचारिणीम्‌ । 
श्रमणीं ˆ धर्मनिएुणाम ‹ भिगच्छेति राघवम्‌ ॥५६॥ 
स्वगे जाते समय कवन्ध ने तपस्विनी धर्मचारिणी शबरी के पास 
जाने के लिए श्रीरामचन्द्र जी से कदा ॥५६॥ 


सोऽम्यगच्छन्महातेजाः शवरीं शत्रुषघ्दनः । 
शव्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः ॥५५७॥ 
शत्र के नाश करने वाले मदातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी शबरी 
कै पास गये) शबरी ने दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी का भली 
भोति पूजन किया ॥५७। 
पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण ह । 
हचुमचनाच्चेव सुग्रीवेण समागतः ॥५८॥ 
पपासर के समीप उनकी भट हनुमान नामक बंदर से हई 
श्मौर दयुमान जी के कहने पर, श्रीरामचन्द्र जी का सुप्रीव से 
सपागम हृश्ना ॥५८॥ 
सुग्रीवाय च तत्सवं शंसद्रामो महावलः । 
ओआआदितस्त्यथाव्रत्तं सीतायाश्च विशेषतः ॥५६॥ 
पराक्रमी श्रीरामजीने श्रादि से लेकर ओर विशेष कर सीता 
जी के हरे जाने का, सव हाल सुप्रीव से कदा ॥५६॥ 
९ श्रमर्णी-तपस्विनीम्‌ (गो०) दृपाया वेश्यतो जातः शवरः परि- 
कीर्तित, । मधूनि दसादानीय विक्रीणीते स्वत्तये | नारदीये २ धर्मनिपुम्‌ 
-- धर्मस्त (गो०) ३ ह--इति हप (शि०) 


प्रथम समैः १७ 


सुग्रीवश्चापि तत्सवं श्रुत्वा रासस्य वानर; । 
चकार सख्यं रामेण श्रीतश्चेवामिसारिकम्‌ ।॥ ६० ॥ - 
वानर सुम्रीव ने भी श्रीरामचन्द्र जी का सारा वृत्तान्त सुन चौर 
अग्नि को सात्ती कर श्रीराम जीसे मैत्री की ॥६०॥ 
ततो वानरराजेन वैरालु्रथनं प्रति । 
रामायवेदितं सवं प्र णएयादूदुःखितेन च ॥६१॥ 
तदनन्तर वानरराज ने श्रीरामचन्द्र जीसे दु.-खीदौ बाली के 
साथ शचुवा होने का सम्पू हाल कदा ॥६१॥ 
प्रतिज्ञातं च रमेण तदा वालिवधं प्रति। 
वालिनश्च वलं तत्र॒ कथयामास वानरः ॥६२॥ 
उसे सुन; श्रीरामचन्द्र जी ने बाली के वध की प्रनिज्ञा की । ठव 
सुप्रीब ने बाली के बल-पराक्तम का वणेन किया ॥६२॥ 
सुग्रीवः शङ्कितिथासीनित्यं वीर्यण राघवे । 
राघवेप्रत्यया्थंः तु दन्दुमेः काय श्युत्तमम्‌२ ॥६३॥ 
सुग्रीव को श्रीरामचन्द्र जी के श्रव्यं बली होनेमे शङ्का थी, 
चरवः श्रीरामचन्द्र जीकी जानकारी के लिए दुन्दुभी राचेस के वडे 
लंवे शरीर की दडियो का ॥६३॥ 
दशयामास सुग्रीवो महापवतसंनिभम्‌ । 
उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रत्य चास्थि महाबलः ।\६४॥ 





-------~-~ 


१९ राघवप्रत्ययार्थ-रामविषयक्ञानार्थं ( गो० ) २ काय-कायाका- 
रास्थि ( गो° ) २ उत्तम-उन्नत (गो०) 
२ 


१८ बालकार्डे 


ढेर ज्यो एक बडे पदाड्‌ के समान था, सुप्रीव ने लंबी भुजार्थो 
बाले श्रीरामचन्द्र जी को दिखलाया । उसको देख महा बलवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी मुसक््याए ॥६४। 


पादांगुष्ठेन चिक्तेपः संपूं दशयोजनम्‌ । 
विभेद च पुनः सालान्सप्तेफेन महेषुणा ।॥६५॥ 
मीर पैरकेरश्रगु्टेकी ठोकरसे द्धियांके उसटेर को वर्ह 
से दस योजन दूर फक दिया । पिर एक ही बाण सात ताल वर्तो 
को लेदता हु्रा, ॥६५॥ 
गिरि रसातलं चैव जनयन्परत्ययं तदा 1 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः ॥६६॥ 
पहाड़ फोड़, रसातल को चला गया । तव तो सुरी का संदेषट 
दूर षो गया । तदनन्तर सुप्रीव प्रसन्न दो श्रौर विश्वास कर ॥६६॥ 
किष्किन्धां रामसदितो जगाम च गृहाः तदा । 
ततोऽगज॑द्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥६५७।॥ 
श्रीरमजीको साथत्ते गु्ाकी तरह पवतो के बीव वसी 
हई किष्किन्धा पुरी को गये । वहां पहुंच पीले नेत्रो वाले सुग्रीव ने 
जोर से गजेना की ॥६५॥ 
तेन नादेन महता निजगाम हरीश्वरः 
अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः ॥६८॥ 
९ उरिचक्तेप उद्यम्य चिद्तेप (गो०) २ गुदा--गुावत्पवंतमध्यवरिनी 
पु ( गो° ) २३ च्ननुमान्य--परिसान्तव्य , सन्तोष्य ( गो० ) । 


| 


प्रथमः सगः १६ 


उस महागजेन को सुन सदाबली बाली वाह्र निकला । (ताय 
के मना करने प्र) बालि ने वारा को समाया शरीर वह्‌ सुप्रीव से 
श्चा भिड़ा ॥६८॥ 
निजपान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः । 
ततः सुग्रीषवचनाद्भत्वा वालिनमाहवेर ॥६६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने इसी बीचर्मे एक ही वाण से युद्ध करते हुए 
नाली को मार डाला । तदनन्वर सुप्रीव क कहने से सुग्रीवे से युद्धः 
केरते समय वाली को मार कर, ॥६६॥ 
सुग्रीवमेव तद्राज्ये राषवः प्रत्यपादयत्‌ । 
स च सर्वान्समानीय वानरान्वानरर्षभः; ॥७०। 
शरी रामचन्द्रजी ने किंष्किन्य। का राज्य सुग्रीव को दै दिया । तद 
चानयो के राजा सुप्रीव ने वानरौ को एकत कर ॥७०॥ 
दिशः प्रस्थापयामास दिद्जुजैनकात्मजाम्‌ । 
ततो गृध्रस्य बचनात्पंपातेहनुमान्यल्ली ॥७१॥ 
` उनको सीता जी को खोजने के जिए चास नोर मेजा । तब 
सम्पाति नामक मृद्धं के वत्तलाने पर, महाबली हसुमान्‌ ने ॥५९॥} 
शतयोजनविस्तीणं पुप्लुवे लवणार्णवम्‌ । 
तत्र लङ्कां समासाय पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥७२॥ 
सौ योजन चौडे खा समुद्र को लघ, रावणपालित लंकापुरी 
म पर्हच 1७२ 


१ एलं--भरेण युद्धङृतमपि वालिनम्‌ (गो०) 
२ श्राहवे--घुगरीवस्य युद ( गो* ) 


| 
| 


२० ` बालकाण्डे 


ददर्शं सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌ । 
निवेदयिलाऽभिन्ञानं प्रग्ृत्ति च निषेध च ॥७३॥ 
अशोकवन मे श्रीरामचन्द्र जोके ध्यान मेँमग्नसीताजी को 
देखा । फिर श्रीरामचन्द्र जी की दी हई भरगूटौ सीताजीकोदैदी 
मौर श्रीरामचन्द्र जी का सब हाल कद्‌ ।७३। 


समाश्वासय च वैदेदीं मदंयामास तोरणम्‌? । 
पञ्च सेनाप्रगान्दत्या सप्र मन्तिसुतानपि ॥७४॥ 
सीताजीको धीरज वधाया। फिर अशोकवाटिका के बाहर 


चाले बड़े फाटक को तोड़ डला तथा ( रावण के ) पाचि सेनापतियों 
को, साव मत्रि-पुत्रों को ।)५४॥। 


शूरमक्तं च निष्पिष्य ग्रहणं सछपागमत्‌ । 
अस््रेणोन्युक्तमत्मानं ज्ञाला पैतामहाद्वरात्‌ ॥७५॥ 
शरीर शूरवीर ८ रावणपुर ) अक्तव्ुमार को पीस कर 
( अथात्‌ मार कर ) आरात्मसमपण किया) ्ूुमानजी ने ब्रह्मा 


जीके वरदान के प्रभाव से श्रपने कोब्रह्माख्रसे युक्त जान कर 
भी 1५।] 


मर्षयन्दाक्तसान्वीरे यन्नरिरस्तान्यस्टच्डया । 


ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्भाते सीतां च मैथिलीम्‌ ॥७६॥ 
चने का कोद यत्न न किया । ओर श्रपमेकौ रस्सी से धवा 
राक्तसो दारा इधर-उधर खिचवाया । पिरि श्री सीता जीके स्थानको 
छोड समस्त लका को भस्म कर ॥५६।। 


१ तोरण--अशोकवनिकावदि्दारम्‌ ( गो० ) 
२ यदृच्छुया--प्रयत्न विना । 


प्रथमः समे २१ 


रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः । 
सोऽभिगम्य महात्ानं कृता रामं प्रदक्लिणम्‌ ॥७५७॥ 
हुमान जी, श्रीराम जी को यह सुखदायी संवाद सुनाने को 
लौट श्राये । श्रीरामचन्द्र जी की परिमा कर, वलवान दयुमान 
ञी ने 1५७ 
न्यवेदयदसेथात्माः म्या शीतेति तच्चतः? । 
ततः सुग्रीवसहितो गता तीरं महोदधेः ॥७८॥ 
सीता जी के देखते का ज्या का त्यो समस्त वृत्तान्त उनसे कदा । 
तच सुप्रीच आदिक्तौ साथ ते (श्रीरामचन्द्र जी) समद्र के तटः 
पर्‌ पहुचे 1७८) 
सयुर रोभवामास शररादित्यसंनिभैः । 
दर्शयामाप्त चालनं समुद्र; सरितांपतिः ॥\७६।॥ 
श्नौर सूयै के समान चमनचमाते ( अथात्‌ पैने ) वाणो से समुद्र 
को ज्ञव्थ कर डाला ] तव नदीपति समुद्र सामने खया ॥५६॥ 
सणुद्रक्यनाच्चैवं नलं सेतुमकारयत्‌ । 
तेन गत्र पुरी लङ्कां इलया र्रणएमाहवे ।८०॥ 
समुद्र के कथनायुसार नलने समुद्र का पुल बवाँधा । उस पुल्ल 
पर हो कर श्रीरामचन्द्र जी लका पर्हुचे चीर युद्ध मँ सवण का 
चध कर ॥८०॥ 
रामः सीतामलुप्राप्य परां व्रीडारुपागसमत्‌ । 
तायुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदिः ॥८१॥ 





९ ग्रमेयात्मा--्रपरिमितधे्ंयत्रादिवान्‌ ( गो° ) २ तच्वतः--यथावत्‌ 
(गो० ) ३ जनससदि-देवादिसमायः ( गो० ) 


२२ बालकार्दे 


सीताजी को प्राप्त कर वे बहुत संकोच मेँ पड़ गये । शीयामचनद्र 
जीने सव के सामने सीता जी से कठोर वचन कटे ॥८१॥ 
अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती । 
ततोऽभ्रिवचनात्सीतां ज्ञाताः विगतकल्मषाम्‌ ॥८२॥ 
उन कटर वचनो को न सह्‌ कर, सीवा जी ने जली राम 


मे पवेश करिया तव अग्निदेव दी साक्षी से सीता को निष्पाप 
जान ॥=२॥ 


वभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः । 
कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सव देवतां से पूजिव श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए । महात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी के इस कायै से ( रावणएवध से) सीरनौं लोको के 
ष्वर, चर 11८२। 
सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः । 
्रभिष्च्यि च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥८४॥ 
देव शौर षि सन्तुष्ट हुए । तदनन्वर राक्तसराज विभीषण को 
लंका के राजसिद्ासन पर विटा रध] । 
कृतकृत्यस्तदा रामो धिज्वरः प्रमुमोद ह । 
देवताभ्यो वरं प्राप्य स्ुल्थाप्य च वानराम्‌ ॥८५॥ 
श्रीरामचन्द्र कृवार्थं हुए, निश्चिन्त हुए श्रौर दर्षिव हए । देव- 
वाश्रं से वर पा श्रौर सृत वानरो को फिर जीवित करा, ॥८५॥ 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृत । 
भरद्वाजाश्रमं गला रामः सत्यपराक्रमः ॥८६॥ 


१ विगतकल्मषा = दोप-गन्ध-रहिता ( गो० ) 


प्रथमः समैः ६. 


सुप्रीवं विभीषरादि सहित पुष्पक विमानमे वैर कर अयोध्या 
को राना हृए । मसद्राज ऋषि के अश्रमं पहुच सत्यपराक्रमी 
श्रीरामचन्द्र मी ते, ॥८६।। 
भरतस्यान्तिकं रामो हनूमन्तं व्यसर्जयत्‌ । ` 
पनराख्यायिकांः जन्पन्सुग्रीवसहितस्तद! ॥८७॥ 

'हूलुभान जी को भसत जी के पास मेजा फिर सुप्रीच से श्रना 

भूर्व वृत्तान्त कते हुए ॥८७। 

ुष्यव तत्मारुद्च नम्दिग्रासं ययौ तद । 

नन्दिग्रमे जयां हिताः भ्राठभिः सदहितोऽनवः ॥८८।) 

( श्री यमचन्द्र ) पुष्पक पर सवार ह, नन्दिमरासं मे पर्ुचे । 

न्यच्छी वरद्‌ पिताकी च्याज्ञा पालन करने चाले श्रीरामचन जी 
मादइयो सदित जटा विसजैन कर, अर्थात्‌ वड वड़े वार्लो को 
कटवा ॥=८॥ 

रामः सीतामनुप्राप्य र्यं पुनरवाप्तबान्‌ । | 

्हष्टुदितो लोकस्त॒ष्टः पुष्टः सुधा्िकः ॥८६। 

“ छ्मीर सीता को प्राप्त कर, शच्रयोध्या की गजगदी पर बिराजे) 
श्रीसमचन्द्र जी के राज-सिहासनासीन दोने पर, सव प्रजाजनन 
आनन्दित, सन्तुष्ट श्चौर पुष्ट वथ सुधामिक दौ गये है 1८६॥। 

निरामयो". रोगश्च" दुभि मयवजितः । 
न पुत्रमरणं फेचिदद्रत्यन्ति पुरषाः क्वचित्‌ ।६०॥ 
१ श्राख्यायिका-पू्वदृर्कथा (गो०) २ हित्वा--सोधयित्वा (गो०) 


३ श्रनपः--सम्यग उषटितपितूवचनः ४ नरामय.--शरीस्येगरदितः (गो) 
श्ररोग.--मानसव्याधिरहितः (गोर) । 





२४ बालकार्डे 


उनको नवो कोशारीरिकि व्यथा द्ीरदी है अौर न मान- 
सिक चिन्ता दी ्रौरन दुर्थिक्त ही का भय रह्‌ गय। । किसो पुरुष 
को पुत्रशोक नहीं होता दै ॥६०॥ 
नार्थश्राविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः ! 
न चत्रिजं भयं िचिननाप्सु मञ्जन्ति जन्तवः ।६१॥ 
श्रीर न कोर्ट खी कमी विधवा .दोती है । सब स्रिय पति- 
व्रवादी हमीर होगी।न कभी किसी के घरमे श्नाग लगवीष् 
च्मीरन कोई जलमे डूब कर ही सरता है।६१॥ 


, स वातजं भयं फिचिनापि ज्वरकृतं तथा| 
¦ न चापि जुद्धयं तत्र न तस्करभयं तया ॥६२॥ 


इस प्रकार न तो कभी च्राँधी-तृफान से दानि होती हैयौरन 
ज्वर श्रादि मदामारी का भय उत्पन्न होता दै । न को भूखों मरवा 
है श्रौरन किसीके घर चोरी होती दै ।॥६२॥ 


नम्राखि च रष्द्रास धनधान्ययुतानिं च । 
मित्यं प्रधदिताः सवे यथा कृतयुगे तथा ॥६३॥ 
राजधानी श्रौर राष्ट्र घन-वान्य से भरे पूरे र्दवे हैक सब 
लोग उसी श्रफार आ्रानन्द सित दिनि विताते हैँ जैसे सत्ययुग मँ 
लोग विताया कप्ते दै ॥६३।। 
श्ररमेधरतैरिष्ट्वा तथा वहुसुवरणैः । 
गवां कोट्ययुतं द्रा ब्रह्मलोकं गमिष्यति ॥६४॥ 
#% यह्‌ रामायण उस्र समय वनी थी जिस समय रामचन्द्र जीका 


राज्याभिषेक होचुकाथा श्रौर वे राज्य कर रहे ये] इसलिये यहाँ पर. 
वत्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है| 


प्रथमः सगः २५. 


श्रीरामचन्द्र जी ने सौ अश्वमेव यक्ञ चयि दहै यौर ठेरो सुवण 
कादान दिया । नारः जी बाल्मीकि जीसे कते द, महायशस्वी 
श्रीरमचन्द्र जी करोडो गौण देकर वैकुरठ में जायने ॥६४॥ 
श्रषंख्येयं धनं द्प्ला ब्राह्मणेभ्यो महायशः । 
राजवंशाञ्रतगुणन्स्थापयिष्यति राघवः ॥६५॥ 
महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी ब्राह्यणो को अपरिमित धन्‌ देकर, 
राजवंश की प्रथम से सौ गुनी ज्रधिक उन्नति करेगे 1६५] 
चातुर्वए्यं च लोकेऽस्मिन्स्वे स्वे धर्मे मियोच्यति । 
दशवर्षसहस्राणि दशर्षशतानि च ।६६॥ 
श्रौर चारो वर्णो के लोगो को च्रपने-खपने बर्णनुसार कन्य 
पालन मे लगावेगे । १९१,००० वर्पो, ॥६६॥ 
रामो राज्यथुपासिसखा घरह्मलोकं प्रयास्यति । 
इदं पवित्रं पापघ्नं पुए्यं वेदैश्च संमितम्‌ ॥ 
यः पएरेद्रामचरितं सवंपपेः प्रुच्यते ।६५७॥ 
फलस्तुति 


राञ्य कर, श्रामचन्द्र जी चैङ्एटठ जा्येगे । इस पुनीत, पाण 
छुडाने बाले , $ रामचरित कौ जो पदृता है, वह॒ सव पापों 
से चट जाता है ; क्योकि यद्‌ सव वेदो के तुय है ॥६७॥ 


एतदाख्यानमायुष्यं पटन्धमायणं नरः । 
सपूत्रपौ्ः सगणः प्रेरय स्वर्गे मरीयतेर ।६८॥ 


॥ ९ समितम्‌-सवैवेद्सदृशमित्यर्थः (गो०) ९ मदीयते-पूषयते 
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.च्रायु बढाने वाली (वालरामायण की) कथा कौ जो श्रद्धा-मक्ति- 
पूवक पदता दै, बह्‌ अन्त मेँ पुत्र-पौर््ोँ ओर नौकर चाकें सदिव 
-स्वगं मे पजा जाता ह ॥६म॥ 

पटन्दिजो वागषमत्रमीयाः- 
स्यातुकत्रियो भूमिपतितखमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफलललत्मीया- 


ज्जनश्च शूद्रोऽपि महमीयात्‌ ।६६॥ 
इति प्रथमः सगः 
इस वालगमायण को बाद्यण पटे तो वह वेद-शार्स्नो मे 
"्पारङ्गत हो, कषत्रिय पदे तो प्र्वीपवि हो, वैश्य पदे पो उसका 
अच्छा व्यापार चले श्रौर शुद्र पदे तो उसका महत्व यर्थत्‌ श्रपनी 
-जाति मेँ श्रेष्ठत्व बदे या उन्नति दो ॥६६॥ 
वालकारड का प्रथम सगं पूरा हुत्रा | 
[इन ६६ श्लोकों के प्रथम सगं ही का नाम “मूलरामायण॒” या वाल- 
रामायण है ! इसका स्वाध्याय प्रायः श्रास्तिक हिन्दू नित्य किया करते 
ह । इसको बाह्मण, त्षनिय अर वैश्य के अतिरिक्त शुद्र भी पट सकते 
ह, यह बात ६६६वेँ श्लोक से स्फ्ट होती है | ] 


-~--,9 ‡--- 


द्वितीयः सगः 


-- ०- 


नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुता वाक्यविशारदः । 
पूजयामास धमार्मा सहशिष्यो महामुनिः ॥१॥ 


१ ईयात्‌--प्राप्लुयात्‌ (गो०) २ वा्यविशारदः-वाश्ये विशारदो 
विद्वान्‌ (गो०) 


द्विरीयः सेः २७ 
हविं नारद ॐ मुख से यह्‌ चृततान्त सुन चुकने पर मर्धि 
एवं विद्धान्‌ वाल्मीकि ने श्रपने शिष्य्‌ भरद्वाज सहित नारद जी 
का पूजन किया ॥१॥ र 
[देवरमि होने के कार्ण. वे सदहासनि भरद्माज के पूज्य थे । ] 
यथाव्पुजितस्तेनः देवर्धिनारदस्तद्‌] । 
दाणृच्छधेवाभ्यरुज्ञातः स जगाम विहायसम्‌ ।२॥ 
देवर्षिं नारद जी बाल्मीकि जी से यथाविधि पूजित टो 
मौर उनसे जाते की अज्चुमति प्राप्व कर, बर्हां से आकाश की रोर 
-चले गये ॥२॥ 
स महतं गते तस्मिन्देवलोकं य॒निस्तदा । 
जगास तमसातीरं जाहव्यास्त्वविद्रतः ॥२॥ 
वाल्मीकि जी, नारद जी कै देवलोक चले जाने कै दो घड़ी 
चाद, उस तमसा नदी के तट पर पहुचे, जो श्रीगज्गा जी से थोडी 
डी दूर्‌ पर थी ॥३॥ । 
स तु तीरं समासाद्य तमसाया सुनिस्तदा । 


शिष्यमाह स्थितं पावे च्छ्रा तीर्थमकदेमम्‌ ।।४॥ 
नदी के तट पर पर्हुच श्नौर नदी का खच्छं जल (अथात्‌ 
चद्‌ रदित ) देख, महपिं बाल्मीकि ली पास खडे हए श्रपने 
शिष्य भर्याज से वोत्ते ।४॥ 
अकदंसमिदं तीर्थं मरद्याज निशामय? । 


रमणीयं प्रसन्नाम्बु" सन्मनुष्यमनो यथा ॥५॥ 





~१ ५ नारदाद्या पुर्पेयः । २ विहायसम्‌ -च्राकाशं जगाम (गोर) 
३ निशाभय--पश्य (गो०) ४ प्रसन्नाम्बु-स्वच्छुनलम्‌ 'गो०) 


रत बालफार्दे 


हे सराज । देखो तौ इस नदी का जल वैसा दी स्वच्छ भौर 
रभ्य है जैसा सञ्जन जन का मन | 
न्यस्यतां फलशस्तात दीयतां वल्कलं मम । 
इदमेषावगादिष्ये तमसाती्॑ुत्तमम्‌ ॥६॥ 


है वत्स । कलसे को तो जमीन पर रखदो श्रीर मास 
वल्कल वस्त्र हमे दो । हम इस उत्तम तीथं तमसा "नदी से, स्नान 


करगे ॥६॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना । 
प्रयच्छतः धुनेस्तस्य वल्कलं नियतो? गुरो; ॥७॥ 
महर्षि वाल्मीकिं के इस कथन को सुन, उनके शिष्य भरदयाज 
ने उनको वल्कल (वस्त्र) दिया ॥(५॥ 
स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । 
विचचार ह पश्यस्ततपवैतो विपुलं वनम्‌ ॥८॥ 
शिष्य के दाथसे वल्फल ले, महर्षिं विशाल वनकी शोभा 
निरखते हुए टहलने लगे ॥ ८॥ 
तस्याभ्याशे" तु मि धनं चरन्तस्नपायिनम्‌ । 
¢ = [> 
ददश भगवांस्तत्र क्रौश्चयोश्चारनिःस्वनम्‌ ॥६॥ 


१ द्रवगादिष्ये--्रत्रैव स्नास्यामि (गो ) २ प्रायच्छुत--प्रादात्‌ 

( गो० ) ३ शुरोर्नियतः--परतन्वरः मरदवाज. ( गो ) ४ तस्य-तीथस्य 

( गो० ) ५ श्रम्थाशे-समीपे ( गो° ) & चरन्तम्‌--विहरन्तम्‌ .( रा० ) 
विदान्‌ (गो -नेनम्‌--वियोगश्त्यम्‌ (गो०) 


द्विदीयःः समैः २६ 


नदी के समीपदही उस बन में महिं वाल्मीकि जी ने मीठी 
बोली बोलने वाक्ते वियोगशून्य एवं विहार करसे ( जोड़ा खाते ) 
इए क्रौंच पती के एक जोडे को देखा ॥६॥ 
तस्मात्तु मिधुनादेकं पुमांसं पापनिश्वयः* । 
जघान वैरनिलयो ९ निपादस्तस्य पश्यतः ॥१०॥ 
इतने मे पक्तियो के शत्रु एक वदेलिये ने उस जोड़े मेसे नर 
जकौच पची को वाल्मीकि जी क सामने दी मार गाला ॥१०॥ 
तं शोणितपरीताङ्' वेष्टमानं महीतक्े । 
मारया ठु निहतं चरा रूरष करुणां गिरम्‌ ॥११॥ 


उस क्रंच पत्ती की मादा च्रपते नर कौ र्त से लथ-पथ 
चीर प्रभ्वी प्र हवटपटाते हुए देख, करुणस्वर से विलाप करने 


लगी ॥११। 

वियुक्ता पतिना तेन दविजेनः सहचारिणा । 

ताम्रशीर्पेण सत्तेन पत्रिणा" सहितेन वै ॥१२॥ 

वह्‌ ची व्र उस लाल चोटी बातत कासमत्त अौर सम्भोग 

करने के लिए पर्‌ फैलाये हए नरपक्ती से रहित हो गई अथवा 
उससे उसका विग दो गया ॥१२॥ 

तथा तुतं द्विजं द्रा निषादेन निपातितम्‌ । 

ऋपेधरमात्मनस्तस्य कारुए्यं समपद्यत ॥१३॥ , 





९ पामनिर्चयः--रतिसमयेऽपि हननकरणात्‌ कूरनिश्चयः (गो ०) २ वैर- 
निलयः--च्रकारण्रोहाश्नयः ( रा० ) ३ द्विजेन--पकषिणा (गो०) ४ पत्रिणा 
--सम्भोगाथंम्‌ वरिस्तारितपत्रिणा (शि०) 
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बहेलिया दारा पत्ती को गिरा हु्रा देख, घर्मात्मा ऋषि कै. 
समन मे बडी दया याई ॥१३॥ 
ततः करूणवेदितादधर्मोऽयमिति द्विजः । 
निशम्य रुदतीं क्रश्वीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१४॥ 
इस पाय-पूरित दिंसा कमे को रौर विलाप करती हुई रचि 
को देख, मदात्मा वाल्मीकि ने यह्‌ कदा ॥१४।॥ 
मा निषाद्‌ प्रतिष्ठां खसगमः शाश्वतीः समाः । 
यत््रौञ्चमिधुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥१५॥ 
हे वहेकिये ! तूने जो इस कामोन्मत्त नरपक्ती को मारा दै, 
इसलिए तु तेक वर्षो वक इस वन मे न श्राना। अथवा तुर, 
सुख-शान्ति न मिले 1१५॥ 
तस्यैवं न्रुवतरिचन्ता चम्‌वे हदि वीक्तः 
शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया ॥१६॥ 
यह्‌ कद्‌ चुकने पर रौर मन मेँ इसका श्रथ विचारने पर, 
वाल्मीकि जी की बड़ी चिन्वा हुं कि, षस पक्षी के कष्ट से कष्टित- 
हो, मेमि यह्‌ स्या कद्‌ डाला । ॥१६॥ 
चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्‌" मतिम्‌ । 
रिष्यं चेवात्रवीद्वाक्यमिदं स युनिपुङ्खवः ॥१५७॥ 


वड़े बुद्धिमान्‌ चौर शास्त्र वाल्मीकिं जी सोचते लगे 
तदनन्वर मुनिश्रेष्ठ ने निज शिष्य भरट्मान से यह्‌ कदा ॥१५॥ 


१ मतिमान्‌--शास्त्रज्ञानवाच ( गो° ) 


द्विरीयः स्मः ३९६ 


पादबद्धोऽनत्तरशमस्तन््रीलयसमनितः.। 
शोघा्चस्य प्रवृत्तो दे श्लोको भवतु नान्यथा ॥१८॥ 


देखो, यद्‌ श्लोक दमने मुख से शोकात्ते हो निकाला दै, इसमे 
चार पाद है, प्रत्येक पाद च स्मान अक्तरदै भौर वीणापरभीः 
यद्‌ गाया जा सकवा है । अतः यह्‌ यशोरूप दहो अर्थात्‌ य प्रसिद्ध 
हौ कर मेरा यश बदृवे; अरपयश नहीं 11१८ 
शिष्यस्तु तस्य तवतो सुने्वाक्यमदुक्तमम्‌ । 
प्रतिजग्राह संदृष्टस्तस्य तुष्टोऽमवद्‌ गुरूः ॥१६॥ 
वाल्मीकि जी कै इस बचन को सुन, उनके शिप्य भश्द्राजने 
श्रति प्रसन्न दो वह्‌ श्लोक कण्ठाय कर लिया} इस पर गुरुजी 
रिष्य पर प्रसन्न हुए ॥१६॥ 
सोऽभिषेकं ततः कृता तीर्थे तस्मिन्यथाषिधि । 
तमेव चिन्तयनर्थयुपावतत वै यनि: ॥२०॥ 
यथाविधि उस तीथं मे रनान कर श्रौर उसी बातत कोमनदीः 
मन सोचते-विचारते छषिप्रवर वाल्मीकि चरपने चाश्रम मलोट 


राये ॥२०॥ 
भरद्राजस्ततः शिष्यो षिनीतः भ्रत्वाच्‌' भ्रनिः । 
कलशं पृणमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह ।॥२१॥। 


उनके पीठे-पीदे रति नम्र रौर शास््रन्न भण्द्याननजी भी जल 
का भरा कलसा लिये हुए चते च्राये ॥२१॥ 








~~~ 





१ भ्रुतवान्‌--शास्रवान्‌ + त्रवधृतवान्वा (गोऽ) 





२४ बालकारडे 


श्लोक एव खया बद्धो नात्र कार्या विचारणा ! 
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्परं सरस्वती ॥३१॥ 
हे ऋपिश्रेष्ठ । यह्‌ वो तुमने श्लोक ही बना डाला ह इस पर 
कं विचार न कीजिए । मेरीदहीप्रेस्णा सेया इच्छा से, व 
श्लोक तुम्दारे मुख पै निकला ह ॥३६॥ 
रामस्य चरितं कृत्स्नं र सम पित्तम | 
धर्मात्मनो गुणवतो सोके रामस्य धीमतः ॥३२॥ 
वत्तं कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छुतम्‌ । 
रहस्यं च प्रकाशं च यद्चरत्तं तस्य धीमतः ॥३२॥ 
लोको मे धर्माता, गुणवान श्र बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र मी 
के चिषे हुए थवा प्रकट सम्पृणौ चरितां का वणेन, सुम वैसा ही 
करो जैसा कि, तुम नारद जी के मुल से सुन चुके दो ॥३२।२३॥ 
रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सवशः 
वैदेद्याश्चैव तद्वृत्तं प्रकाशं यदि चा रहः ,॥२४॥ 
तच्चाप्यविदितं सव बिदितं ते भविष्यति । 
न ते वागन॒ता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥३५॥ 
श्रीयमचन्द्र, 'श्रीलच्मण श्रौर श्रीजानकी जी के मथा राततर्सो 
के प्रकट श्रथवा गप्र जो कलं वृत्तान्त दै, वे तुमको प्रत्यत्त देख 
पद्गे श्यौर इस काव्य मे कदां भी तुम्दारी कदी कोई चाव मिभ्या 
न सेगी ॥३४।२५॥ 
कुरु रामकथां पुरयां श्लोकबद्धां मनोरमम्‌ । 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ॥३६॥ 


~ मन्छन्दादेव--म्टमिप्रायटेव गार) 


हितीयः सगः 


तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति । 
यातरद्रामायसथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥२३७॥ 
तावदृष्वमधश्च सं मन्त्लोकेषु निवसस्यपि । 
इत्युक्या मगवान्यह्या "तत्रैवान्तरधीयत ॥३८॥ 
श्रतएव तुम श्रीरामचन्द्र की मनोहर शौर पवित्र कथा श्लोक- 
वद्ध ( पथो से ) बना्रो ! जव उक इस धराधाम पर पाड श्मौर 
नश्वियां रहेगी, तव तक इस लोक मे श्रीरामचन्द्र जीकी कथाका 
प्रचार रहेगा श्रौर जव तक तुम्दारी रची हुईं इस रामायण-कथा 
का प्रचार रहेगा, तव तक्र तुम भी मेरे वनायेहुएलोकामे से जव 
तकर शरीर रहेगा तब तक प्थ्यी पर तदनन्तर उपर के लोक 
मे स्थिर रहोगे। यह कह क ब्रह्मा जी वहीं अन्तर्धानदहो 
गये ॥३६।३७॥ दग 
ततः सशिष्यो भगवान्युनिर्विस्मयमाययौ । 
तस्य शिभ्यास्ततः सवे जगुः" श्लोकमिमं पुनः ॥३६॥ 
यह देख महपि को चथा उनके शिष्यां को बडा श्ाश्चय 


हृञ्ना । महर्थिके शिन्य प्रसन्न हो, वार वार उस श्लोक को पटने 
लगे ॥३६॥ 


२५ 


यहुः प्रीयमाणा प्राहश्च मृशविस्मिनः । 
समा्रेश्चतुर्भियः पादैर्गीतो? महषिणा ॥४०॥ 
सोऽनुव्याहरणाद्‌ मयः भोक्रः श्लोकत्वमागतः । 


वे प्रसन्न हो श्रौर वडे विरिमित दो, आपस मे कहने लगे फि 
महपि ने समान च्रक्तसे श्नौर चार पः वाले जिस श्लोक मेँ महाशोक 


१ पुनञ्जगुः-- पनः कथितवन्तः ] २ गीतः- उक्तः (गो ०) 
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्रकट क्रिया है, उसक्रो बार-बार पठने से वहतो श्लोक दी वन 
गया है ४० 
यस्थ बुद्धिरियं जाता भाल्मीकेर्भावितात्मनः* । 
छसनं रामायणं काव्यमीदशौः करथाए्यहम्‌ ॥४१॥ 
तदनन्तर श्रपने सन मे परमातमा का चिन्तन करे हुए, 
वाह्मीकि जी की सममः मेँ यह्‌ बात श्रां कि, इसी ठग के लोकों 
मे, मँ सारा रामायण काठ्य वना ॥४१॥ 
| उदारघतताथपदैर्मनोरमे- 
स्ततः स रामस्य चकार कीर्तिमान्‌ । 
समार श्लोकशतैय॑भखिनो 
* धीम (~ 
यशष्करं कान्ययुदारधीयुनिः ॥४२॥ 
यद्‌ विचार यशए्ी बाल्मीकिजी परम उदार श्रौर अवि 
मनोहर श्रीरामचन्द्र जी का चरित, समान अत्तर वाले तथा यश 
को बढाने वाले से$ड़ो श्लोकों म वणैन करने लगे ॥४२॥ 
 तदुपगतसमाससंधियोगं 
सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचसितिं भुनिप्रणीतं 
दशरशिरसरश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥४३॥ 
इति द्वितीयः सर्गः 


सन्धिर्यो, समासो तथा श्रन्य व्याकर्णके प्रगों से सम्पन्न, 
मधुर ओर प्रसन्न करने बाले वाक्यो से युक्त, श्रीरामचरिन 


१ भावितात्मनः--चिन्तितपरमात्मनः (गो°) 


तृतीयः सगः ३७ 
पवणबध रूपी काव्य को, महर्षिं वाल्मीकि जी ने लोकोपकाराथं 
स्वा ।४३॥ 

वालकाण्ड का दूसरा सगं पूरा ल््रा | 


"~~ , © ^ 


तृतीयः सगं 
भरता वस्तुः सपरं तद्धर्मात्मा धर्मसंहितम्‌? । 


व्यक्तमन्पेपते भूयो यदूषत्तं तस्य धीमतः ।\१॥ 
थमे, यथे, काम श्रौर मोक्त का देने बाला, बुद्धिमान्‌ श्रीसम 


जीका चरित, नारद जीके मुख से सुन मौर उससे भी अधिकः 
व्रित जानने की कामना से 1१ 


उपद्पश्योदकं सम्यङ्युनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः 
्र्वीनागरेषु दर्भष धर्मणः न्वीचते गतिम्‌” ॥२॥ 
उलसे हाथ-पैर धो, च्राचमन कर, दाथ जोड, कुशाखन पर 


पूव की चोर मुख कर चै हुए महषि, योगवल से श्रीरामचन्द्रादि 
के चरितो को देखने लगे ॥>] 


रमलस्मणसीताभी राज्ञा दशरथेन च । 
यभार्यण सराष्टेण यस्पराप् तत्र त्चतः ॥३॥ 
हसितं भापितं चैव गतिया यच्च चेष्टितम्‌ । 
तत्सं धमवीयेण* यथावत्प्रपश्यति ॥४॥ 


१ वस्तु- कथाशरीर (गो०) २ धर्म॑सदहितम्‌--धर्मरुदितम्‌ (गो) 
२ धर्मरए--त्रह्प्रसदरूपश्रेवस्साधनेन (गो ०), योगजत्रलेन (रा०) ४ गतिम्‌. 
--रमाद्दृत्त (गो०) ५ धर्म॑वीययंण--व्रह्यषरप्रसाद शक्त्या (गो०) 


.- वालकास्डे ` - 


स््ीतृतीयेन च तभ्रा थलमाप्तं चरता बने | 
त्पपत॑पेन रामेण तत्पं चान्ववेरितम्‌ ॥५॥ 
श्री रामचन्द्र, लच्पण, सीता चोर कीशल्यादि सदिस महास 
दशरथ का प्रर सम्पण राञ्यमर्डल का जो कु हसना, बोलना 
श्चाहि वृत्तान्त श्रौर चरिव ये श्चोर सय्यश्रत श्रीसमचन्द्रजीने चः 
मजो चरसितिक्िि येवे सव मदपि वाल्मीकिको, त्रह्या जीये 
वरदान के प्रभाषसे, योक प्यं देख पड़ने लगे) ॥५॥ 
ततः पश्यति धमालमा त सवं योगमास्थितः । 
पुरा यत्तत्र निव्र्तं पाणावामलकं यथा ॥&॥ 
योगाभ्यास द्वार महपि वाल्मीकि ने उन सव चरितोंकोजो 
पहले हो चक्रे थे, हयेली पर रखे हुए अरवज्ञे की तरह्‌ देखा ॥६॥ 
तत्सवं त्यतो द्धा धर्मण स महाद्यतिः। 
अआ्रसरामस्य रमस्य चरत फतयु्यतः ।(७|| 
सव वृत्तान्तो को च्ह्या जीके वरान के प्रभाव से यथार्थतः 


(व्यो का स्यो) जानेन फे पश्चात्त, मदाययुतिमान्‌ मदर्षि बाल्मीकि 


लोकासिरापम श्रीराम जीके चरितां कौ श्लोक्रवद्ध करने केलिए 
तद्र हुए ॥५।, 


कामार्थगुणसंयुक्तं धर्माथ गुणविस्तरम्‌ । 
सयुद्रभिव रतनाढय' सरवशरुतिमनोहरम्‌ ।८॥ 
स यथा कथितं पूवं नारदेन महषिणा | 
रथुनाथस्य चरितं चक्षार भगवानुपिः ॥६॥ 


धर्म, श्रै, काम भीर मोत्त को देने वाला, समद्र की तरह 
रनों मे भरा पूरा जीर खुनने पर मन को प्रसन्न करने बाला; 


तृतोय. सगः २३६ 


श्री रामचन्द्र जीका चरित जैसाकिनार्द जीसे सुन चुके ये, वैसा 
ही, महदपि चाल्मीकरि जो ने वनाग्रा ॥८।६। 
जन्म रामप्व सुमहद्वीयं स्वावुकरूलताम्‌ । 
लोक्य प्रियतां कान्ति सौम्यतां सत्यशीलताम्‌ ॥१०॥ 
नानाचित्रकयाश्चान्या विशामित्रप्हासने | 
जनक्यारच परिवाह च धनुषश्च विभेदनम्‌ ॥११॥. 
श्रीरामचन्द्र का जन्म, उनका पराक्रम, सव का-उन परं प्रसन्न 
र्ना, उनक्रे क्रिये क्लेक-प्रिय कायै, उनकी त्तमा, सौम्यता, सत्य- 
शीलता, गुण-सम्पन्नता, पिर्वामित्र की सदायत्ता करना, विष्ला- 
मित्रकाश्रोसमचन््र जी से नाना प्रकार की कथार्पे कहनावा 
उनका सुनना, धनुष का तोडना, जानकी जी के साथ उनका विवाहं 
होना, 1 १०।१९१॥ 
रामरामविवादं च गुणन्दाशरथेस्तथा । 
तथा रामाभिषेकं च कैकेय्या दष्टमावताम्‌ः ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी व परशुराम जी का बादविचादढ श्रीरामचन्द्र 
जीकेगुण तथा उनके राज्याभिषेक की तैया्िर्या, कैकेयी की दुष्ट 
भावना ॥१२॥ 
विधातं चाभिपेकस्य रमस्य च विवास्तनम्‌ । ` 
राज्ञः शोकविलापं च परलोकस्य चश्रयम्‌ ॥१३॥ 
तथा चअभिपेक केकये ये विन्नका पड़ना, श्रीरामचन्द्र जी 


का बनगमन, महारा दशरथ का विलाप तथा उनका परलोक- 
गसन, ॥१२॥ 


श्र बालकार्दे 


ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । 
प्रतवयोत्पादचं सख्यं वा्िसुग्रीवविग्रहम्‌ ॥२३॥ 
ऋष्यमूक पर्वत पर गमन, सुरी से समागम, पुप्रो् को 
वाक्िवध का विद्याम रिला, उक्षके साथसैत्री का होना, वालि- 
छुमीव की लडाई, ।॥ २३ ॥ 
वात्तिप्रमथनं चव सुग्रीवप्रतिपादनम्‌ | 
ताराविलापं समयं वरात्रनिवामनम्‌? ॥२४॥ 
बालि का_ यध, रुप्री का राज्याभिषेक, तारा का विलाप, 
-वषा ऋनु मेँ पचत पर श्रोतमचन्द्‌ जो का निवास, ॥ २४ ॥ 
कोपं राघधरिरस्यं बलाना४ पतग्रहम्‌ । 
दिशः प्रस्यापनं चेव परथिव्याश्च निवेदनम्‌ ।।२५॥ 
स॒प्रीव पर श्रीरामचन्धजो का कोप, बानर सेना को जमा 
करना , वानरो करा सीताजी कापता लगाने के लिए, भूमण्डल का 
वृत्तान्तं समा कर, भेजा जाना, ॥ २५॥ 
अंगुली यकदानं च ऋनकस्य विल्लदशंनम्‌ । 
प्रायोपवेशनं चापि संपतेश्चेव दशनम्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जीका दतुभाननजीकौ रअगृषौ देना, वानो का 
( स्पयप्रभा के) वित्त मे प्रवेश, उपवासादि कर समुद्रतटं पर 
मृद्यु की साकाक्ञा करना, सम्पाति से भेंट रोना, ॥ २६ ॥ 
पवेतारोदणं चैष सागरस्य च लड्घनम्‌ । 
समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्यापि दर्शनम्‌ ॥२७॥ 


१ वपंराच्रनिवासनं = वपे व्ृष्टिस्त्ुनय रात्रयो वपंरात्रा ।गो०) 


ततीयः समैः द्‌ 


पवव पर हनुमान जीका चद्ना श्मौर सागर का लंघन, 
समद्र के कथनानुसार मैनाक पवेत का समुद्र जल कै उपर दिखलादर 
पडना, ॥ २५ ॥ 


सिदिकायाश्च निधनं लङद्कामललयदर्शनम्‌ । 

रात्रो सङ्काप्रवेशं च एस्यापि विचिन्तनम्‌ ॥२८॥ 

हाया ग्रहण करने बाली सिहिका गक्षसी कावध, लङ्का को 
देखना, रात्रि मे हनुमान जी क्रा लङ्का से प्रवेश करना, केले 
सोचना, | २८ ॥ 


दर्शनं रावणस्यापि पुप्पकरय च दृनम्‌ । 
¢ 
्रपनभुमिगसनमवरोयस्य* दरुनम्‌ ।॥२६॥ 
रावण को देखना, पुप्पक विमान को देखना, उह रावण. 
शत्र पीता था उस्न घरमें हनमान जीका जाना श्र श्नन्तपुर 
अथात्‌ रावण कौ,खियो के रहन की जगह का श्नवलोकन, ॥२६। 
अशोक्मनिकायानं सीतायाश्चापि दरानम्‌ । 
रादसीतजेनं चेव त्रिजराखप्नदश॒नम्‌ ॥३०॥ 
अशोक्वाटिकामें जा कर सीताजी का दशन करना, राक्सिर्यो 
का सीताजी की डराना, त्रिजटा रा्तसी का स्वप्र देखना, 1३०]) 
अभिज्ञानग्रदानं च सीतायास्वाभिमापणम्‌ | 
मणिष्रदानं सीताया बरहमङ्' तथैव च ॥३१॥ 
दयुमान जीका सीताजी को चिन्दानीकीर्रेगृती देना, सीता 
जोके साथहनमाननजी की बातचीत, सीता जी का हनुमान जी 


चूडासणि देना, हवुमान जी दयाय अशोक्वारिका के वृक्षो का 
नष करिया जाना, ।२०॥ 








१ श्रवरोधस्य -ग्रन्तःपुरस्य (गे'° 


1 


श्ट वालकार्दे 


रा्तसीविद्यं चैव फिङ्कराणां निवर्णम्‌ 1 
ग्रहणं बायुसुनोश लङ्कादाहाभिगजनृम्‌ ॥३२॥ 
राकसियों का भागना शरीर रायण के नौकया मारा जाना, 


दृडेमान जी का पकड जाना तथा हनुमान जीके द्वारा गरज 
कर, लङ्काका दग्ध किया जाना, ॥३२।) 


परतिष्लवनमेवाथ म॒पूर्ना हरणं तथा । 
५ न्द मणिभिर्या (=. [५ 
रायवाश्वासनं चेव तनं? तथा ॥३३॥ 
समुद्र को पुनः लीघना, मधुवन के मधु फलों को खाना, श्री 
रामचन्द्र जी को धीरज वेधाना तथा उनको चूडामणि का दिया 
जाना, ।३३॥ 
संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम्‌ । 
प्रतारं च समुद्रस्य रत्रौ लङ्काबरोधनम्‌ ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का समुद्र-वट पर पर्हुचना श्रौर नल-नील 
का समुद्र पर पुल्ल वाधना, समुद्र के पार होना, रतिम लङ्का 
को वेरना, 1(३४॥ 
(५ भीपरोन $ ९ वृथोपायनिचेदन 
विं संसग म्‌ । 
दम्भकणस्य निधनं मेधनादनिबहंणम्‌ ॥२५।॥ 
रावण के भाई विभोपण कां श्रीरामचन जी मे समागम षौना, 
छीर रावण के ववक्रा उपाय वत्तलाना, कुस्भक्ण का मास जाना 
छर मेघनाद का वव, ।३५॥ 
{ टियखी-उ्पर्‌ क टो लोभ मे विति घटनार्ग्रां के क्रममं 


तारनस्य है ! यना--लका-दटन ऋ पूवं समुद्र ॐ दस पार विमीपण्‌ श्रौर 


१ मरिनिर्याननम--रामाय चृडामसिप्रदानम्‌ ( गो° ) 


तृतीयः समे. ५५ 


राम का समागम हृच्रा था, किन्तु यहा लका श्रवरोघ के पञ्चात्‌ दिखाया 


गया है । | 


रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरा । 
विभीपणाभिपेकं च पुष्पकस्य निवेदनम्‌ ॥३६॥ 
रावण का नाश तथा शत्रपुधै लङ्का मे सीता जी का सिल्लना 


विभीषण का लंङ्का को रांजगद्य पर अभिषेक), पुष्पक तरिमान का 
विभीषण हम श्रौरामचन्द्रजीको मैट दिया जाना, । २६॥ 


ग्रयोध्यायाश्चं गमनं भरतेन समागमम्‌ । 
रामाभिपेकाम्युदयं स्सैन्यविसजनम्‌ ॥३७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को श्रयोध््रागमन, वहां भरत से समागम, 
श्रीससचन्द्र जी का राञ्याभिपेक तथा वानरी सेना की-विदाई, || ३५॥ 
स्वराषरञ्जन चेव वेदेद्याए्च विसजनम्‌ । 
अनागतं च यक्किचिद्रामस्य घसुधातले। ` 
तच्चकारो्तरे काव्ये वाल्सीकिभेगवानुपिः ।[३२॥ 


इति तृतीयः सर्गः | 


श्रीम जी का राउ्यसिहासनासीन होने पर प्रजाजन को 
प्रसन्न करना, वेदेह का त्याग! उनके अतिरिक्तं श्रीरामचन्द्र जी 
ने इस भूमण्डल पर श्रोर जो-जो चसिति रागे द्यि, उन सव का 
वेन भी इस कान्य में भगवान्‌ वाल्मीकि जी ने किया ॥३।। 
बालक्रारएड का तीसरा सगं पूरा हुत्रा ] 


९ अरेः पुर इति शौर्यातिशयोक्तिः उयर्रचान्ववः ( गो ) ` 


चतुर्थः सर्गः 


--:© * -- 


्रा्ठराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिमेगचनषिः। 
चकार चरितं कृत्स्नं विचिव्रेपदमात्मबान्‌ ॥१॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या के रज-सिहासन पर श्रासीनदो 
चुके थे, तव॒ मर्धि वाल्मीकि जी ने विचित्र पदो से युक्त इस 
सम्पणे काञ्य की र्चना की ॥\॥ 
[ रिप्पणी--इस श्लोक से खष्ट है करि, ग्रह इतिहास श्रीरामचन जी 
क्रा समकालीन इतिहान है ।| 
चतुविशत्सदहस्राणि श्लोकानामुक्तवानुपिः । 
तथा सगेशतान्पञ्च षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥२॥ 
चोवीस हजार ऋोकर, पाच-सी सगे, छ कार्ड शरीर साथ दी 
उन्तरक्ाड फी भी स्वना महिने फी || 
कृस्रापि पन्महाप्राज्ञः समविप्यं सोत्तरम्‌ । 
चिन्तयामास को न्वेपस्मयुज्खीयादिति प्रथः ॥३॥ 
इस प्रक्रार जववे छ कांड अर उत्तरकाण्ड वना चुके, तव 
वै विचारने लगे कि यह्‌ कात्य पदायै क्रिसे ? ॥३॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य महर्प्भावितारमनः 
गृह्णीतां ततः पादौ युनिवेपौ कुशीलवो ॥४॥ 
वे यद्‌ सोच ही रहे ये कि, इतने मेँ मुनिवेपधारी कुश श्रीर लव 
ने श्राकर मदर्थं वाल्मीकिं जी के दोनों चरण द्ये ॥४।॥ 


१ प्रयुज्ञीयात्‌--वाग्िघेय कुर्यात्‌ इतिचिन्तयामाख ( गो° ) 


चतुर्थः सगः ४७ 


कुशीलवौ त॒ धर्म॑लञौ राजपुत्रौ यशस्िनौ । 
भ्रातरौ सवरसंपन्नौ ददशाश्रमभासिनी ॥१॥ 
उन यशस्वी ध्माता दाना रान्पुत्रा (ओरामचन्द्र जी के पुत्रो) 
को महपि ने देखा, जिनका कटर^ वड़ा मधुर था श्रौर जो उम्दींके 
श्राश्रममे उन दिनो वास करते थे ॥५। 
सत॒ मेधाषिनौ दपा वेदेषु परिनिष्ितौ | 
वेरोपवरहणार्थाय तावग्राहयत ए युः ॥६॥ 
बद्धिमाच्‌ श्र वेदो मेँ निष्ठा. रखने वाले जान कर, वेद कैः 
चरथं को श्लोको मे प्रकट कर, महर्पि ने उन दोनो को चह कान्य 
पटाया ॥६॥ 
काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌ । 
पौलस्तयवधमित्येव चक्रार चरितव्रतः ॥७॥ 


महपि ने सीताराम के सम्पृर्ष चरित श्मौर रावणवध के 
वृत्तान्त सहित, इस कात्य का नाम “"पौलस््य-वधः कान्य 
रखा ॥५]। 

[ टिप्पणी-रावण का जन्त पुलस्त्य ऋपि के वश में ट्प्रा था, ग्रतः 
रावण को पौलस्त्य भौ कहते है । पौलस्त्य-वव श्र्थात्‌ रावण का वथ, जिसमें 
वणन किया गया, वह्‌ पौलस्त्य-वघ काव्य कहलाया । ] 


पार्ये गेये च मधुरं प्रमाणेखिभिरन्ितम्‌ । 
जातिभिः सप्रभिवंद्धं तन्त्रीलयसमन्ितम्‌ ॥८॥ 


यद्‌ चरित पठने तुशा गाने मेँ पघुर, तीनो प्रमाणो से यक्त 
(अथात्‌ द्रुत, मध्य, विलंबित सहित) सातो स्रो सेर्वधा हश्रा रौर 
वौणादि वजा कर गाने योम्यहै।दा ,- - 


छत जालकार्डे 


हास्यभृङ्गारकारुण्यरीद्रबीरमयानकरैः । 
वीभप्साद्‌थुतसंयुक्तं कान्यमेतदगायताम्‌ ॥६॥, 
, शगार, करुण, हास्य, रौद्र; भयानक, वीर, वीभरः, श्रदूभुत 
-शान्त, इन नवरसों से युक्त काव्य को कुश श्मौर लव ने गाया ॥६॥ 
[ नोट--किसी मी उच्वक्रोटि क काव्य मन्थ मे इन नवरसोका होना 
श्रावश्यक माना जाता है |] 
¢ < ९ 
तौ तु गन्धत्रतचजौ मृदधनाध्यानकोविदौ । 
भ्रातरौ स्वरसंपननौ गन्धर्वाधिव रूपिणौ ॥१०॥ 
वे ठोनों राजकुमार गान विद्या “मे निपुण, ताल श्रीर रर 
को भली माति श्ानने वाले, रवरसम्पन्न ओर गन्धर्वो री तरद 
सन्दर ये ॥१०॥ 
रूपलकणसंपननो मधुरस्वरभापिणौ । 
विम्वादिवोद्धत्तौ वरिम्बौ रामदेहात्तथापरौ ॥११॥ 
सुस्वरूप श्र सुलरणो ख सम्पन्न, मीठे कठ वाल दोनो राज- 
कुमार ेसे जान पड्तेयै, मानो श्रीरामचन्द्र की टेहकेवे दौ 
श्रतिविम्ब हौ ॥१९॥ 
तौ राजपुत्रौ कात्स्यन धर्माख्यानमनुत्तमम्‌ । 
वाचो विधेयं ! तवं छृद्या काव्पमनिन्दितौ ॥१२॥ 
प्रशसनीय उन दोनों राजकुमार ने अध्युत्तम धर्म॑को ववलाने 
वलि रामायण काव्य कौ वार-वार पढ क, कण्ठाम्र कर 
डाला ॥९२॥ 
ऋषीणां च द्विजापीनां साभरनां च समागमे | 
यथोपदेशं तन्नौ जपतप्तौ समाहितौ ॥१३॥ 
१ वाचोविधेय---श्राधृत्तिब्राहूल्येन वाग्वशवर्तिङ्कन्वा ८ गो० ) 


चतुथैः सैः ४६ 


ब ऋषियों, बाह्य्णो ओर साधुर के सामने रामचरित को, 
जैसा किं उन्दँं बतलाया गया था, बड़ी सावधानी से गाया 
करते थे ॥१३॥ 
` महारमानौ महाभागौ सव॑लक्षणलदितौ । 

तौ कदाचित्समेतानामसषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥१४॥ 
्रसीनानां समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्‌ । 
तच्छा नयः सर्वे वाप्पपयाङ्लेक्तणाः ॥१५॥ 


एक वार श्रर्थात्‌ श्री रामचन्द्र जी के अश्वमेध यज्ञ मे, मदात्मा 
महाभाग तथा सवैलक्षणयुक्त दोनों भाद्यों ने प्रद्‌-विचार-सम्पन्न 
महातमा पियो की समा मे वैठ कर यदह कान्य गाया, जिखकी 
सुन कर सुनियोँ के शरीर रोमाश्चित हौ गए ओर उनके नेतरो 
सू मर खाए ॥१४।१५॥ 


साधु साधिति चप्यूुः परं विस्मयमागताः । 
ते प्रीतमनसः सरवे यनयो धर्मवत्सलाः ॥१६॥ 
्राश्चरे-चकित दो मौर "साघु साधु" कह कर, उन दोनो 
राजकुमासे की प्रशंसा करते हुए वे धर्मवत्सल ऋषि, अत्या- 
नन्दिव हुए ॥१६॥ 
प्रशमः प्रशस्तव्यौ गायन्ती तौ इशीलवी । 
महो गीतस्य माधुयं श्लोकानां च विशेषतः ॥१५७॥ 
उन गाते हुए एवं प्रशंसा करने योग्य राजकुमारों की प्रशंसा 
कर, वे बोले कि,गान बडा ही मुर है मौर श्लोकोंका माधुयं 
तो बहुत श्रधिक चद्‌ वदु कर है ॥१७॥ 


९ भावितात्मनाम्‌-निशवितधियाम्‌ (गो०) 
1 


० बालकार्डे 


, विरनिरै्मप्येतसत्यक्तमिवे दितम्‌ । 
प्रविश्य ताबुभौ सुष्टु तथा मावमगायताम्‌ ॥ १८! 
क्योकि बहव दिनो की बीवी घटने भ्त्यक्त-सी दिखला्द 
पडती है । इस प्रकार ऋछषियो दारा प्रशस्ति दोनो राजक्मार 
उनके मन के भावायुकूल ॥१८॥ 
सदिती मधुरं रक्तं संपन्नं खरसम्पदा । 
एवं प्रशस्यमानौ तौ तपःश्लाघ्यम॑हात्मभिः ॥१६॥ 
, अवि मधुर वाणी से अर्थात्‌ राग से उस काव्य को गाने लगे । 
खसे सुन ऋषियों ने उन गाने वासो की बडी बड़ा की !(१६॥ 
संरक्ततरमत्यथं मधुरं तावगायताम्‌ । 
परीतः करिचन्धुनिस्वाम्यां संस्थितः२ कलशं ददौ ॥२०॥ 
प्रसन्न वल्कले कश्िददौ ताभ्यां महातपाः । 
श्न्यः कृष्णाजिनं प्रादान्मौज्ञीमन्यो महामुनिः ॥२१॥ 
बृसीमन्यः तदा प्रादात्कौपीनमपरो यूनिः । 
ताम्यां ददौ तदा हृष्टः कुढारमपरो शनिः ॥२२॥ 
कापायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ युनिः। 
जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जु यदानिषः | 
यसमाण्डमुपिः कर्चित्काप्ठमारं तथा परः ॥२३॥ 
१ रक्त -रागयुक्तं (गो०) 
२ सर्थित --उत्यित, (गो०) 


२९, २२ २३५, २४ श्रौर २५ का प्रथम चरण भूप टीकाकारः 
ने धश्मधिक पाठ माना दै । 


~. 


चतुर्थः सर्म ६1 


कर्वि्कमण्डलु प्रादाज्ञघ्त्रमथापरः । 

त्रौदुम्बरीं धृसीमन्यो जपमालामथाप्रः ॥२४॥ 

आयुष्यमपरे चोचुदा तत्र महषयः । 

श्रा्वर्यमिदमाख्यानं युनिना संप्रकीतितम्‌ ॥२५॥ 

राग सहित सधुर कण्ठ से गाने चाले उन राजकृमायों के मधुर 

गान पर प्रसन्न हो, युनने बालो मेँसेकिसी ने उठा कर उनको 
"कलसा, किसी ने वल्कल, किसी ने शखगचरमै, किसी ने मौजी- 
मेखला, किसी ने कमण्डलु, किसी ने यज्ञोपवीत, किसी ने गूलर 
का यासन, किसी मे जपमाला, किसी ने कोपीन, किसी ने कुठारः 
किसी ने काषाय वश्च, किसी ने चीर, किसी ने जदा र्वांधनेका 
डोर, किसी ने कोर यज्ञपाच्र, चौर किसी ने मालादी। किसी 
ने प्रसन्न हो कर स्वस्ति सौर आयुष्मान्‌ कह कर. आशीवद ही 
दिया । ईसं ` श्राश्वर्यप्रद काव्य के प्रेता की प्रशंसा कर वै 
कटने लगे, ॥२०।२१।।२२।।२३।।२४।।२५॥. 

प्रं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्‌ । 

श्मभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ ॥२६॥ 


यह्‌ काव्य पीये के कवियों का अआधार-स्वरूप दै चौर यथाक्रम 
समाप्र किया गया है । यह्‌ प्रन्थ जैसा अदभुत दै वैसा दी गीत 
विशारद इन दोनों राजक्रुमारो ने इसे गाया भी है 1\२६॥ 
्ायुष्यं पुष्टिजनकं सरवैभरुतिमनोहरम्‌ । 
परशस्यमानौ सवेत कदाचित्तत्र गायनौ ॥२७॥ 


यह कान्य श्रोतारो की आयु वदने वाला तर्था उनकी पुष्टि. 
करने वाला श्योर सुनने से सवके मन कोटरे बालादै। इस 
भकार सुनियो से प्रश॑सिव दौनो राजङ्कमारो को, ॥२५॥ 


५२ बालकार्े 


रथ्यासु राजमार्गेषु ददशं भरताग्रजः । 
स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ च शीली ॥२८॥ 
राजमा्मे पर जाते हुए श्रीरामचन्द्र जीने देखा ओौर वै उन 
दोनों माश्यो छश श्रौर लव को अपते निवासस्थानं पर लिवा 
ले गए ॥रपा 
पूजयामास पूजा रामः शत्रुनिबर्हणः ! 
प्रासीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रथु; ।॥२६॥ . 
शत्रुका नाश करने बाले श्रीरामनजी ने डेरे पर उन सत्कार 
करने योग्य दोनों कमारो का भली मंवि भादर-सत्तार किया ौर 
शाप सुबणे के दिन्य सिंदासन पर वैे २६ 
उपोपविष्टः सचितैभराठभिश्च परंतपः । 
द्रा त॒ सूपसंपन्नौ ताबुभौ नियतस्सदा ॥३०॥ 
मंत्रियों ब भादयो सदिव वैे हुए धीरामचनद्र॒ जी उन रूपवान 
श्मौर सुशिक्षित दोनों भाइयों को देखकर ।) ३० 
उवाच लच्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा । 
भूयतामिदमाख्यानमनयो्दववचंसोः* ॥२१॥ 
लदमण, शत्रु रौर भरव से कदने लगे कि, इन देव के समान 
तेजस्वी, गायकं के गान किए हुए इचिद्दास को सुनो ।*३१॥ 
विचित्रार्थपदं सम्थग्गायनौ समचोदयत्‌ । 
तौ चापि मधुरं व्यक्तं खञ्चितायतनिःस््नम्‌ । 
तन्तरीलयवदत्यथं विश्रुताथमगायताम्‌ ॥२२॥ 
देवव च॑सो.--देववुल्वतेजसो. (गो०) 


चतु्ैः सगः ५३ 


इसमे नाना प्रकार के विचित्र श्च्थं सदिव पद दै, यह कद्‌ 
उन्दने उन वालकं को अच्छे प्रकार गनि की भाज्ञारी। तब उन 
दोनों ने उस भली भाषि सीखे हुए कान्यको वीणा के साथ स्वर 
मिला कर, उच स्वर मे सष्ट गाया ॥३२॥ 
हादयत्सर्मेमात्रासि ममासि हूदयानि च । 
्रोत्राभ्रयदखं गेयं वद्बमौ जनसंसदि ॥३३॥ 
उस सभा मेँकैठे हुए लोगों के मन शौर हृदय उस गान को 
सुन कर अत्यन्त अआाहादित द्यो गए ॥३३॥ 
इमौ युनी पाथिवलक्षणान्वितौ 
कुशीलवौ चैव महातपस्िनौ । 
ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते 
महालुभावं चरितं निबोधत ॥३४॥ 
श्रीसमचन्द्र ॐ भी कहने लगे कि; राजलक्तणों से युक्त इन वड़े 
तपस्वी कुश शौर लब ने प्रमावोतादक जो चरित गाए वे भुमेः 
वहत अच्छ जान पड़ते है ।३४॥ 
ततस्तु तौ रामबचःप्रचोदिता- 
गायतां मागबिधानसंपद। । 
स चापि रामः परिषद्गतः शनै 
वुभृषया सक्तमना वमव ह ॥२५॥ 
इति चतुथः सर्ग॑; | 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी द्वार प्रोत्साहित दौ, दोनों भाई, 
गायन विदा की रीति को सरसा कर, बड़ी यच्छी तरह गामे लो! 


४ बालकाण्डे 


सभा मेँ वैठे श्रीरामचन्द्र उनका गान युन धीरे-धीरे उनके गान पर 
ररित ष्टो ग्ण |द९९॥] 


चौथा सगं पृराहुश्रा। 
*© ~ ( 
पञ्चमः समः 
सर्वा पूर्वश्मियं येषामाषी्छृत्स्ना बसुंधरा । 
प्रजापतियुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्‌ ॥१॥ 
राजा वैवस्वत मनु खारि जयशाली राजाघ्रों कै समय से यह 
संप्द्ठीपासिका अखिल प्रष्वी, श्रपूरवं ही चली घाती दै, ्रथवा 
महात्मा मनुजी से लेकर जयशाली राजार्थो के समय से इस 


सप्तद्रीपासिका समस्त प्रथिबीमण्डल पर एकत्र शासन रदा 
३ ॥१॥ 


येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः । 
पष्टिः पुत्रसहस्राणि य॑ यान्तं पर्यवारयन्‌ ॥२॥ 
जिसवंशमें वै सगर नाम के राजा हुए, जिनके पीदे-पीले 
साठ हजार पुत्र चला करते थे ौर जिन्दोँने सयुद्र खोदा था (समुद्र 
का सागर नाम्‌ सगर राजा दी से हु दै) ॥२॥ 
इच्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ । 
महदुयन्नमाख्यानं “ रामायणमिति श्र॒तम्‌ ॥२॥ 
१ श्रूं -दुलैभ (गो) २ उपादाय--च्रारभ्य (गो) ३ पर्यवार- 
यन्‌--परितोऽगच्छुन्‌ (गो०) ४ राममयनि शापयतीति रामायणम्‌ (तत्व- 
दीपिका टीका) 


पच्चमः सगेः ५४८. 


उन महासा इच्ाकुबंश वात्ते रजाश्नों के वंश म यह महा- 
कथा उन्न हुई है, जो रामायण के नाम से जगत्‌ भें प्रसिद्धै 
(अथात्‌ इसमे उन्दी सगर राजा के वंश बालों का इविदास दिया 
गया है) ।\३॥ 
तदिदं वरत॑पिष्यामिः सवं निखिलमादितः । 
धर्मकामाथसहितं श्रोतव्य ्मनसुययाः ॥४॥ 
उसी रामायण की कथा को हम ्रायन्तं (मादि से अन्व तक) , 
करेगे । अतः इसे इष्य भ्र्थात्‌ डा को दौड अर्थात्‌ श्रद्धा सहितं 
खनना चाहिए 1४ 
कोपल्लो नाम दितः" स्फीतो जनपदो महान्‌ । 
निविष्टः सरगूतीरेप्रभूतधनधान्यवरान्‌ ।।\॥ 
सरयू नदी के वट पर सन्तुष्ट जनों से पूणं धनधान्य से भरा 
परा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त, कोसल नमक एक बडा देश 
था ॥५]] 
प्रयोध्या नाम नगरी तत्रासीन्लोकगिशरता | 
मजुना मानवेनदरंण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥६॥ 
९ वतयिष्यामि = प्रवर्तयिष्यामि (गो) २ श्रोतन्य- नलु स्वय लिखित- 
पाठेन निरीदितव्य (गो०) २ अनसूयया --श्रसूघामिनया श्रद्धयेत्यथ; (गो) 


% इस श्लोके का माव यह है कि, यह्‌ न्थ व्र्या जी का बनाया हरा 
होने के कारण, मुके केवल इसके प्रचार करने का श्धिकार है । अतः 
विचारशीलों को इसे मेरा बनाया हरा सम; इस ग्रन्थ से डाह न करना 
चाण, किन्तु श्रद्धा-मक्ति के साथ इसे सुनना चाहिए । 

४ णदितः = सन्तुष्टजनः (गो०) ५ स्फीतः = समृद्ध; गो) 





‰६ बालकाण्डे 


इसी देश मे मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनुकी 
बसाई हई, तीनों लोकों मेँ विख्यात अयोध्या नामके एक नगरी 
थी (६ 
श्रायताः दश च दे च योजनानि महापुरी । 
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥७॥ 
यह महापुरी बारह योजन (न कोस यानी ६६ मील) चौढी 
थी । ( अर्थात्‌ इस महापुरी का घेरा ६६ मील काथा) नगरी 
बड़ी सुन्दर लंबी भौर चौड़ी सड़कें थीं ॥७॥ 
राजमागेण महता सुविभक्तेन शोभिता । 
युक्त पुष्पावकीर्णेन जलपिक्तन नित्यशः ॥८॥ 
वह्‌ पुरी चारों चोर फैली हई बड़ी-बड़ी , सडको से सुशोभित 
थी । सडको पर नित्य जल छिड़का जाता था चनौर पूल विक्काये 
जाते ये ॥८। 


तां तु राजा दशरथो महान्राषट्विवर्धनः । 
पुरीमावासयामास दिवं देवपतियंथा ॥६॥ 
इन्द्र की अरमराववी पुरी की तरह मदाराज दशरथ ने उस पुरी 
को सजाया था । इस पुरी मेँ राज्य को खु वदाने वाले मदाराज 
दशस्थ उसी प्रकार वास करते थे, जिस प्रकार स्वगं मे इन्द्र वास 
करते है ॥६॥ 
कवारतोरणवतीं सविभक्तान्तरापणाम्‌ । 
सर्व षयन्त्रायुघ वतीञुपेतां सवशिन्पिमिः ॥११॥ 
१ श्राया = दीर्घा गो०) मर्डलप्माणमिदम्‌ (गो) २ याणि =` 
शिलारेपणीप्र्तीनि । (गो) ३ श्रायुधानि-वाणदयः (गो) 
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इस पुरी मे बड़े-बड़े तोरण द्वार ८ पौलेँ ), सुन्दर बाजार रौर 
नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सव प्रकार 
के य॑त्र ( शिला प्कते कीतोपे) रौर वाण आदि जो श्रायुध 
उस काल मे संसार मेँ प्रचलित थे, वे सव रखे हृए थे ॥१०॥ 


सुतमागधःसंवाधां श्रीमतीमत॒लगप्रभाम्‌ । 
उच्चाटरालष्वजवतीं इशतघ्नीशतसंङ्लाम्‌ ॥११॥ 
उस मे सूत, मागधः, बन्दीनन भी रहते थे । वहाँ के निवासी 
तुल धन-सम्पन्न थे, उसमे बडी बडी ऊंची ्रटास्थि बाले 
मकान, जो ध्वज्ञापवाकाश्रो से शोसितथे, बने हुए थे अौर परकोटे 
की दीवालों पर सैका वोर्पे चद हुई थीं ।१९।। 
वधूनाटकसंैश्च संयुक्तां सवतः पुरीम्‌ । 
उद्यानाभ्रणोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌ ॥१२॥ 
खयो की नाव्य सभितिर्यो की भी उसमे कमी नदीं थी 
मौर सर्वत्र जगह-जगह उदयान थे श्रौर चराम के वागर नगरी 
कीशोभा वदा र्हेथे। नगर के चारो चौर साखुष्मो के लम्बे-लम्बे 
वृत्त लगे हुए एेसे जान पडते ये, सानो अयोध्यारूपिणी सखी 
करधनी पहने हो ॥१२।। 
दरगगस्भीररिखां दुर्गामन्यैदराषदाम्‌ । 
वाजिवारणसंूर्णा' गोभिरुषट्रैः खरस्तथा ॥१३॥ 
यह्‌ नगरी दुगेम किलो श्रौर खादयो से युक्त थी तथा उस पर- 
शत्रु किसी प्रकार भी श्रपने दाथ नहीं लगा सक्ते ये) हाथी, 
घोडे, वैल, ॐट श्रौर खच्चर जगह जगह देख पडते थे 11१३ 
९ मागधा--राजप्रनोघकाः ( गो ) 
२ शतश्री ठु चतुस्ताला लोहकटकसचिता-- इतियादवः | 


सामन्त ःराजसंपेश्च वलिकमंभिराघ्र ताम्‌ । 
नानादेशनिवासैश्व बणिग्मिरूपशोगिताम्‌ ॥१४॥ 
करद राजा मौर पहलवानों का यहां सदा जमाव रहता 
-था। उस पुरी मेँ ्रनेक दैर्शोकेलोग व्यापारादि धं्धो केलिए 
घसते थे ॥१४। 
प्रासादैः रलबिकृतैः पवेतैरुपशोमिताम्‌ । 
कूटागारेश्चर संपूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥१५॥ 
रलर्खाचव मलों रौर पर्वतो से बह पुरी शोभायमान दो 
र्दी थी } वहां पर चर्यो के क्रीडागृह भी वने षये, जिनकी 
घुन्दरता देख यदी जान पड़ता था, मानों यह दूसरी इन्द्र की 
श्ममरावती पुरी है ॥१५॥ 

9 ीगणै्ंताम्‌ 
चिन्राभमष्टाशपदा श्रां षरनारीगणेयुताम्‌ । 
सवरत्नसमाकीर्णा' विमानगृहशोभिताम्‌ ॥१६॥ 

| राजमवनो का सुन्ला रग था । नगरी मे सुन्दर सखरूपवती 
ल्वयौ रहती थी । स्तनो के ठेर बां लगे रदते थे अौर भआआकाश- 
पर्श सतखने मकान ( विमान गृह ) जाँ दलो वदं दिखलाईं 
डते थे ॥१६॥ 
गृहगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम्‌ । 
शालितण्डलसंपूरणामिजुदण्डरसोदकाम्‌ ॥१७॥ 
उसमे चौरस 'भुमि पर वड़े मजवूत चओरौर सथन मकान थे 
्र्थात्‌ वदी सधन वस्ती थी। नगरी मेँ साटी चाधर्लोँ के ठेर 
१ सामन्त = सामन्ता राज्यसन्विस्थाः-पैजयन्ती २ कूटाणररे, = ख्रीणा 
प्रिढागहै, गो०) ३ चित्रा--नानाराजग्हव्तीं (गो) ४ ऋष्टापदाकारा-- 
्रष्यापदं घुवर्णं तलेन कृत. श्राकारः श्रलङ्कारो यस्या इत्येके (रा०) 
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लगे हुए थे श्रौर कुं मेँ गन्ते के सस जैसा मीठा जल भरा इया 
य ॥१७५ 


दन्ुभीभिम्‌ दङ्ख स्व वीणाभिः %पणवैस्तथा | 
नादितां भृशमत्यथं पृथिव्यां तामनुत्तमाम्‌ ॥१८॥ 


नगाडे, मृदङ्ग, वीणा, पणव आदि वाजो की ध्वनि से नगरी 
सदा प्रतिध्वनित हुमा करदी थी । प्रथ्वीदल पर पो इसकी टक्कर 
की दूसरी नगरी थी दी नदीं ॥१८॥ 


विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि। 
सुनिवेशितः वेश्मान्तां नरोत्तमसमाव्र ताम्‌ ॥१६॥ 


उस पुरीम, तप द्वारा स्वर्गं मे गए हए सिद्ध पुरुषों के 
विमानो जसे सुन्दर घर बने हुए थे, जिनमें उत्तम कोटि के मसुष्य 
रदा करते थे ॥१६॥ 


ये च वारनं विध्यन्ति बिविक्तमपरावरम्‌ । 
शब्दवेध्यं च विततं * लघुदस्ता विशारदाः ॥२०॥ 


उसमे एेसे भी वीर थे जो अरसदाय शौर युद्धः छोड़ कर भागने 
चालते शत्र का कभी बध नदीं करते थे, जो शब्दवेधी वाण चलाते 
थे,जो बाण चलाने में वड़े पफर्वलि थे तथा जो भख-शख-विद्या 
भें पूरं निपुण थे ॥२०॥ 


% पणव उस टोल को कहते है जो लकड़ी से बजाया जाता है । 

१ सुनिवेशिताः--युष्डुनिर्मिताः ( गो० ) 

२ शब्दवेधी बाण वह है जो शब्द्‌ की सीध पर दोडा जाय श्रौर 
अर्य लद्धय को वेषे | 

३ विततं--पलायितं च (गो०) 
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सिंहव्याघ्वराहाणां मत्तानां नर्दतां बने । 
दन्तारो निशितैरवाणैलाद् बाहुबल पि ॥२१॥ 
सिंह, ज्याच, बराह श्रादि बन्य पशुजो वनां मेँ ददाते हट 
धूमा करते थे, उनको श्रस््रो-शरस््रो से तथा उनके साथ मल्लयुद्ध 
करके उनको मारते बाल्ञे सी वीर इस नगरी मेँ श्चनेक ये । अर्थात्‌ 
दस्वलाघवता मेँ तथा शारीरिक बल में यहाँ के बीरगण॒ बहुत चदे 
बटे ये ।२१॥ 
तादृशानां सहसैस्ताममिपूर्ण' महारथैः । 
पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा ॥२२॥ 
देसे हजारो मदारथी वदां रते ये । महाराज दशस्थ ने इस 
भ्रकार से अयोध्यापुरी वसायी थी 1२२] 
ताममिमद्धिगुंणवद्धिरावरतां 
दिजोत्तमैवेदषडङ्धपारमैः 1 
सहस्रदैः सत्यरतै्महात्मभि- 
महषिकल्यै ऋ पिभिश्च केवलैः ॥२३॥ 
इति पञ्चम. सर्ग॑. ॥ 
अयोध्यापुरी मेँ सदसो साग्निक ८ नित्य अग्निहोत्र करने वाले 
द्विज ), सव प्रकार के गुणी, पडड्च षेद का पारायण करने बाले 
विद्धान्‌ ब्राह्मण, सत्यवादी महातमा श्रौर जप-तप मेँ निस्त हजारो 
ऋषि सदहात्मा द मुख्यतया वास करते थे 1२३] 
पाँचवां सगं समाप्त हुवा । 


री ० १-- 


१ केवलैः--पुख्ये. ( वि० ) 


षष्टः सगः 


(| 
न 00) ९----+ 


तस्यां पर्यामयोध्यायां वेदविरसर्वसग्रहः । 

दीरषदर्शी९ महातेजाः पौरजानपदप्रियः ।)१॥ 

इच्ाकरणामतिरथो यज्वा धर्मरतो वी । 

महर्थिकल्पो राजषिस्त्िषु लोकेषु विश्रुतः ॥२॥ 

वसवान्तिहतासित्रो मित्रबान्विजितेन्दरियः । 

धनेश्च सं चयैश्चान्येः शक्रवै%वणोपमः ॥२॥ 

यथा मनुमहातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 

तथा 'दशरथो राजा वसञ्जगदपालयत्‌ ॥४॥ 

उस ्रयोध्यापुरौ में बेदबेदाथं जानने चाले, सव वस्तुं का 

-संम्रह करने वाक्ते (सत्यसंग्रहः--घर्मः का विचार रखते हए सच 


को संह करने वाले) सत्यमतिक्ञ, दुरदर्श, सक्ातेजस्वी, प्रजाप्रिय, 
इ्ाङ्वंश मे महारथी, ्रनेक यन्न करने बाज्ञे, धर्म मे रत सब 
को अपने वश मे रखने वाले, महर्पियो के समान, राजर्षि, तीनों 
लोको मेँ प्रसिद्ध, बलवान्‌ , शन्नुरित, सव के मित्र, इन्धियों को 
वशम रखने वाले धनादि तथा अन्य वस्तुश्रो के सच्वय करने 
मे इन्द्र ओर छेर के समान, महाराज दशरथ ने, अयोध्यापुरी में 


राज्य करते हुए उसी प्रकार प्रजापालन किया जिस प्रकार महाराज 
-सलु किया करते थे ॥१।२।३।४॥ 
1. 


स 
९ दौषंदर्शो--चिरकालमाविपदाथै रषटु शीलमस्यास्तीति तथा (गो०) 
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तेन सत्यामिसन्धेन त्रिवगंमदुतिष्ठत्ता । 
पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेषामरावती ॥५॥ 
सत्यसन्ध तथा त्रिवमै-प्राप्ि ( धर्म॑, अर्थं श्वौर काम) के लिए 
छतुष्ठानादि करने बाले महाराज दशरथ, अयोध्यापुप का पालन 
उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार इन्द्र पनी अमरावती पुरी का 
करते द ।॥५॥ 
तसिमन्पुखरे हष्टाः* धर्मात्मानो बहुश्रुताः 
नरास्त्ष्टा धनैः स्वैः स्वैरलन्धाः सत्यवादिनः ॥६॥ 
उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी मे सुख से वसने वाले, धर्मामा बद्व 
अर्थात्‌ बहुत सा जमाना देखे-माते हुए, अपने-खपने धन से 
सन्तुष्ट, निलंमिी तथा सत्यवादी पुरप रहते थे ॥६॥ 
नाल्यपन्निचयः करिचदासीत्तसिमन्पुरोत्तमे । 
कुटुम्बी यो छसिद्धार्थोऽगवाश्वधनधान्यवान्‌ ॥७1 
स उत्तम पुरी में गरीव यानी घनदीनतो कोर्ईथा दी न्दी, 
वल्कि कम धने वालाभी कोद न था। वदां जितने "कुटुम्ब वाले 
लोग वसते ये, उन सवके पास धन, धान्य, गाय, वैल भौर 
घोडे थे ५] 
` { टिपषखी--किन्तु श्रयोध्याकार्ड के सगं ३२ में त्रिजर नामक एक 
ददि ब्राह्मण की चर्चा की गई है! लिखा है-- 
कामी वान कदर्यो वा नृशंसः पुरूषः फपचित्‌ । 
द्रष्ट भक्यमयोष्यायां ना्रद्वान्नं च तास्तकः ॥८।| 
प्योध्यापुरी मे लम्पट, कायर, चशस, मूख ओर नास्विक 
श्मादपी तो ददने पर भी नदीं मिलते ये ॥८॥ 


~~~ -__________`____ऋ_______~_~_~_~_~_~_-~-~~-~ 


षष्ठः सर्गैः *६द- 


सवे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः । 
[ ¢ 
उदिताः शीलब्रत्ताभ्यां महषय इवामलाः ॥&॥ 


्योध्यावासी च्या स्री चौर क्या पुरुष सव के सव धर्मात्मा 
रोर जितेन्द्रिय थे । वे अपने शुद्ध ओर निष्कलङ्क आआचस्णो में 
निष्पाप महर्पियों से ठक्कर लेते थे अर्थात्‌ इन बातों मे बहौ के- 
रने बाले सब लोग ऋषियों के समान थे ॥६॥ । 


नाङुण्डली नायकी नास्रग्बी नारभोगवानूः । 
नाग्ष्टेः नासुलिप्ताङ्धो नासुगन्धश्च विध्यते ॥१०॥ 


वाँ देखा एक भी जन नहीं था जो काना मेँ कुष्डल, सिर पर 
सुकृट तथा गले में . पुष्पमाला घार्ण न करता दो श्रौर जो तेल- 
पुलेल, चन्दन न लगाता होया जोहर भ्कारसे सुखी नदो 
एला तो कोई भीन था जिश्तके ( स्वच्छा न रहने के कार्ण ) शरीर 
से वदवृ निकलवी हो 1१०] 


नामृष्ट भोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधर्‌ । 
नाहस्ताभरणो वाऽपि दश्यते नाप्यनात्मवान्‌ ॥११॥ 


वहो ेसा एक भी जनन था, जो कम्यशुद्ध चरन्न खाता दही 
(या चच्छे पदार्थन खातादो)याजो भूखे कोभ्रन्न नदेतादोः 
या जिसके वाजूबंद्‌ रौर हाथों सोनेके क्डेन होया जिसे 
अपने मन को न जीव रवा दो ॥१९१॥ 


९ अल्यभोगवान्‌--्रल्पदुखवान्‌ ८ गो० ) २ मृष्ट च्रम्यङ्गसलान- 
शद्धः ( गो ) ३ नागष्टमोजी--्रशुद्धान्नमोजी ( शि० ) 
# चलिवश्वदेवादिं क्म किर विना अनन शुद्ध नहीं होवा । 


-& बालन्छाण्डे 


नानाहिताभिर्नायज्वाः न सुद्र वा न तस्करः । 
कस्विदासीदयोभ्यायां न च नि्ंततसंकरः२ ॥१२॥ 
छअयोध्यामें न तो कोड पुरुष सा दी था जिसे अग्निदीत्र बलि 
वैश्वदेव करना चादिए्श्मौरन कसताद्टोया जो ज्ञुद्रचेता यार 
-नीच स्वभावकादहोया चोरद्ौ या वणेसद्कर हो ॥१२॥ 
सकरम निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । 
दानान्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ॥१३॥ 
वहां पर चो अपने-अपने वर्णाश्रम धर्मो का नित्य अनुष्ठाः 
करने चाले, जितेन्द्रिय, दान भ्रौर अध्ययनशील तथा दान (प्रतिम्रह 
-लेने मेँ दिचकने बाल्ञे बाह्यण दी वसते थे ॥१३॥ 
न नास्तिको नानुतको न कर्चिदबहुश्रुतः । 
नासुयको न चाऽशक्तो नाविदान्वि्यते क्वचित्‌ ॥१४॥ 
छयोध्यामे नतो कोद नास्तिकिदीथा, न कोद श्रसत्यबार्द 


कोः 


था, न कोद अल्प अनुभवी था, न कोड परनिन्दाप्रिय था, न कोः 
अशक्त था चौर न कोई सशिङिव मूखे दी था ॥१४॥ 


नाषडङ्धः विदत्रासीन्नात्रतो* नासदस्दः* । 

न दीनः चिष्चित्तो वा व्यथितो चापि कश्चन्‌ ॥१५॥ 
वदां न कोद सादी द्विज था जो नित्य पडद्धचेदका स्वाध्याय 
१ नाय्वा--सोमयागरदितश्च (शि ०) २ निनवृ्तसङरा' = निवृतः 

श्नुष्ठितः, सङ्कर परकै वीजावापादियंन सः (गो) 

३ पडड्ध वेद के छु. रद्ध :- 
१ शिका, २ कल्प, ३ सत्त, ४ निस्त, ५ ज्योतिष श्नौर ६ पिगल। 
# एकादश्या टित्रतरहितः !वि०! } ५ नासहददः = श्रवहपरद (गो०५ 
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नकससाष्टोया लो एकादशी भादि त्रतोंकोनर्खवा हो,याजो 
देने मे कोवाई करतादोया दीनदौ या पागल दौ या व्यथिवदहो 
अथवा दुखिया हो ।॥१५॥। 


क्चि्रो चा नारी वा नाश्रीमान्नप्यरूपवान्‌ । 
द्रष्टुं शक्यमयोष्याथां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥१६॥ 
श्रयोध्या मे वसने बाले स्या पुरूष श्रौर क्या स्तर्या, 
कोद भी निधेन चौर छप न यीं । उस पुरी मेंेसा भी को 


व नदी देख पडता था, जो राजभक्त न होकर राजद्रोही 
॥ १६॥ 


मरशेष्गूयचर्थेषु देवतातिथिपूजकः । 
%कृतज्ञास्व वदाल्याश्च श्रा विक्रमसंयुताः ॥१७॥ 
वहां तो चारों बणे वाले लोग वसते थे, जो रेबताश्रो यौर 


श्रतिथियों का पूजन किया करते थे, जो कृतज्ञ, वदान्य, ( बचन 
को पूग कसते वाद, ) दाननिपुण शूरवीर ओर विक्रमशाली 


थे ॥१७॥ 
दीधोयुषो नराः स्वे धर्म सत्यं च संभिताः | 
सहिताः पुप्रपौतरेश्च नित्यं स््ीभिः पुरोत्तमे ॥१८॥ 


सव लोग अयोध्वावासी दीघं रायु बा, धर्म च्मौर सत्य का 
आश्रय केने बलि, पुत्र पौत्र ओर खियों से भरे पूरे थे ॥१८॥ 
1 


# किए हूए उपकार को मानने वाले | 
५ 
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सत्रं त्रघयुखं ः चासीदरेश्याः चेत्रमयुत्रताः । 
शुद्राः स्वधमनिरतास्तरीन्वर्णानुषचार्णिः॥१६॥ 
बहा कै चत्रियगण नाद्यणों के श्या्ञाकारी, वैश्यगण चत्रियों 
के श्रचुघर्ती ( चर्थात्‌ कदने मेँ चलने वाले ) गीर शृद्रगण श्नपने 


वणे के धर्मानुसार बराह्मण, स्त्रिय श्रौर वेश्य जावि के लोगोँकी 
सेवा करने वान्ते ये ॥१६॥ 


सा तेनेच्वाङ्नाथेन पुरी सुपरिररिता । 
यथा षुरस्तान्सनुना मानवेन्द्रेण धीमता ॥२०॥ 
महाराज दशरथ उसी प्रकार श्योध्यापुरी का पालन किया 
करते थे, जिस प्रकार उनके पूर्वज वुद्धिमान्‌ नरेन्द्र महाराज मनु 
कर चुके थे ॥२०॥ 
योधानामभिकल्यानां पेशलानां * असर्पिणाम्‌ । 
संपूण कृतविद्यानां गुहा केषरिणामिव ॥२१॥ 
अग्निके समान तेनस्वी, सरलचित्त, शन्रु-वल को न सहने 
वाले, अरस्ल-शस्र-परिचालन मेँ निपुण योद्धारो से अयोध्याप्री 


उसी प्रकार भरी पूरौ थी, जिस प्रकार पवेत-कन्राएेँ सिंहो से भरी 
हर दोती ६।।२१॥ 


कम्बोजविषये जातरवाहीकैश्च हयोत्तमैः । 
वनायुजेनदीनैश्च पूर्णा दरिहियोत्तमेः ॥२२॥ 


९ त्रहममुल = ब्राह्मणएपरधानमासीत्‌ (गो) २ पेशलानाम्‌-च्रकटि- , 
लानाम्‌ । 
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इन्द्र के घोड़ो के ससान कम्बोज, वाहीक, बनायुज ओर सिन्धु 
नदी के समीपवर्ती देशों मेँ उत्पन्न हृष घोड़ों की जाति के उत्तमोत्तम 
घोड़ो से अ्रयोध्याप्री सुशोभित थी ॥२२॥ 


विन्ध्यपर्वतजनर्वचैः पर्णा हेमवतैरपि । 
मदान्थितैरतिबलैमाविङ्गौ; पर्वतोपमः ॥२२॥ 


ेरावतङ्ुलीनेश्व महापद्मङसेस्तथा । 
श्रज्ञानादपि निष्पन्तैर्वासनादपि च द्विपैः ॥२४॥ 


मद्रन्देर गेश्चेव भद्रमन्दस्रगेस्तथा । 
भद्रमन्देेद्रमगेमु गमन्देश्च सः पुरी ॥२५। 
नितयमत्तेः सदा पुण नागेरचलसंनिभैः । 

सा योजने च द्र * भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥२६॥ 


विन्ध्याचल श्रौर हिमालय पवैतो मै उत्पन्न मदमस्त, वि 
बलशाली वथा पदाडो की नाई ऊचे चौर महापद्म छलल वाले 
अद्र, मन्द्र रौर मृग जाति वाले चौर इन तीनों जावियो ॐ 
मिश्रित लक्तणयुक्त, मद्रमन्द्र, सद्रस्ग त्नौर मृगमन्द्र-इन दोदो 
जाचियो के मिश्चित लक्तण युक्त; पवेताकार हाथियो से मरी 
दो योजन वाली, अपने नाम को सार्थक करने वाली श्रयोध्याप्री 
थी) ( च्रयोघ्या का अर्थ है- जिससे कोई युद्ध न कर सके श्रथीत्‌ 
अजेया ) ॥२३\र५ा२५।।२६॥ 


[ नोट--? श्लोक ७ सगं ५ मै--“दशद्रेच योजनानि कहकर 
अयोध्या का विस्तार १२ योजन का बतलाया जा चुका है । किन्त इस श्लोक 
मं वह विस्तार केवल २ योजन ही रह गया है ||] 


६ नालकार्ढे 


यस्यां दशरभो राजा वसञ्नगदपा्लयत्‌ । 
तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान्‌ । 
शशास शमितामित्रो नपुत्राणीव चन्द्रमाः ॥२७॥ 
इस प्रकार की ्रयोध्या नगरी मेँ महाराज दशरथ रहकर 
राज्य करते थे । उस पुरी मेँ महाराज दशरथ राञ्य करते हुए 
उसी प्रकार शोभायमान होते थे, निस प्रकार नत्तत्रों के बीचर्मे 
न्द्रमा ॥२५ 
तां सत्यनामां दटतोरणारगलां 
गृहेर्धिचित्रेरुपशोभितां शिवाम्‌ । 
पुरीमयोष्यां नसदस्संकलां 
शशास वै शक्रसमो महीपतिः ॥२८॥ 
अपने नाम को चरितार्थं करने बाली अयोभ्याप्री में;जोद्द्‌ 
तोरण भगेलादि से युक्त थी, जिसमे चिश्र विचित्र षरवचने हृुएये 
नौर जिसमे दजार्ते पनी मदुष्य बाल करते ये, मह्ाराज दशरथः 
इन्द्र की तरद्‌ राज्य करते ये ॥२म 


इति पष्ठ" सगं: ॥ 


तत्रासीत्‌ पिङ्गललोगाग्यं सिरिजटोनाम वै दिजः । 

उञ्खदचिर्भने नित्यं फासकुदासला्गलः ॥२६॥ 

तं वृद्धं तरुणी भायां वाल्लानादाय दारकान्‌ । 

छन्रषीद्वरा्मशं नाम्यं दाशटियेगाभिषीडिता ॥२०॥ 
( इनके श्र्थं के लिए अयोध्याकाण्ड देखो ) 


स्मः सर्म दे&. 
इससे विदित होता है कि, यह्‌ वात नहीं थो किं श्रयोध्यामे 
कोई गरीव या निधेन था दही नदीं । 
बालकारड का छृखवो सगं पूरा हु्रा । 
--:०:-- 1 
स॒मः सगः 
-- ©*-- 
[ब [न तमन ष 
तस्यामात्या गुखेरासननिच्छ कस्तु महारमनः । 
मन्त्रज्ञाश्चेद्धितज्ञाश्च नित्यं परियहिते रताः ॥१॥ 
उन इच्वाक्वंशोद्धम सहाराज दशरथ के! मंत्रिगण, सवेगुणए- 
सम्पन्न, ससरामश देने मे निपुणः, श्रपने स्वामी ( अर्थात्‌ महाराज 
दशरथ ) के मन की गति को समने बाते, अर्थात्‌ इशारों 


पर काम करने वाले मौर महाराज की सदा भलाई चाहने 
वाल्ते ये ॥१। 


ष्टौ बभूवुरस्य तस्यामात्या यशसिनः। 
छ्चयश्चानुरक्तास्च राजछकृव्येषु नित्यशः ॥२॥ 
महारज दशस्थ के मंत्रिमण्डलमे भ्ाठ मंत्रीये। वे सब 
वड़े यशस्वी, ईमानदार श्रोर नित्य ( सगा ) राजकार्यं मे निरत रहने 
वाले थे ॥२॥ 
धृष्टिजयन्तो विजयः सिद्धार्थौ हर्थसाधकः । 
अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽभवत्‌ ॥३॥ 
आठ मन्वियों के नाम ये थे-( १) धृष्टि, (२) जयन्त (३) 


विजय, ( ४ ) सिद्धार्थे, ( ५ ) अथसाधकः, ( ६ ) अशोकः (७) मंत्र- 
पाल च्रौर (८ ) सुमन्त्र ॥३॥ 
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चऋरलिजौ दावभिमतौ तस्यास्तामुपिसत्तमौ । 
विष्टो वामदेवस्य मस्िख॒श्व षथापरे ॥४॥ 
इनके ्रविरिक्त ऋषिवय वसिष्ठ श्चौर वामदेव महाराजको 
यन्नादि' कर्म कराते थे भौर मन्त्री भी उनके मतानुसार यज्ञादि कर्मो 
मे उनका दाथ बेटाते थे 1*।] 
विद्याविनीता हीमन्तः हृशक्ञा नियतेन्धियाः । 
परस्परालरक्ताश्च नीतिमन्तो चहुश्रताः ॥५॥ 
श्रीमन्तश्च महात्मानः ` शास्रभ्ञो दविक्रमाः । 
कीर्तिमन्तः प्रणिहितार यथावचनकार्णिः ॥६॥ 
तेजःचमायशःग्ाप्ठाः स्मितपूर्वाभिमापिणः । 
करोधातकामा्थेतोर्वां न नुयुरनृवं वचः ॥७॥ 
तेषामविदितं िचित्स्वेषु नास्ति परेषु वा । 
क्रियमाणं कृतं बापि चरेणापि चिकीर्षितम्‌ ॥८।॥९ 
कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीताः । 
प्राप्तकालं तु ते दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि ॥६॥ 
१ महात्मानः = महाबुद्धयः ९ गो० ) 
२ प्रशििता = राज्यक्ृत्येष्वप्रमत्ताः ( गो° } 
३ सौहदेु = विषयेषु ( गो° ) 
# किंसी-किसी रामायण की पुस्त मं सुयज्र;, जावालि, काश्यप, 


गौतम, माकरुडेव श्रौर कात्यायन महर्पियों को भी ऊुलपरम्परा से महाराज 
दशरथ के मजिमरुडल मँ खम्मिसित बतलाया है 1 


सप्तमः स्मः ७१ 


ये सव मन्त्री वि्या-निनय-सम्पन्न, सलञ्ज, काय-कुशल, 
लितेन्दरिय, आपस मे सद्धा रखने बाले, नीतिविशारद, वड़े 
्ुभवी, धन-सम्पत्ति से भरे परे, बड़े बुद्धिमान्‌ , शाख के ममं 
को जानने वाले, बडे पराक्रमी, प्रसिद्ध, ( जागरूक ) सावधानः; 
राजा कै राजका मे प्रमाद न करने वाले अथवा श्मपनी 
चातके धनी (जो कै बही कर भी), तेजस्वी, क्षमावान्‌, यशस्वी 
रौर सदा प्रसन्न मुख हौ वचन कहने बाते, क्रोध अथवा 
लोमवश हो कभी भट न बोलने वाजे ये| छ्रपनी प्रजा तथा 
दुसरे र्यो की प्रजा काकोश्भी हाल इन मन्त्रियों सेदिपान 
था, क्योकि बे चरो द्वारा सब वृत्तान्त जानते रहते थे। वे 
=ज्यबहारकुशल, अ्रपने छ्रपने विभागों की पृण जानकारी रखने बाले 
मर अन्याय कार्यं करते पर अपने पुत्र को भी न्यायोचित ठंड देने 
वाल्ञे थे ॥५।।६।।७।।८॥६॥ 


करोशसंग्रहणे युक्ता बल्लस्य च परिग्रहेः 1 
अहितं वापि पुरूपं न विरहिस्युरद्षकम्‌ ।॥१०॥ 
वे सच मन्त्री च्रे की, श्नोर सैन्य को समय पर वेतनादि दैने की 


व्यवस्था रख, सेना को अपने पक्त मे रखने वाले श्रौर निरपराध 
शत्रु को भीन सताने वाल्ते थे ।१०॥ 


वीराश्च नियतोत्साहा राजशस्रमनुष्ठिताः । 
शचीनां ररितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌ ।११॥ 


वे वीर श्रौर उत्साह को नियमित रखने वात्ते, राजनीति का 
व्यव्रहमार करने वाज्ञे श्रीर राज्य मै वसने वाज्ञे पवित्रात्मा की सदा 
त्ता करने वाले थे ॥१९। 


१ परिगरे = त्र्थप्रदानेन संरकतणे च युक्ताः ( गो० ) 


७२ बालकाण्डे 


बक्षक्त्रमदिसन्तस्ते कोशं समवर्धयन्‌ । 
स॒ती च्णदण्डाः संप्रेदय पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥१२॥ 
वे ब्राह्मणों श्रौर क्षत्रियं को विना सताए दी राजकोष की ब्द्धि 


करने वाले थे श्रौर श्रपराधौ का बलाबल विचार कर, कठोर दण्ड 
की व्यवस्था करने वाले ये ॥१२॥ 


शुचीनामेकबुद्धीनां स्वेषां संप्रजानताम्‌* । 
नासीत्पुरे बा रपट बा मृषावादी नरः क्वचित्‌ ॥१३।। 


कश्चिन्न दृष्टस्तत्रासीत्यरदाररतो नरः । 
प्रशान्तं सवमेवासीद्राष्टर पुरवरं च तत्‌ ॥१४॥ 
मन्तियोँ मे राज्यतन्त्र सम्बन्धी कामों मे, परसपर मतैक्य 


रदता था श्रौर (उनका आ्रातङ्कु एेसा था कि) राजधानी श्रौर 
राञ्यभर मेन तोकोईश्रठा श्रीरन कोई लम्पट श्रौरन दुरा- 


3 


चारी मन्य रहने पावा था। राञ्य भर मे श्रमनचैन विराजता 
था ॥१२।१४॥ 
सुवाघ्सः सुवेषाश्च ते च स्वे सुशीलिनः । 
दिताथं च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचचुपार ॥१५॥ 
वे लोग अच्छे बखर पदनते थे श्रीर अच्छी वेशभूपा रखते थे 


तथा वडे सुशील थे । वे सदा राजा का हित चाहने वाले रौर नीति 
पर वड़ा ध्यान देने वाले थे ॥ १९८ 


१ सप्रजानताम्‌ = राप्यतन्त्र विचारयताम्‌ ( गो० ) 
२ नयचन्तुपा जाग्रतः = सवदा मीतिधु दत्तावघाना ८ गो० ) 


सप्तमः सैः ७द- 


गुरौ गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे । 
विदेशेष्वपि विख्याताः सवतो शुद्धिनिश्चयात्‌ ॥१६॥ 
वे च्च्छ गुणों के ्राहक रौर प्रसिद्ध पराक्रमी थे। वे रपे 
बुद्धिवल से विदैशस्थ पुरुषो के भी गुण-दोष ताड लेने के लिए 
विख्यात थे ॥१६॥ 
संधिषिग्रहतचचज्ञाः प्रकृत्या संपदाचिताः । 
मन्म्रसंबरणे युक्ताः श्लन्णाः छन्माघु बुद्धिषु ॥१७॥ 
वै सन्धि श्रौर विग्रह्‌ की नीति के मर्मन, वास्तविक संपत्ति 
वले, राजकाज सम्बन्धौ सलाह को छिपा कर्‌ रखने वाले, प्रति- 
भाषान्‌ ओर सदम विचार करने के लिए सदा तत्पर र्द्ते 
ये ।१७॥ 
नीतिशास्वरविशेष्ञाः सततं प्रियवादिनः । 
त, तै ७ 
ईदशंसतैरमस्येश्च राजा दश्रथोऽनषः ॥१८॥ 
उपपन्नो गुणोपेतेरन्वशासदसुंधराम्‌ । 
वेकम।णएर्चारेण प्रजा धमेण रञ्ञयन्‌ ॥१६॥ 
पे नीतिशाख् के विशेषज्ञ श्रौर सदेव प्रिय चन वोलने वाले 
थे । इस प्रकार के गुणयुक्त मन्व्िमख्डल से युक्त, महाराज दशरथ 
भेद्या पुलिस द्वा राज्य के समाचार जान कर, प्रजा का मनो- 
रजन कस्ते हुए, प्र्वी पर राञ्य करते थ ॥१८।१६॥ 
परजानां पालनं इनम परिवर्जयच्‌ । 
विध्रुतस्तिपु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः ॥२०॥ 
र ये ्रधर्म त्याग कर प्रजा का पालन करते थे। वे सत्य बोलने 
शौर दानशीलता के लिए तीनो लोको मे विख्याव थे । 1२०] ` 


ष्ट बालकाण्डे 


स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास एथिवीमिमम्‌ । 
नाभ्यगच्छदिशिष्टं बा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः ॥२१॥ 
बे पुरुषसिंह महाराज दशरथ इस प्रथ्वी का शासन करते हुए, 
खपने से श्रधिक व श्रपने समान शत्रु को कभी न देखते थे ॥२१॥ 
मित्रबान्नतसरासन्तः प्रतापहतकणएटकः । 
स शशास जगद्राजा दिवं देवपतिर्यथा ॥२२॥ 
प्मपने श्रधीनस्थ छोटे राजानो से सम्मानिव श्रौर मित्रोसे 
-युक्त महाराज दशरथ, श्रपने प्रताप सेन्द्र की तरद्‌ राञ्य करते 
थे ।\रर्‌। विमित 
~ न्रहिते र 
भिमं नियुक्ते 
ठृंतोऽचुरक्तैः ङशलैः समथः । 
स पाथिवो दीक्तिमवाप युक्त 
गौभिरिवोदितो © 
स्तेजोमये्गोमभिरिवोदितोऽकंः ॥२२॥ 
इति सुतम. सगः ॥ 
दितकारी, तेजस्वी, समथ श्रौर श्चनुरागी मन्तरियो सिव 
-महाराज दशरथ श्रयोध्या की र्ताकसते हुए, सये की तरह्‌ तपते 
नये ॥२३॥ 
बालकाण्ड का सात्वं सगं पूरा दृ्रा | 
-,©१- 
¢ 
प्र्टमः समः 
तस्य व्ववं्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः । 
रता तप्यमानस्य नासीद शकरः सुत्त: ।१॥ 


ष्मः समैः ७५ 


पसे प्रतापी, धर्मन महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी 
नके वंशा की वृद्धिः करने वाला कोड पुत्र न था 1१ 
चिन्तयानस्य तस्येयं बुद्धिरासीन्सहात्मनः । 
मुतार्थौ वाजिसेधेन क्िमथं न यजाम्यहय्‌ ।।२॥ 
तन पुत्रोखत्ति का उपाय खोजते हुए महायज दशरथ ने 
सनमे सोचा किम पुत्रप्राप्ि के लिए अश्वमेध यन्न क्यो न 
र १ ।२॥ 
स॒ निरिचतां मतिं कृता यष्टव्यमिति बुद्धिमान्‌ । 
मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा स्वैरेव कृतात्मभिः ॥२॥ 
इस प्रकार यज्ञ करने का भली भांति निश्चय करके, परम ज्ञानी 
महाराज ने श्रपने बुद्धिमान्‌ मन्त्रियो के बुलाया ॥३॥ 
ततोऽत्रवीदिद्‌ं राजा सुमन्तं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
शीघ्रमानय मे सर्वान्गरुस्तान्सपुरोहितान्‌ ॥४॥ 
सव मन्व्रियो मे श्रेष्ठ सुसन्त से महागज दशरथ ने कहा कि, 
उम मारे सव गुरुप रौर पुरोहितो को शीघ्र बुला लाघ्नो । ४ 
ततः सुमन््रस्त्वरितं गता खस्तिविक्रमः । 
समानयत्स तान्सर्वान्गुरूस्तान्वेदपारगान्‌ ॥५। 
शीघ्रगामी सुमन्त्र अति शीघ्र उन सव वैद पारण गुरुभं को 
चला लाए ॥२॥ 
सुयज्ञं वामदैवं च जावाल्तिमथ कश्यपम्‌ । 
पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ॥६। 


सुयज्ञ, वासदेव, जावा, काश्यप ध्ौर पुरोहित वसिष्ठ ङे 
अतिरिक्त अन्य उत्तम नाह्यणो को सी सुमन्त्र बुला ले गए ॥६॥ 


७६ बालकारे 


तान्पूजयिला धर्मासा राजा दशरथस्तदा । 
ज ¢ (~ 5 ् 
हदं धर्माथेसदितं श्लद्णं वचनमत्रषीत्‌ ।\७॥ 
उन सन का धर्मात्मा माणज दशरथ ने सम्मान किया श्र 
धर्म श्रौर अर्थ युक्त उनसे यह्‌ मधुर वचन कटै ॥५॥ 
मम लालप्यमानस्य ः पूत्राथं नास्ति वै सुखम्‌ । 
तदर्थं हयमेधेन यच्यामीति मतिर्मम ॥८॥ 
पुत्र कै लिए वहुव दु.खी होने पर मी, मुभे पुत्रसुख प्राप्न नदी 
हा 1 इसलिए पुत्रभरापि क लिए अश्वमेध यज्ञ करने की मेरी 
इच्छा है ॥८। 
तदहं यष्डुमिच्छामि शास्््ष्टेन कर्मणा । 
[| ५ > (~ पिचार्यतास 
थं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचायताम्‌ ॥६॥ 
किन्तु मे शोर की विधि के श्रतुसार यन्न करना चावा हू । 
्मापलोग सोच विचार कर, ववलावें किं हमारी इष्टसिद्धि किस 
प्रकार हो सकती दे ॥६॥ 
ततः साप्विति तद्वार्बयं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ । 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पाथिवस्य मुखेरितम्‌ ॥१०॥ 
महाराज कै यद वचन सुन कर, सव उपस्थित वाद्यणौ ने मदा- 
राजके व्रिचारको प्रशसाकी चोर वसिष्टादवि वोक्ते कि, च्रापने 
वहुत अच्छा कायै करना विचारा दै ॥१०) 
ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः । 
संभाराः संभियन्तां ते तरगश्च विगुच्यताम्‌ ॥११॥ 


1 
१ लालप्यमानस्य = भ्टश विलपत. (गो०) 





अष्ठमः सगेः ७७ 
वे सब अत्यन्त प्रसन्न द्यो महाराज से बोले कि, यज्ञ की सामम्री 
'श्कत्र करफे घोड़ा दयोदिए ॥११॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे सीरे यक्ञभूमिर्धिधीयताप्‌ । 
सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानमिप्रेतंश्व पाथिव ॥१२॥ 


सरख नदी के उत्तर तट पर यज्ञमंडप बनवाईए । हे रजन्‌ 1 
रसा कले से चापका पृच-भराप्ति का मनोरथ अवश्य पृरा 
द्टोगा ॥१२॥ 


अस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथमागता । 
ततः प्रीतोऽभवद्राजा श्रुतैतद्द्विजभाषितम्‌ ।१३॥ 


पत्र-प्राप्ति के लिए आपने यह्‌ ध्माचरख॒ विषयकं उपाय बहुत 


द्धी श्रच्छा विचारा ह। उन बाहों की ये वातं सुन महाराज 
द्शारय प्रसन्न हुए । १३] 


्मात्यांश्चात्रवीद्राजा इषप्याकसेकणः 


सम्भाराः सम्प्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥१४॥ 
शरोर प्रसन्न दो मन्यो कोश्राज्ञा दी कि, मेरे गुरुमों की 
"आज्ञा के अनुसार यक्न की वैयारियां की जायं ॥१४॥ 


समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो वियुच्यताम्‌ । 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्धिधीयताम्‌ ॥१५॥ 


उपाध्याय के साथ समर्थं रको सदिव घोडा छोड़ा लाय शरोर 
-खरय्‌ के तट पर यज्ञ के लिए स्थान टीक किया जाय ॥१५८॥ 


शान्तयश्चामिवधेन्तां यथाकल्पं * यथाविधि । 
शक्यः कतुमयं यज्ञः सर्वशापि महीपिता ॥१६॥ 
९ यथाकल्पं = यथाक्रमम्‌ (गो०) 


७ बालकाण्डे 


विन्रनिवारक क्रियाकज्ञाप यथाक्रम शौर यथाविधि किए ज्ये । 
क्योकि, सब राजां के लिए च्रश्छमेध यज्ञ कसना सदज कार 
नहीं है १६ 
नापराधो भवेत्कष्टो यच्स्मिन््रतुसत्तमे । 
चिप्र हि मगयन्तेऽत्र विद्वांसो बह्मराकप्ताः* ।१५७॥ 
एक वात का ध्थान रखा जाय कि, इस यज्ञ की विधि प्री 
कृरनेमे न तो कोई पचार दो ्रौरन किसी को कष्ट दहने पावे। 
यदि कीं ठेसा हु तो चिद्रान्वेषी विद्धान्‌ बद्यराक्तस यन्न मे बड़ा 
विन्न खडा कर देगे ।1१७॥ 
निहतस्य च यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति । 
तद्यथा विधिपूें मे क्रतुरेष समप्यते ॥१८॥ 
चिधिद्रीन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता का नाश दोतां टै। अतएक 
, विषिपृवंक यज्ञ पूरा होना चादिए ।।१८॥ 
तथा विधानं क्रियतां समर्था; करणेष्विह । 
तथेति चात्रवन्स्वे मच्िखः प्रस्यपजयच्‌ ॥१६॥ 
श्यापलोग सा प्रयत्न करे, जिससे यह्‌ यन्न यथापिधिदह्ो! 
यद्‌ कार्यं आआपदहीलोण करने मे समयं है । महाराज के इन वचनो 
को सुन सव म्री लोगो ने कदा-- “जो श्राज्ञा" ॥१६॥ 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाक्ञप्तं निशम्य ते। 
तथा द्विजास्ते धमंज्ञा वधयन्तो नपत्तमम्‌ ॥२०॥ 
अनुज्ञातास्ततः स्वरं पुन्जग्युयंथागतम्‌ । 
विसजयित्वा तान्विप्रान्सचिवानिद मन्रवीत्‌ ॥२१॥ 
१ बरह्ययत्तसः = श्राट्रतप्रायरिवित्ता प्रतिग्राह्य प्रतिग्रहायाजनादिपापैः 
रत्वं प्रातः बाद्यणा' गो०) 


ष्टमः सगः ७६. 


ऋलिग्धिरुपदिष्टोऽयं यथावत््रत॒राप्यतामू । 
इत्युक्ता नपशादलः सविवान्सयुपस्थिताच्‌ ॥२२॥ 
विसजयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश सहाद्यतिः । 
ततः स गल्या ताः पत्नीनंरेन्द्रौ हृदयप्रियाः ।॥२३॥ 
बराह्मणएगण भी महाराज को आशीर्वाद दे ओौर महाराजसे 
बिदा माग च्रपने-अपने घ्य को लौट गए) ब्राह्यणो को विदा कर 
महाराज श्रपने मंचियों से कहने लगे- ऋत्विजो से जैसी विधि 
बतलाई टै उसी विधि के अनसार यह्‌ यज्ञ निर्वि पूरय दो- 
इसका भारश्राप दीलो्गो पर है। यह्‌ कह कर महाराज ने 
उपस्थित मंत्रियो कोभी विदा कियाश्रौर आप भी वहं सेउठ 
कर रनिवास मे चज्ते गए श्रौर श्रपनी प्राणएप्यारी रानियों से 
बोले ॥२०।२१।२२)२३॥ 
उवाच दीनतां विशत यच्येऽहं सुतकारणात्‌ । 
तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम्‌ । 
युखपद्मान्यशो मन्त पश्नानीव हिमात्यये ॥२४॥ 
इति ऋष्टमः सगः ॥ 
हम पुच्र प्राप्ति के लिए यन्न करेगे, तुम भी यनल्नदीक्ञा के नियमो 
का पालन करौ । महाराज के युख से यह प्यारे वचन सुन रानियां 
बहुव प्रसन्न हुड । इस सुखदायी संबाद को सुन रानियो क युख- 


कमल एेसे सुशोभित हो गए, जैसे वसन्तकाल में खिले कमलल के 
पूत शोभा को प्राप्त होते है ।|२४॥ 


वालकारड का ग्राठवां खगं पूरा हरा | 


~= ०---~ 


८र्‌ बालकाण्डे 


वन्तः श्रुतथमणिो ललोकचारित्रवेदिनः । 
समादिशन्तु नियमं प्रायरिचत्तं यथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
श्याप लोग वैदिकधर्मो श्रौर लोकाचार के जानने वाक्ते है । खतः 
श्राप हमारे उन दुष्कर्म का, जिनके कारण वर्षा नदीं दो रदी है, 
प्रायस्िवत्त बतलाइए ॥१०॥ 


वच्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
विभण्डकयुतं राजन्र्वोपायेरिदानय ॥११॥ 
राजाके इत्ति प्रश्न को छन, वेदपारग बाह्मण उत्तर दैगे कि, 
राजन्‌ । जैसे वने वैसे विमण्डक युनि के पुत्र छष्यन्भृ्ध को यहां 
ले आआईए ॥११। 
आनीय च महीपाल ऋष्यभृद्ध' सुसरछृतम्‌ । 
प्रयच्छ कल्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः ॥१२॥ 
प्रोर उनको यदं लाकर उनका सत्कार कीजिए श्रौर यथा- 
विधि उनके साथ श्रपनी कन्या शान्ता का विवाह कर 
दीजिए ॥(१२॥ 
तेषां त॒ वचनं श्रुता राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । 
केनोपायेन वै शक्य इहानेतुं स वीयवान्‌ ॥१२॥ 
उनके इस कथन को सुन, राजा को यह्‌ चिन्ता होगी कि,वे 
जितेन्द्रिय मुनि प्यश्रग, किस उपाय से यहां लाए जा सकते 
हैः ।॥१३॥ 
- - ततो राजा विनिश्चिस्य सह मन्िभिरार्मवान्‌ । 


पुरोहिवममात्यांश्च ठतः प्रेष्यति सलछृतान्‌ ॥१४॥ 


नवमः समैः ८३ 


वहूत सोच विचार के बाद राजा श्रपने पुरोहित ओरौर मंत्रियों 
को मुनि के पास जाने को करेगे ॥१४। 
ते तु राज्ञो षचः श्रुता व्यथिता विनताननाः । 
न गच्छेयु्छयर्मीतिा अरलुनेष्यन्ति तं नृपम्‌ ॥१५॥ 
किन्तु वे विनीत लोग मुनिके शाप के डर से भयभीत ह्यो 
राजासे विनम्र भावसे निवेदन करगेकि, हम लोगो को, स्वयं 
वरहा जाकर ऋष्यमृद्ध को यह लाने मेषि के शाप का डर 
लगता हे ॥१५॥ 
वदयन्ति चिन्तयित्रा ते तस्योपायांश्च तत्क्मान्‌ । 
स्मानेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो मविष्यति ॥१६॥ 
परन्तु ह, हम अन्य किसी एेसे उपाय से उन मुनि को यहाँ 
ले रागे कि, जिससे हमको दोष न लगेग। ॥१६॥ 
एवमद्धाधिपेनैब गणिकाभिच्छ पेः सुतः । 
ग्रानीतोऽवषैयदेवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ॥१५७॥ 
राजा वेश्यां द्वारा ऋषिपुत्र को बुलावेगे ओर उनके आने 
पर वष्टि होगी श्रौर राजा श्रपनी कन्या शान्ता ऋष्य्धद्धः को 
व्याह देंगे ॥१५७॥ 
ऋष्यशृद्धस्तु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति । 
सनत्कमारफथितमेतवदव्याहूतं मया ॥१८॥। 


वे दी ऋष्यशृङ्ग यापको पुत्र दँगे--यह्‌ वात मुखस सनक्छुमार 


| ने पहले दी कह रखी है ओर बदी ने (माज) च्नापसे कही 
॥१८॥ 


(~; बालकाण्डे 


रथ हृष्टो दशरथः सुमन्प्ं प्रत्यभाषत । 
यथ्य॑शृङ्स्सानीतो विस्तरेण त्वयोच्यतम्‌ ॥१६॥ 
इति नवमः सग॑ः ॥ 
यह सुन महाराज दशरथ प्रसन्न हुए रौर सुमंत्रः से बोले कि 


जिस प्रकार रोमपाद ने छष्य्रण को वुलाया, वद्‌ दाल हमसे व्योरे 
बार कटो ॥१६॥ 


बालकाण्ड का नवां सगं समात हुत्रा । 


--१०-- 


दशमः सग; 
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सुमन््रश्वौदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा । 
यथ्ष्यमृद्भस्त्वानीतः श्ण मे मन्िभिः सद ॥१॥ 
महाराज दशरथ के इस भ्रकार पूछने पर, सुमन्त्र ने विस्तार- 
पू्वैक वृचतान्व कहना रम्भ किया । सुमन्त्र बोले, हे मदायाज 1 
निस उपाय से (रोमपादं के मन्विवगे द्वार) ऋष्यन्रग लाए गष 
सो मे कदा हू । उसे श्राप मन्विर्यो सित युनिए ॥१॥ 
रोमपादयुवाचेद सहामात्यः पुरोहितः । 
उपायो निरपायोऽयमरपाभिरभिमन्ितः ॥२॥ 
मन्त्री रीर पुरोहित सेमपाद्‌ से वोले कि, हमने निर्विघ्न कृव- 
कार्यं होने का एक उपाय सोचा दै ॥२॥ 
ऋष्यभ्रङ्खो बनचरस्तपः स्वाष्यायने रतः । 
श्रनमिज्ञः स नारीणां विषयाणां खुखस्य च ॥२॥ 


दशमः समैः ८५ 


ऋष्यभ्यंण घन्‌ के रहने वाले रौर सदा तप योर स्वाध्याये 
निरत रहते दहै । उनको स्त्रीखुख चौर अन्य विष्यो के सुख का कु 
भी चतुभव नदीं है । ३ 
इ्दरियार्थैरमिमतेनरचित्तप्रसाथिभिः । 
पुरमानाययिष्यासः रिप्रं चाध्यवसीयताम्‌ः ॥।४॥ 
रवः मनुष्यो को मुग्ध करने वाली इन्द्रियो के विपयो द्वारा 
उनको शीघ्र नगर मेले आवेगे । बस श्रव इसका शीव निश्वय 
करना चाहिए ॥४। 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवस्यः सख्रलंङृताः । 
प्रलोभ्य विविधोपायेरनेष्यन्तीह सत्कृताः ॥५॥ 
रूपवती च्रौर व्माभूषणों से वनी-ठनी वेश्वरे भेजी जाये । 
वे युनि को तरह-तरह के प्रलोभन दिखा सत्कासपूर्वैक लिवा 
ला्वेगी ॥५॥ 
शरुता तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ । 
रोक्ितो मन्विशश्व तथा चक्रुश्च ते तदा ॥६॥ 
यद्‌ सुन राजा ने पुरोहित को ओौर पुरोहिव ने सन्तिं को 
तद्युसार करने को कहा ॥६॥ 
वारमुख्यास्तु तच्छा वनं प्रविविशुर्महत्‌ । 
आश्रमस्याविद्रेऽस्मिन्यत्नं इर्बन्ति दर्शाने ॥७॥ 
इस प्रकार करी वाते सुन वेश्यारप बन मे जहो ऋष्यन्धंग 
का आश्रम था गं प्रौर आश्रम कै निकट पर्हुच कर, सदा 
भाश्रम मे रहने वाल्ले छछपिपुच्र से मिलने का प्रयत्न करने 
लगीं 11५] 


न 
१ अ्ध्यवसीयताम्‌ = निश्चीयताम्‌ (गो०) 


--- 


८६ बालकाण्डे 


ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः] 
पितः स नित्यसन्तुष्टो नातिचक्राम चाध्रमात्‌ ॥८॥ 


क्योकि धीर स्वभाव, ऋषिपुत्र छष्यश्ग पिता के लालन- 
पालन से सन्तुष्ट ्ौकर कभी भी आश्रम के वार नदीं निकलवे 
ये ॥८। 


न तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्िना । 
स्त्री वा पुमान्वरा यच्चान्यत्सच्वं नगरराष्जम्‌ ॥६॥ 


तपसी ऋष्यश्डग ने आज वक स्री, पुरुष, नगर व राज्य के अन्य 
जीवों को कभी नहीं देखा था ॥६॥ 


ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यच्च्छयाः । 
विभण्डकसुसस्तत्र ताश्चापर्यद्वरांगनाः ॥१०॥ 
जिस जगह वै वैश्यार्णे उस वन मँ ट्री हुई थी, दैवयोग 
से एक दिन अपने राप ऋष्यशृङ्ग पहुचे ्नीर उन वेश्या को 
उन्दने देखा ॥१०॥ 
तारिचत्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरैः । 
ऋषियुत्रसुपागम्य सर्वा बचनमन्रवन्‌ ॥११॥ 
चित्र-विचित्र वेश वनाए मधुर स्वर सै गाती हदं वे सव वेश्या 
ऋषिपुत्र के पास जाकर वों ॥११॥ 
कस्तं वि वतसे ब्रहमज्ज्ञात॒मिच्छामहे चयम्‌ । 
एकस्त्वं विजने घोरे षने चरसि शंस नः ॥१२॥ 
हे जरद्यदेव ! तुम किस जाति के टो, किसके लङ्के दो, पुम्दारा 
क्यानामषह श्नौर तुम यदाँक्या करते ष्टौ? तथा दम जानना 
१ यदृच्छया = दैववशात (गो°) 


दशमः सगः =७ 
चाहती है कि, तुम किस्त लिए इस निजन वन मै अकेले धूमते 
फिरते हो ¶।१रो 
्रदष्टरूयास्तासतेन ऋाम्यसूया वने स्वियः । 
हा्दात्तस्यः मतिर्जाता द्याख्यातुं पितरं स्वकम्‌ ॥१२॥ 
ऋष्यन्टूग ने तो ( आज कै पूर्वं ) कभी (कमनीय कान्ति घाली) 
स्त्रियां (बनमे) देखी दी न थी । उनकी वुद्धि मोहित दो गर जौर 
वे उनके स्नेह में पत च्रपने पिताका नाम ववलाने को तैयार 
हो गए ॥१३॥ 
पिता विभण्डको ऽस्माकं तस्याहं सुत यौरषः । 
ऋष्यभृङ्ग इति ख्यातं नाम कमं च मे सवि ॥१४॥ 
मेरे पिता बिभंदक है ्ौर मेँ उनका श्रौरस पचर ह| मेरा नाम 
ऋष्य है । मेरा नाम श्रौर मै जो कर्म यर्हा करता हू वह्‌ सव को 
बिदित दै ॥१४॥ 
इहाश्रमपदेऽस्माकं समीपे श॒भदशेनाः । 
करिष्ये वोऽत्र पूजां बै सर्वेषां विधिपूर्वकम्‌ ॥१५॥ 
न हे शुभानना ! य्ह से समीप दी मेया आश्रम है । वह्यं चलिए, 
म विपिपूरवक श्रापका सत्कार कंग ॥१५॥ 
ऋपिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै । 
तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वाश्च तेन ताः ॥१६॥ 


छपिपुत्र के यद्‌ चचन सुन ओर उनके च्राश्रम को देखने की 
= 1 


९ हार्दात्‌ = दशंनजस्नेहाद्‌ (गो०) 


प्यं बालकाण्डे 


प्रागतानां ततः पूजामृपिपूत्रश्वकार इ । 
इदमध्यंमिदं पा्मिदं मूलमिदं फलम्‌ ॥१७॥ 
उनके ्राश्रम मेँ परहुचने पर, ऋषिकुमार ने उनका सत्कार 
किया चौर अध्यै, पाय, फल, मूल उनको दिए 1१७ 
प्रतिगृद् तु सां पूजां स्वां एव सयतमुकाः । 
ऋपेर्भतास्त॒ शीघ्रं ता गमनाय मतिं दधुः ॥१८॥ 
अस्माकपपि सख्यानि फलानीमानि वै दहिन । 
गृहाण प्रति भद्रं ते भक्तयस च मा चिरम्‌ ॥१६॥ 
तदनन्वर, वे वेश्या ऋष्यश्पह् के पिताके उरसि, वर्धसे 
शीघ्र लोटने की इच्छा से वर्द्‌-वर्द्‌ की सुस्वाद भिगाद्याँ, जो वे 
पने साथ लेगदं थी, शछविपुत्र को देकर वो्ती-जीजिए, ये 
हमारे फल है, इन्हें आप स्वीकार कीनिए श्चौर इनको श्रभी 
चखिए ॥१८॥१६॥ 
ततस्तास्तं समालिङ्गय सर्गा द॑घमन्विताः । 
मोदकान्परददुस्तस्मै भच्यांश्च विविषाच्छभाच्‌ ॥२०॥ 
तदनन्तर उन सव ते प्रसन्न हो मुनिकुमार कौ गते लगा, सति 
स्वादिष्ट तरद्‌-तरह्‌ के लड तथा खाने की श्चन्यर विवि वस्तु 
उनको दीं {र्गौ 
तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते । 
नास््रादितपूर्ाणि वने नित्यनिवासिनाम्‌ ॥२१॥ 
उन्हे चखने पर भी चछपिपुत्र (उन मिटाइ्यो को) फल ही 
सममे रदे । फ्योंकि प्राजन्म वन मे रहने के कारण, उन्दनि 
सके पदले कभी कोद मिढदईैवे खा दहीन थी, र्रिवै 


दशमः सगः ८६ 
क्या समभे ॐ, मिठाई श्रौर फल मे मी छु अन्तर दता 
है ॥२१॥ 

आपृच्छय च तद्‌ विप्रं व्रतचर्या" निवेद्य च । 
गच्छन्ति स्मापदेशात्ताः भीतास्तस्य पितुः सिय: ॥२२॥ 
वे वेश्यार्एे, आश्रममे विभेडक छवि के लौटकर श्रा जाने 
कै भय से भूटमूह त्रत का बहाना वना, चाश्रमं से चली 
शई ।२२॥ 
गतापु तासु सर्वासु काश्यपस्यास्पजो हिजः । 
अरस्थहदयरचासीद्‌;खात्संपरििर्तते २३ 
उन वेश्यां के लोट च्माने पर, कश्यपपुद्र विभख्डक कै सुत 
ऋष्यन्छग दुःख के मारे उदास हुए ॥२३॥ 
ततोऽपरेचुस्तं देशमाजगाम स वीर्यवान्‌ । 
मनोज्ञा यत्र ता ष्या बारयुख्याः स्वलङ्ृताः ॥२४॥ 
अगले दिन वे स्वयं फिर वदी पर्हवे जहाँ पहले दिन उनकी 
भेट उन सन को मोहने बाली वनीठनी वेश्याय से हुदं थी ॥२९।॥ 
वे च तदा किमरमायान्तं हृष्टमानसाः । 
उयसृत्य ततः सास्तास्तमू चुरिदं दचः ॥२१॥ 
ऋषिकुमार को राते देख, वेश्या प्रसन्न हुई श्नौर उनके पास 
जाकर यद्‌ कहने लगीं ।२५॥ 
एव्याभ्रमपदं सोम्य दस्माकमिति चानरवन्‌ । 
तत्राप्येष विधिः श्रीमाच्विशेपेण भषिष्यति ॥२६॥ 


६० बालकाण्डे 


वे वोली- महाराज ! चादइए, हमारा श्राश्रस भी देखिए । यदं 
की श्रपेत्ता बदँ श्रापका सत्कार अधिक होगा ॥२६॥ 
श्रुत्वा ठ वचनं तासां शुनिस्तद्धदयगमम्‌ । 
गमनाय सतिं चक्रं तं च निन्पुर्षदा स्त्रियः ।[२७॥ 
यह्‌ सन ऋषि-कुमार के मन मे उनके साथ जाने की ङ्च्छा 
उत्पन्न हुई ओर्‌ वेश्यां उनको चपने साथ ले श्नाइ्‌ ॥२७]॥ 
तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्मदारमनि । 
ववर्ष सहसा देवो जगप्रहादरय॑स्तदा ॥२८॥ 
नगर मेँ मुनि के पर्वते ही इन्द्रदेव ने रोमपाद के राज्य मे जल 
वरसाया जिससे सव प्राणी प्रसन्न दहो गए ॥२८॥ 
वर्षेणैवागतं विप्रं विषयं स्वं नराधिपः । 
प्रत्युद्गम्य यिं प्रीतः शिरसा च महीं गतः ॥२६॥ 
अघ्यं च प्रद्दौ तस्मे नियतः सुसमाहितः । 
पत्रे प्रसादं विप्रनदरान्माः विप्रं मन्युराविशत्‌ ।।३०॥ 
वर्पा होते दी रोमपाद्‌ नेमुनिको भाया जान च्रैर सुनि कै 
पास जा, वदी नन्रता से उनको प्रणाम क्रिया श्नौर यथाविधि 
अघ्ये-पायादि प्रदान कर, उनक्रा पूजन किया श्रौर उनसे यद्‌ 
मर सांगा किं उनके पिता विभण्डक रोमपाद पर कोप न 
रं ।॥२६।।२०॥ 
यन्तःपुरं प्रविश्यास्मै कन्यां दा यथाविधि । 
शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवाप सः ॥३१॥ 
१--विमर्टक पिम्‌ (वि०) 


दशमः सगैः ६१ 


फिर रोमपाद शषि-कमार को रनिवास मेँ कलिवा जे गया 
अर शान्ता का उनके साथ विधिपूर्वंक विवाह कर, बह बहुव प्रसन्न 
इमा ।1३९॥ 
एवं स॒ न्यवसत्तत्र सर्वकामैः सुपूनितः । 
च 
ऋष्यशृज्खो महातेजाः शान्तया सह भायंया ॥३२॥ 
इति दशमः सगः ॥ 


ऋष्यनङ्ग भी शान्ता के साथ सव प्रकार से सुखी हौ रोमपाद 
की राजधानी में रहने लगे ॥२२॥ 


बालकाण्ड का दसं सगं समाप्त दुखा । 


9 = ५, 
र - कद 


एकादशः सर्ग, 


भूय एव हि राजेन्द्र %ए मे वचनं हितम्‌ । 
यथा स देवप्रवरः कथायामेवमन्रषीत्‌ ।1१॥ 
इतना क्‌ सुमन्त्र ने महाराज दशरथ से कदा कि, हे राजन्‌ 1 
इसके उपरान्त देवप्रबर सनद्छुमार ने जो श्यौर हितकर कहा सो भी 
सुन लीजिए 1१॥ 
इच्चाङ्णां ले जातो भविष्यति सुधामिकः । 
राजा दशरथो नाम श्रीमान्सत्यप्रतिश्रव; ॥२॥ 


इत्वा महाराज के वंश मे बड़े धर्मात्मा श्रौर सत्यप्रतिज्ञ 
श्रीमान्‌ महाराज दशरथ होगे ॥२॥ 


६२ चालकार्डे 


अद्धराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति । 
त्रस्त सोऽडगराजस्य रोमपाद इतिं श्रुतः ॥३।। 
उनकी मैत्री अज्ञदेशाधिपति रोमपाठ से होगी ॥२॥ 
तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः । 
अनपत्योऽसि धर्मातम्शान्ताभता मम क्रतुम्‌ ॥४।॥ 
्राहरेत खयाज्ञ्नः ंतानाथं त्तस्य च । 
श्रता राज्ञोऽथ तद्वाक्यं सनप्तापि विगस्य च ॥१५॥ 
श्रन्गरज के पुत्र रोमपाद के पास महायशस्वी महाराज दशरथ 
जा्येगि श्मौर करहैगे कि मेरे सन्तान होने ॐ लिए यज्ञ कराने को आप 
शान्ता के पति ऋष्शयद्न को मेरे यहा मेजिए । यद्‌ सुन रोमपाद मन 
मे सोच दिचार कर, ॥४।५॥ 
प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ताभर्तारमास्मवान्‌ । 
प्रतिख्च च तं षिग्रं स राजा बिगतज्वरः ॥६॥ 
शान्ता के पति छमग्रन्ण को पुत्र सहिव भज देये | छण्यश्बद्धः 
को पाने से महाराज दशरथ की चिन्ता दूर्‌ होगी ॥६॥ 
राहरिप्यति तं यज्ञ प्रहुष्टेनान्तराटमना । 
तं च राजा दशरथो यष्टुकामः ठृताज्ञकलिः ॥७॥ 
ऋष्यशृङ्गं दविजश्रष्टं वरयिष्यति धमित । 
यथाथ प्रसवाय च सखर्गाथं च नरेश्वरः ॥८॥ 


मन मे श्रत्यन्त प्रसन्न दो महाराज दशरथ उन ऋपिभ्रवर 
को साय लवेगे श्रोर यज्ञ करने की श्रभिलाण स्वने बाले 


एकादशः सगः ६३ 


दशरथ हाथ जोड़ कर धर्मात्मा ऋष्यण्छग को यज्ञ कराने के लिट 
उनको यज्ञ मे ्रलिज बना्वेगे ॥५]८॥ 
लभते च सख तं कामं हिजयुख्यादिशांपतिः । 
पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः ॥६।॥ 


इस यज्ञ के प्रभावसे रथात्‌ फल स्वरूप महाराज दशरथ के 
अमित पयक्रमी चार पुत्र उत्पन्न होगे ॥६॥ 


वैशप्रतिष्ठानकराः सर्वलोकेषु विभरुताः । 
एवं स देवप्रवरः पूं कथितवान्कथाम्‌ ॥१०॥ 


सनत्कुमारो भगवान्पुरा देवयुगे प्रथुः । 

स खं पुरुषशादल तमानय सुसत्छृतम्‌ ॥११॥ 

खयमेव महाराज गता सबलवाहनः । 

अुमान्य विष्टं च सूतवाक्यं निशम्य च ॥१२॥ 

वे पत्र चंश बदाते वलति चनौर सारे संसार मे विख्याद दोग 1 

स प्रकार सनक्छुमार जी ने यदह कथा वहुव पूवे शथीत्‌ इस 
चतुरयुगी के भथम सतयुग मे कदी थी । अतः दै नस्शादृल ! राप 
स्वयं फौज श्रौर सवारियों सदत जाकर, उन ऋष्यशृङ्ग को 
आदर पूर्वक लिवा लाइए । महाराज दशस्थ ने सूत अथोत 
सुमन्त्र की कही यह्‌ कथा अपने गुरु वसिष्ठ जी कौ बुला कर्‌ 
सुना ॥१०।११।१२॥ 

वसिष्टेनाभ्यक्ञातो राजा संपूण॑मानसः । 

सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स दविजः ॥१३॥ 


६४ वालकाण्डे 


लव वसि जीते भी ्पनी श्रतुमति ददी, तव महाराज 
दशरथ बडी लालसा के साथ, अपनी रानि श्रौर मन्तियोँ को 
श्मपने साथ जे बदा गए, जदं ऋष्यश््ग रहते थे ॥१३॥ 
वनानि सशिति्वैष व्यतिक्रम्य शनैः शनैः ! 
अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवः ॥१४॥ 
अनेक चनो ओौर नदियों को पार कर महाराज धीरे-धीरे 
उस देश मे जा परहरवे जाँ वे सुनिभ्रवर निवास करते ये ॥१४॥ 
ग्रासा तं दिजश्रष्ठं रोमपादसमीपगम्‌ । 
ऋषिपुत्रं ददर्शादौ दीप्यमानमिवानलम्‌ ।॥१५॥ 
वहो जाकर महाराज दशरथ ने अग्नि के समान तेजस्वी 
ऋष्यश्धद्ध को रोमपाद के समीप वैठे देखा ॥१५॥ 
ततो राजा यथान्यायं पूजां चक्र विशेषतः । 
सखित्यात्तस्य वै राज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥१६॥ 
सेमपाद्‌ ने मित्रधमे से प्ररि दो, भ्रत्यन्त प्रसन्नता के साथ 
न्यायानुकरूल महाराज दशरथ का विशेप रूप से श्रादर-सत्कार 
किया 1१६॥ 
रोमपादेन चाख्यातस्रपिपुत्राय धीमते । 
सख्यं संयन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ ।१७॥ 
उन वुद्धिमान्‌ ऋष्यन्य्ध से रोमपाद ने दशरथ के साथ अपनी 
मैत्री टोने का वृत्तान्त कदा जिसे सुन ऋष्यश्न्ग मी ्रसन्न हए 
रौर दशरथ की प्रशसा की ॥१५॥ 
एवं सत्कृतस्तेन सहोपित्वा नरर्षभः । 
सप्ाप्ट दिवसान्याना राजानमिदमव्रधीत्‌ ।१८।॥ 


एकादशः समः ६५ 


इस प्रकार वड़े सत्कार के साथ महाराज दशरथ, बर्हां सात- 
आठ दिनो रह्‌ कर, रोमपाद से बोले ॥१८॥ 
शान्ता तव सुता राजन्षह मता षिशांपते । 
मदीयं नगरं यातु कायं हि महद्ुयत्तम्‌ ॥१६९॥ 
है राजन्‌ । श्चापकी पुत्री शान्ता अपने पति के साथ 
मेरी राजधानी मे चले, तो वड़ी कृपा हदो, क्योकि एक वड़ा कायें 
ध्मा उपस्थित हुमा है ॥१६॥ 
तथेति राजा संभ्ुत्य गमनं तस्य धीमतः 
उवाच वचनं पिप्रं गच्छं त्वं सह्‌ भायेया ॥२०॥ 
यह सुन रोमपाद नेश्येला दी दोगा महायज दशरथ से 
कह, अष्यम्प्गः से कहा कि, श्राप पनी पत्नी सहित महाराज 
के साथ जाइए ॥२०॥ 
चछपिपत्रः प्रतिश्रत्य तथेत्याह न॒पं तदा । 


स नपेणाम्यनुज्ञातः प्रययौ सह भायया ।२१॥ 
ऋष्यम्शृद्ध जानेको राजी हो गए श्मौर राजा रोमपाद की 
आज्ञा के अनुसार भायां सहित महाराज दशरथ के साथ दो 
लिए ॥२१॥ 
ताबन्योम्पाञ्जलिं कृता स्नेहात्संश्लिष्य चोरसा । 
ननंदतुर्दशरथो रोमपादश्च बीर्यवान्‌ ॥२२॥ 


तव वे दोनो राजा परस्पर दाथ जङ्‌ श्रौर वड़े स्मेह से एक 
दुसरे को गत्ते लगा, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२२॥ 


ततः सुहदमापच्छय प्रस्थितो रघुनन्दनः । 
पौरेभ्यः प्रेपयामास दृतान्यै शीघ्रगामिनः ॥२२॥ 


दादशः सर्ग; 
ततः काले बहुतिथे कर्सिमिरिवत्ुमनोहरे । 
वसन्ते समदुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत्‌ ॥१॥ 
इस प्रकार कुल समय बीतने पर जव मनोहर बसन्त ऋतु 
आई, वव मदाराज की इच्छा यज्ञ करने की हद ॥१॥ 
ततः प्रसा शिरसां तं विप्रं देववशिनम्‌ । 
यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं इलस्य च ॥२॥ 
मदाराज दशरथने -छङ्गी्षि के पास जा, उनको प्रणाम 
किया यर बशब्द्धि के लिए हानि बाले पुत्रेष्टिं यज्ञ मे, देवतुल्य 
ऋषि सार्थं क्म कराने को वरण किया ॥२॥ 
तथेति च राजानमुवाच च सुसत्कृतः , 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च वियुच्पताम्‌ ॥३॥ 
तव ऋष्यश्ग ने दशस्थ से कदा कि, हम चघापकी यज्ञ 
कपा्वेगेः आप यज्ञ कौ सामग्री इकटी करवादइये शरीर घोड़ा, 
हयुडवाइए ॥३॥ 
ततो राजात्रवीद्राक्यं सुमन्त्रं मन्िसत्तमम्‌ । 
सुमन्त्रावाहय चिप्रूलिजो ब्रह्मवादिनः ॥४॥ 
यदह सखन महाराज दशसथने मत्रिप्रवर सुमन्त सेका कि, 
वेदपाठ करने वाले छतिजों को तुरन्व बुलवादए ॥४॥ 
% प्रू सस्कृत भाषा का शब्द्‌ है । यह्‌ पलिद्धवाचक है | किन्तु कोरई- 
फोर हिन्दी माप्रा वलि इसे छ्रीवाचक मानते ई । 
९ रद्यवादिन. = वेदपाटन्यान्‌ (गो°) 


द्वादशः सर्गः ६६. 


सुयह्नं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ । 
पुरोदितं बसिष्टं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ॥५॥ 


सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, काश्यप; पुरोहितं बसिष्ठ वथा अन्य 
न्राद्यणश्रेष्ठो को शीघ्र बुलवाइए }\र 


ततः सुमन्तस्त्वरितं गत्रा तरितिविक्रमः। 
समानयत्स तानिप्रान्समस्तान्पेदपारगान्‌ ।॥६॥ 


फुले सुमन्त्र तुरन्त गये श्रौर्‌ वेदपारग उन सच श्रेष्ठ नाह्यर्णो 
को बुला लाए 1)६॥ 


तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । 
धर्माथसदहितंः युक्तं श्लदणं वचनमव्रवीत्‌ ॥७॥ 


तब धर्मात्मा मद्ारज दशरथ ने उन सव की पूजा कर उनसे 
धमार्थ रूप प्रयोजन युक्त मीठे वचन कटे 11.91 


मम लालप्यमानस्य पुत्राथं नासि वै खम्‌ । 
तदर्थं हयमेपेन यच्यामीति मतिर्मम ॥२८॥ 


पुत्र के लिए वहुव तरसते रहने पर भी, सुभे सन्तान का सुख 
नदीं है । तदर्थ मँ चाहवा हू कि रश्वमेघ यज्ञ कर 1८॥ 


तदहं यष्टुमिच्छामि शस्त्रच्ष्टेन कर्मणा । 


ऋपिपुतरभ्रभावेण कामान्प्राप्स्यामि चाप्यहम्‌ ॥६॥ 
यद्‌ यज्ञ, शाख की विधि से करना चाहता ह| मुके 
विश्वास है कि, ऋष्यश्ङ्ग को कृपा से मेरा मनोरथ पुणे दोगा ॥६॥ 


ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ । 
वसिष्टप्रञुखाः सँ पार्थिवस्य युखाच्च्युतम्‌ ॥१०॥ 
९ धर्माथसहित = धममाँ्थ॑रूपग्रयोजन युक्तम्‌ (गो °) 


१०० बालकारुडे 


यद्‌ सन कए, वतिष्ठ ्रञुख ब्राह्यणो ने, ' सदाराज के युखार- 
विन्द से निकली हुई इतत वात की वडी प्रशंसा की॥१० 
© 
ऋष्यशङ्गपुरोगारच प्रत चुन्‌ पतिं तदा | 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विुच्यताम्‌ ॥११॥ 
तऋष्यश्द्ध चादि ब्राह्मण दशरथ से कहने लगे कि, आप श्रवं 
यज्ञ करने के लिए सव सामान एकत्र कणाइए श्नौर यज्ञ का घोड़ा 
छडवारईइए ॥११॥ 
सवथा प्रा्स्यसे पुत्राश्वतुरोऽमितयिक्रमान्‌ । 
(~ (~ # ¢ 
यस्य ते धार्भिक्री बुद्धिरियं पुत्राथमागता !१२॥ 
जव श्चापकी बुद्धि पुत्र-प्रा्ति केलिए रेसी धर्ममयी दौ रदी 
है, तव निस्वयदी आपके श्रित पराक्रमी चार पुत्र उत्पन्न 
होगि ॥१२॥ 
ततः प्रीतोऽभवद्राजा भुला तु दिजभापितिम्‌ 
स्रत्यारवल्रवीद्राजा हपशेदं शमाच्रम्‌ ॥१२॥ 
ह्मणो को कड़ी दत वात को सुन, सदहाराज दशरथ बहव 
प्रसन्न हुए शरोर मन्वयं को यदह शुम श्माज्ञा, हपित हो प्रदान 
की १२ 
सम्भाराः सम््रिन्तां मे गुरुणां वचनादिह । 
समर्थाधिष्ठितस्चाखः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ ॥१४॥ 
जेसी किं, इन गुर्वर्थं ने श्राना दी है, वदतुसार श्राप लोग 
यज्ञ की सव वै्रारियां करें श्रौर चार ऋविजों च्रीर चार सौ 
रक्तको कीदेख-रेख मे योडा दछोडा जाय ॥१८॥ 
सरस्वाश्चोत्तरं तीरे यक्ञभूमिर्धिधीयतम्‌ । 
शान्तयश्चापि वतन्तां यथाक्न्पं यथापिधि ॥१५॥ 


द्वादशः"सर्मः १०१ 


सरयू के उत्तर तट पर यज्ञशाला वनवा जाय श्रौर 
विघ्च प्रशमनार्थं॑शाखानुमोदित यथाक्रम शान्तिकर्म करार 
जाये ॥१५॥ 


शवयः क्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीकिता । ' 
नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्सिन्क्रतुसत्तमे | १६॥ 


यह्‌ यक्ञ तो सभी राजा कर सकते है, किन्तु इस उक्कृष्ट यज्ञ 
कायं मे किसी प्रकार का रपचारया किसी को कष्ट न हयेना 
चादिए ॥१६॥ 


च्रं हि ग्रगयन्तेऽत्र विदांषो बह्मरात्तघाः | 
विध्नितस्य हि यज्ञस्य खयः कर्ता विनश्यति ॥१७॥ 


क्योकि विदान्‌ ब्रह्मराक्षस ॒यज्ञकार्यो से चछिद्रान्वेपण किया 
करते दै ओौरयन्न की विधिम च्रपचार होने से, यन्न करने बाला 
उर्व नाश को प्राप्त होता है अर्थात्‌ मर जाता है ॥१७॥ 


तद्यथा बिधि मे क्रतुरेष समाप्यते | 

तथा विधानं क्रियतां समर्थाः स्रशेषिह्‌ ॥१८॥ 
अतः श्रपनी शक्ति भर ठेसा उपाय कीजिए, जिससे यह यज्ञ 
पूवक सुसस्पन्न हो । १८ 

तथेति च ततः सव मन्विणः प्रत्यपूजयन्‌ । 

पाथिवेन्द्रस्य तदाक्यं यथाज्ञपतमङ््ब॑त ॥१६॥ 


महाराज के ये वचन सुन, मन्त्र लोग ॒वहुव प्रसन्न हुए चौर 
उनके आजाहुसार काय॑ करने मे प्रवर्त हए ॥१६॥ ` 


ततो जास्त थं्ञमस्तुदन्पाथिमर्पमम्‌ । 
अनुज्ञातास्ततः स पुनर्जग्यरयथागतम्‌ ॥२०॥ 


९०२ बालफाण्डे 
तदनन्तर वे नाश्चण, धर्मात्मा देपतिश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा 
कर ध्ौर विदा टो, वष्ट से अपने-श्रपने घरों को चे गये रगो 
गतेष्वथ दिजाग्येषु मन्तरिणस्तान्नराधिपः । 
विसर्जयिता स्रं वेश्म प्रतिवेश मदायुतिः ॥२१॥ 
ति द्वादशः सगं, ॥ 


नाह्यणों के चले जाने पर, मदायुविमान्‌ मदाराज ने मन्तिर्यो 
को चिदा किया रौर स्वयं भी छन्त'पुर मेँ चले गए ॥२१॥ 


वालकारद का जारहवां सगं पूरा हृश्रा | 


अयोदशः सगः 
त 
पुनः प्राप्ते षसन्ते तु पणेः संवत्सरोऽभवत्‌ ] 
प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीयंवान्‌ ॥१॥ 


एक वर्पं॑वाद्‌ पुन वसन्त छतु के आने पर, पुत्र-प्रापि के लिए 
भ्रवापी महाराज ते यज्ञ करने की इच्छा की ॥१॥ 


्मभिवाद्य वसिष्टं च न्यायतः प्रतिपृज्य च । 
च्रत्रवीखश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं हिजोत्तमम्‌ ॥२॥ 


वसिष्ठ जीको प्रणामं कर्‌ श्रौर उनका यथाविधि पूजन कर 
पुत्रमाप के लिए उनसे महाराज दशरथ नम्रवापूवेक वोले ॥र्‌]॥ 


यज्ञो मे प्रीयतां व्रहमन्यथोक्तं युनिपुद्धव । 
यथा न्‌ विः क्रियते यज्ञाङ्ग पु विधीयताम्‌ ॥२॥ 
१ न्यायत, = शाल्रतः (गो०) 


त्रयोदशः स्मः १०६ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! प्रसन्नवापूवैक शौर विधिपूवैक यज्ञ आरम्म 
छीजिए, जिससे यज्ञ के किसी भी कमम तिघ्रन हो ॥३॥ 
भवान्तिनिग्धः सुहन्मद्यं गुरुश्च परमो महान्‌ । 
बोटव्यो मधता चैव भारो यज्ञस्य चोदत ॥४।॥ 


दर्थोकि श्रापका मेरे अपर अविच्छिन्नं स्तेद रै ओौर चाप 
मेरे केवल हिवैषी हयी नही, प्रवयुत मेरे सबसे बडे गुरु भी दै। 
इस उपस्थिव यज्ञ का जो बडा भारी बोम है उसे श्राप 
संभातिए; श्र्थत्‌ इस मदान्‌ यज्ञ का सारा भार आपके दी 
उपर है 1 


तथेति च स राजानमव्रवीदृद्विजसत्तमः । 
करिष्ये सर्वमेतैतद्धवता यत्समर्थितम्‌ ॥५॥ 
यद्‌ युन द्विजपुङ्गव बसि जी ने दशरथ जी से कहा--आपके 

कथनायुसार दी हम सव कायं करेगे ॥। 

ततोऽ्रषीदद्िजान्बरद्वान्यज्ञक्मसु निष्ठितान्‌ । 

स्थापत्ये निष्ठितांश्चेव ृद्धान्परमधार्भिकान्‌ ।६॥ 

अरमान्तिकाञ्शिल्पकरान्बधकीन्नकानपि । 

गणकाञ्शिल्पिनर्चैष तथेव नटनत॑कान्‌ ।७।॥ 

तथा शचीजञ्णासत्रमिदः पूरुषान्युबहुश्रतान्‌ । 

यज्ञकमं समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ५८] 


तदुपरन्त वसि जी ने बद्ध रौर यज्ञकायं से कुशल नाद्यणों 
करो, परम्‌ धार्मिक अौर बुद्ध स्थापत्य विया ( मवन-निमाण-कला ) 
.मे कुशल कारीगरो को, शिस्पियों को, श्रथवा लेखको को, नें 
श्नौर नाचने बालियो को, बहूव जानने वाल्ञे नौर सच्चे 


चतुद॑शः सगः 
रथ संवत्सरे पूरणे तस्मिन्प्राप्ते तुरङ्गमे । 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवतंत ॥१॥ 


एक वषं वाद्‌ जव यज्ञ का घोड़ा चारो ओर घूम कर या गया+ 
तव मदाराज दशरथ का शरश्वमेधयज्ञ सरयू के उत्तर तट पर 
होने लगा ॥१॥ 


ऋष्यशृङ्ग" पुरस्कृत्य कर्मं चकद्धिलर्षमाः । 
अर्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥२॥ 
ऋष्य प्रसुख त्राइण-श्रेषठों ने मदाराज दशस्य से अश्व 
मेध यज्ञ करवाया ॥२॥ 
करम र्वन्ति विधिवचाजक्रा वेदपारगाः । 
यथाविधि यथान्यायं ः परिक्रामन्ति शास्त्रतः ॥२॥ 
वेद्‌ जानने वाले वथा यन्न कराने वाल्ते नाद्यण्‌, ( ष्विज ) 
कल्पसूत्नो मे कथित यज्ञ की विधि के अनुसार सव कायै करवापे 
ये ॥३॥ 
प्रग शासतः कृत्वा तथैवोपसदं जाः । 
चक्रुश्च मिधिवत्सवंमधिकं कर्मं शासतः ॥४॥ 
१ यथान्याय = यथा मीमासम्‌ । ८ गो० ) 


२ ्रवम्यं = द्देवा पै सत्रमासत त्यादि प्रवय ब्राह्मणो कर्म 
विशेषम्‌ ( गो० ) 


३ शातः = कल्पदत्तानुखारेण ( गो° ) 


चतुदैशः समैः १९९ 


अभिपुज्य ततो हृष्टाः स चकररयथानिषि । 
प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि युमिपुङ्गवाः ॥५॥ 
भरवग्यं श्रौर उपसद्‌ ( यज्ञीयकमे विशेष ) दोनों कर्म शाल - 
नुसार विधिवत्‌ करके, वडी प्रसन्नता के साथ तत्‌-ठत्‌ कर्म्म 
पूर्य देवतायो की पूजा त्राणो नेकी चौर दूसरे दिन रेष्ठ 
सुनियों ने प्रातः सवन ८ यज्ञीय विधि विशेष ) करके, ॥४।५॥ 
ए्द्रश्व बिधिवदत्तो राजा चामिष्टुतोऽनः । 


माष्यं दिनं च सवनं प्रावतेत यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
विधिपूवेक इन्द्र का भाग दे भौर पाप दूर करने बाली 
सोमलता का रस निकाल, मध्याहसवन किया गया ॥६॥ 


तृतीयसवनं चेव राज्ञोऽस्य सुमहारमनः । 
चक्रस्ते शास्त्रतो द्रा तथा ब्राह्मणपुङ्गवाः ॥७॥ 


फिर महाराज चौर व्राह्यणो ने शाख्रानुसार यथाविधि तीसरा 
सायंसबन किया ॥७॥ 


न चाहूतममूत्तत्र स्खलितं बापिं चन । 
दश्यते ब्रह्मवरसवं केमयुक्तं हि चक्रिरे ॥८॥ 
इस यज्ञ मे किसी प्रकार की नुटि नदीं होने पाई । पूरौ ज्ञानी 
यज्ञ कएवाने वालो कौ उपस्थिति के कारण, कोद आहुति भूल 
से अथवा निष्प्रयोजन नहीं दी गई, जो कर्म किया गया बह 
कल्याणकारक ही किया गया ॥८॥ 
न तेष्वहःसु शान्तो वा च्ुधितो वाऽपि दृश्यते । 
नाविदन्त्राह्मणएस्तत्र नाशतानुस्चरस्तथा ॥६॥ ह 
९ अअ्रशतानुचरः = शतशिष्यरहितः ( गो° ) 
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यज्ञकाल मे कोई भी ब्राह्मण भूखा-~यासरा नदी रदा । न वो 
वहां कोई येसा द्य बसर नेव पञताथा नो मूले हो मरौर न वहा 
कोई एेसा दी ब्राह्मण था, जिसके पास सैकड्ो शिष्य न थै ॥६॥ 
ब्राह्मणा युञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च युद्धते । 
तापसा यद्धते चापि भ्रमरणःखुद्धते तथा ॥१०॥ 
यदी नही क्रि बां केरल बह्यणों दी को भोजन दिया जावा 
था, प्रव्युव शूङ्ो, नवरो, चाव्ये को भी भोजन मिलता था । इनके 
दअतिरिक्तं तपस्वी, सन्यासी भी भोजन पाते थे १०} ` 
वर्धाश्च व्याधिताश्चैष प्रियो बालास्तथैव च । 
अनिर यु्लमानानां न तप्तिरुपलभ्यते ॥११।। 
वू, रोगी, स्तिया श्रौर वालक बारबार भोजन करते थे, तौ 
मी भोजन कराने धाल्ते उकताते न थे ॥११॥ 
दीयतां दीयतासन्नं वासांपि विविधानि च। 
इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः ॥१२॥ 
महाराज की चाजा थो दो-दौ--च्रत. भण्डारी ल्लोम अन्न 
श्रो वस्त्रारि का द्रान वदी उग्रता से जी बोलकर करते थे ॥१२॥ 
श्रनटारच्‌ बहयो श्यन्ते पर्वतोपमाः । 
दिवसे दिवसे सत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा ॥१३॥ 
कच्चे-पक्के श्यन्नके ठेर पदाञतेसेञ्चेलगे एते थे। जो 
जथा मागता उसे निव वैसा हौ माजन दिया जावा था ॥१३।। 
नानादेशदनुप्राप्ताः पुरुपाः स््रीगणस्तथा । 
स्रन्नपानेः सुप्रिहितास्तस्मिन्यज्ञ महात्मनः ॥१४॥ 
१९ लम्णा =दिगम्दय । शमस व॑तवसना. इतिनिधण्टु ्रथवा 
° उतुथमानन प्रानाः उना नाम ते स्पृता. 1२ उति सप्रति. । ( गो०) 


चतुदेशः स्मः ११३ 
` भतेक देशों से त्राए हुए सी-पुस्पो के शुण्ड के सुर्ड नित्य 
भोजन से तप्र होते थे ॥१४॥ 6 
शन्तं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजपमाः । 
अरहो दृप्ताः स्म मद्र त इति शुश्राव राघवः ॥११५॥। 
स्वादिष्ट भौोज्नोसे तप्र हुए ब्राह्मणों के आंशीवादसूचक 
शब्द्‌ महाराज को सवे सुन पड़ने थे ॥१५॥ 
स्वसंकृताश्व पुरूपा ब्राह्मणान्पर्यदेषयन्‌ । 
उपासते च तानन्ये सुग्रष्टमशिकुर्डलाः ।\१६॥ 


चख ओर गहनो से सजे इए अन्य राजानो क नौकर-चाकर 
जाद्यणों की सव प्रकार सेवा करते ओर उन लोगो की परिचर्या 
ॐ तिए मणिजटित ऊुर्डलधारी अन्य लोग ये ॥६॥ 


कमान्तरे तदा यिग्रा हैत॒बादाल्वहूलपि । ` 
प्राहुः स्म बाभ्मिनो घीराः परस्परजिगीषया ॥१७॥ 
एक सवन समापन होने पर शरीर दूस सवनं आरम्भ होने 

क वीच जो समय वचता, उसमे एक दृमरे को पाश्डत्पर ओ हरा 
3ेने की इच्छा से विद्रान्‌ बाह्मण परस्पर शाखार्थं करते थे ॥१५॥ 

दिवके दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः । 

¢ ( 9 
सर्थक्माणि चक्रस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥१८॥ 


उस यज्ञ म कुशल ह्मण शासतरानुचरूल सित्यभति यज्ञकर 
करते कराते थे ॥१८]] ४ 


नापडज्ञविदन्रासीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः । 
सदस्यास्तस्य वे र्जौ नावादकुश्ला द्विजाः ॥१६॥ 


-जा० त्ा०.----~ 
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दरस यज्ञम रेखा नादण नथा, जो वैद श्रौर बेदाङ्गवित्‌ न 
ह्य, श्रौर महाराज का कोद ठेस सदस्य न था, जो व्रतधारौ न हो, 
अथवा वहुश्रुत न दो ्रथवा वोलचाल में कुशल न हो ॥१६॥ 

प्राप्ते युपोच्छये तस्मिन्पड्‌ वेल्वाः खादिरास्तथा । 
तावन्तो बिल्वसहिताः पिनश्च तथाऽपरे ॥२०॥ 
श्लेष्मातकमयस्त्वेको देवदारुमयस्तथा । 

द्वावेव विहितौ तत्र वाहुव्यस्तपरिग्रौ ।२१॥ 

उस यत्न में लकदी के अंकवार भर मोटे इक्कीस खभे गाड 
गयेथे। इनमे ६ वेल के, भ्र के, £ ढाकके, १ लिसोदे का 
श्मौर > टेवदार के ये ॥२०।।२१॥ 

कारिताः सर्व एवैते श॑स्तर्र्यज्ञकोपिदैः । 
शोभां तस्य यज्ञस्य काश्चनालङ्कृताऽभवन्‌ ।२२॥ 
यन्नकमे मे चतुर शान्तिम ने य्नशाला की शोभा वदने के 
लिए इन खभ को सोने के पत्रो से सद्वा त्रिया था ॥२२॥ 
एकविंशतियूपास्ते एकविशत्यरलयः । 
वासोभिरेकविशद्भिरेकेकः समलंकृताः ॥२२॥ 

इक्कीसो खमे इक्कीस अरत्नि अवे थे श्रौर सव कपडो से 

सजाये गय थे ॥२३॥ 
विन्यस्ता विधिवत्स्वे शिल्पिभिः सुकृता चदा । 
अष्टाश्रयः सर्वं एव रलच्णरूपसमन्विताः ॥२४॥ 


-~----- 








श्ररलि- मुष्टी ; यानी हाथ की वधी हुई मृष्ट | 


चतुदशः सेः ११५ 
ठु 


शिल्पियो ने यथाविधि बना, इनको वड़ी मजवूती से प्रथिवी 
म गाडा था, जिससे हिने नदीं, श्नौरये खंभे बडे चिकने र 
अठपहलू बनाये गए घे ।\२8।। 


अच्छादितास्ते वासोभिः पुष्येगेन्धैश्च भूषिताः । 
सक््षयो दी्िमन्तो विराजन्ते यथा दिवि ॥२५॥ 


इन खंभो पर वस्र लपेटे गए ये श्रौरये पुष्प श्रौर चन्दनसे 


सजाए गए ये! उस समय इतकी शोभा श्राकाश-मर्डल में 
सप्र्षियो की तरह देख पडती थी ॥२५॥ 


इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः । 
चितोऽमि््र्षणेस्तत्र कुशलैः श्॒ल्वकरमशि ` ॥२६॥ 
स चित्यो राजसिदस्य संचितः कुशलेदधिजः । 
गरुडो सक्मपन्णो वै प्रिगुणोऽ्टादशात्सकः ।२५७॥ 
जितनी बड़ी श्रौर जितनी श्पेत्तिति शीं उतनी ईट तैयार 
होने पर शिल्पनिपुण व्रह्णो ने उन ईट से श्रग्निककुर्ड 
वनाया । राजसि महाराज दशरथ क चज्ञ मे वतुर ब्ाद्णो 
ने सुवणं कीइटो से पंख वना श्रठारह्‌ प्रस्तार का एक गरुड 
चनाया ॥२६1 २५ 
नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुदिश्य देवतम्‌ । 
उरगाः पर्िणश्चेव यथाशास्त्र प्रचोदिताः ॥२८।! 
जेसी शाखो में विधि वतलाई गई है, तदनुसार जिस देवसा 
केलिए जो पशु चादिए वह्‌ वाधा गया। यथाविधि सै च्रौर 
पत्ती भी यन्नशाला मे लाए गए ॥२८॥ 


९ शुल्वकमंणि = यकर्मणि (गोर ` 


=-=. 4 च 
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‹ . शामित्रे त॒ हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये । 
ऋषिग्मिः सर्वभेवेतन्नियुच्तं शास्त्रतस्तदा ॥२६॥ 
ऋविजों ने घोडे श्रौर जलचर अन्तु कच्छप च्रादि शाख्चरीवि 
से थथास्थान विं ।२६॥ 
. पृशूतां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तथा । 
अश्वरत्नोत्तमं तस्य राज्ञो दशरथस्य च ॥३०॥ 
उनखभो मे तीन सौ प्श्य श्रौर भ्रव्येक दिशा मेँ घूम कर 
प्राया हा महाराज का श्रि उत्तम घोड़ा वाधा गया ॥३०॥ 
कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः । 
कृपारविशष्तासैनं त्रिभिः परमया मुदा ॥२१॥ 
कौगल्वा जीने उम घोडे की च्रच्छी वरद्‌ पूजा की चौर 
प्रसन्न टो, दीन तलवासे से उम घोडे के ढंकडे किये ॥३१॥ 
[4 4 सस्थित्ेन 
पतग्रिणा तदा सधं सु च चेतसा । 
स्रवसुद्रजरीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया ॥२२॥ 
फिर वर्ममिद्धिक्ती कामना से कौसल्या जी उस (मृव) अश्व 
की र्ना करने को ण्ठ गव. शवरपशे की ध्रृणा मे रदित मन से, 
उसके पास ररी ।३दाा 
होताऽष्ययुंस्तथोद्गाता हयेन समयोजयन्‌ । 
मिष्या पर्वत्या च वावातां च नथा पराम ॥३२॥ 


चतुदश; सेः १९७ 
{फर दोवा, श्रध्वर्य श्रौ उद्गाताच्मो ने कौसल्याजी को 
परिघ्रति्ष को तथा वावाता} कौ अश्व के साथ नियोजित 
किया २३ 
पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः ` । 
ऋत्विक्यरमसंपनः श्रपयामास शास्त्रतः ॥३४॥ 
एकाम चित्त हौ ऋलिजो ने उस घोडे की चर्वी जे, यथाविधि 
ग्नि पर चदा उसे पकाया ॥३] 
धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः । 
यथाकालं यथान्यायं निशं द्न्पापमात्मनः ॥२५॥ 


महाराज दशरथ दोसकाल मे चर्वी के पकाने पर निकली हुई 
गन्ध को शाख्चकी विधि कै अनुसार ग्रथाकाल सुंघ सूघ कर, 
पने पापों को नष्ट करने लगे ।३५॥ 


हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि बाह्मणः । 
अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्समन्त्राः पोडश्वििजः ।२६॥ 
सोलह चिन उस घोडे के अग काट काट कर अम्निमे 
विधिवत्‌ दवन करने लगे \३६॥ 
प्लक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः । 
अश्वमेधस्य चैकस्य वेतसो भागं इष्यते ।३५७॥ 


श्राजा कौ शद्रा स्री; परिति वेय] ¶ राजाकी षैश्याल्ी 
वावाता कहलाती है । 


» नियतेन्द्रियः = एकाग्र , (मोर )। 
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अन्य यन्नो मे पाकर की लकड़ी से हवि।की आहुति दी 
जाती दै, किन्तु केले अश्वमेध हीमे यह काम वेव से किया 
जाता है ।२५॥ 
उ्यहोऽ्वमेधः संख्यातः कल्पदत्रेण ब्राह्मणैः । 
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥२८॥ 
उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्‌ । 
[> [> ०९ ५ 
कारितास्तत्र वहवो विहिताः शास्त्रदशनात्‌ ॥३६॥ 
कल्पसूत्र ओर त्राण भाग ने अश्वमेध यन्न में तीन द्रिन 
सवन-करिया करते के ववलाए है । उनम प्रथम ठिन अग्निष्टोम 
दिनि दै, दूसरा उक्थ, तोसरा च्रतिरात्र-सो ये मी शास्र-विधि 
के अनुसार तथा अन्य बहुत से विधान किए गए ॥३८।३६॥ 
ज्योतिष्टोमायुषी चेवमतिरात्रौ च निमितौ ] 
अभिजिद्धिरवजिच्चैवमापतोर्यामो महाक्रतुः ॥४०॥ 
ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌ , विश्वभित्‌ , 
आपोयोम मदाय किए गए ॥४०। 
प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः । 
दरघ्वर्यवे प्रतीचीं त॒ श्रहमणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥४१॥ 
उद्गात्रे च तथोदीची दक्निरौपा विनिमिता । 
्रश्मेधे महायज्ञे स्वयंभूविष्िते पुरा ॥४२॥ 
करतु" ममाप्य त॒ तदा न्यायतः पृर्पर्मभः । 
चछन्विग्भ्यो हि ठठौ राजा धरां तां कृलवर्थनः ।४३॥। 


चतुदेशः समैः ११६ 


स्वकुल-वृद्धि-कारक महाराज दशरथ ने इस महायक्ञ की यथा- 
विधि समापि पर पूवे दिशा का राज्य होता को, पश्चिम का सध्वयुं 
को, दक्तिणि दिशा का ब्रह्मा को ओर उत्तर दिशा का उद्गाता कों 
यज्ञ की दक्तिणादि मे दिया । स्वायंभुव मनु ने जिस प्रकार अपने 
महायज्ञ मे पूर्वकाल मे दक्िणा दी थी, उसी प्रकार दशरथ ने दी । 
तव यज्ञ को शाखानसार विधिवत्‌ समाप्र कर पुरुषश्रेष्ठ महाराज 
ते ऋत्विजो को प्रथिवी दान कर दी 1४९१।४२।४३ 


ऋत्जस्त्वव्रवन्सव राजान्‌ गतकल्सपम्‌ । 

भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्लितमहंति ॥४४॥ 

न्‌ भूम्या कायमस्सक न्‌ {हि शक्ताः स्म पलर्न्‌ ॥ | 

रताः स्वाध्यायकरणे बयं नित्यं हि मूमिप ॥४५।। 

निष्क्रयं फिचिदेवेह्‌ प्रयच्छत भवानिति । 

मणिरत्नं सुवणं वा गावो यद्वा सुतम्‌ ॥४६॥ 

तत्प्रयच्छ नरशरे्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ । 

एवमुक्तो नरपति्राक्षणेवेदपारगेः ।४७॥ 

जव दशस्थ ने अपने राञ्य की सारी भूमि यत्न कराने बाले 

ब्राह्मणो को ठे दी, तब सव जाद्यण निष्पाप महाराज दशरथ से 
वोल्े किदे नरनाथ! इस भूमिकीरक्ञातो श्राप दही कर सकते 
दे।नतोदहमे भूमि की आवश्यकता दै ओर न हमं इसका पालन 
ही करनेमे समथेदै। क्योकि हम लोग वेदपाठ लगे रहते है 
अर्थात्‌ दमे जमीदारी या राज्यके मलो से पड़ने की फुरलत 
कहा है । अतएव आप तो हमे इस भूमिदान के वदले मणि 
र्न, सुवणं, गोर्पे-जो चाहे, दे दे । हस भूमि लते कर क्या 
करेगे १ वेदपारग जाद्यणों के ये बचन सन, 11‰४।1४५।४६।४७। 
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गवां शतसहस्ाणि दश तेभ्यो ददौ नुषः 
दशकोटीः सुवर्णस्य रजतस्य चतम्‌ ॥४८॥ 
महाराज ने एकं लाख गौणे, उस करोड सोने की मोर 
चालीस करोड़ चाँदी के रुपये सव त्विजो को रिए ।४८। 
ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता यु । 
ऋष्यमृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ॥४६॥ 
उन सव नेदत्तिणि मे मिला हुमा मारा घन( ्वाटने के 
लिए ) वसिष्ठ जी व ण्यश्चङ्ग जी के सामने रख दिया ॥४६॥ 
ततस्ते न्वायतः कृला प्रविभागं द्विजोत्तमाः । 
सुप्रीतमनसः स्व ्सयबुुदिवा भुग्‌ ॥५०॥ 
उन्दने न्यायानुसार दिस्सा कर, सव को वह्‌ धन र्वाट 


द्विया । वे श्रपना अपना हिस्सा पाकर ओर श्मत्यन्त प्रसन्नद्ो 
वोले, दम वहुत प्रसन्न दँ ।॥५०। 


ततः प्रसपेकेभ्यस्तु ` हिरण्यं सुसमाहितः । 
जाम्बूनदं कोटिशतं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥५१॥ 
पिर महाराज नेउन लोगोमे जो यन्न देखने श्राये ये, मोरे 
वाटी श्रीर जास्वूनठ के नोने की कटं करोड मोहरे ्रन्य बाह्यं 
कोदी (५९ 
द्रिद्राय दविजायाश्र हस्तामरणमत्तमस्‌ । 
कस्म चिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ॥५२॥ 





° प्रसर्पकेभ्य. = यन्दर्णनार्थमागतेभ्य {गोग 





चतुर्दशः सगेः १२१ 
तदनन्तर महाराज दशरथ ने एफ निर्धन द्वि को, उसके 
मांगने पर, च्रपने हाथ के कड़े उतार कर्‌ दे दिए ॥५२।। 
ततः प्रीतेषु नुपतिर्िजेषु द्विजवत्सलः । 
प्रणाममयरोत्तेषां हर्षपर्याकुलेकणः ॥५२।। 
बाह्यो को प्रसन्न देख, द्विजवत्सल महाराज ने तीच प्रसन्न 
चित्त हौ उनको प्रणामं फिया ।(५३॥! 
तस्याशिपोऽथ प्रिविधा व्राह्मणः समुदीरिताः । 
उदारस्य नुवीरस्य धरण्यां ्रणतस्य च ॥५४॥ 
इस पर उदार, वीरवर अर प्रथिवी धर पसर कर प्रणाम 
करे हुए महारज को, बाद्यणो ने चिविष्‌ आशीर्वाद दिग्‌ ॥५४।। 
ततः प्रीतमना राज प्रप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ 
पापापहं स्वनंयनं दुष्करं पाथिवर्षभैः ।५१५॥ 
उदारननित्त महाराज दभर, पापनाशकं, स्वर्मप्रर एं न्य 
राजा के लिए दुष्कर, इस उत्तम यत्न को कर, ॥ ५४५] 
ततोऽतरवीरष्यशृङ्क' राजा दशरथस्तदा । 
कुलस्य वधन त्वं त॒ कतु मर्हसि सुव्रत ।५६॥। 
ऋऋष्यशशङग से बोले सुत्त ! अव आप मेरे कल की रद्ध 
के लिए उपाय कीलिए" ॥५६॥ 
तथेति च स राजानमुचाच द्विजसत्तमः । 
भविप्यन्ति सुता रा्जश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः ॥५७॥ 
इतति चतद॑शः समः | 


६२२ बालकाण्डे 
चह सुन श्रौर तथास्तु कह कर दविजश्रेष्ठ ऋध्यशर्ग॒वोले-- 
द्धे राजन । ्ापके वश को वदने वाले चार पुत्र गः ॥५५७॥ 
बालकारुड का चौदहरवों सगं समाप्त हृत्रा । 


[री ०] [नी 


पञ्ुदशः सगः 
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मेधावी ठ ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिदमुत्तरम्‌ \ 
लन्धसंजञस्ततस्तं त॒ वेदज्ञो नुपमनरवीत्‌ ।।१॥ 
मेधावी, वेदज्, ्प्यग्शृ्ग जी, कदं कलि तकर ध्यानमर्न रह्‌ 
कर, महाराज दशस्थ से वोले कि, ॥१॥ 
इष्टि तेऽहं करिष्यामि पूत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
त्रथवरिरसि प्रोच्तैमन्मेः सिद्धां विधानतः ॥२॥ 
ठे राजन । मे तेरेलिए अथर्वणवेद मे कही हु पुत्रेष्टियन्न 
की विधि के अनुसार, सिद्धि देने वाला पुत्रेष्टियन्न कर्गा 
जिममे तुम्दारा मनोरथ पूरा दोगा ॥२॥ 
तततः प्रक्रम्य तामिष्टि पुत्रीयां पुत्रकारणत्‌ । 
(६ ¢ 
जुदाव चाग्रं तेजस्वी सन्त्ररप्येन कमणा ॥३२॥ 
यह कद्‌, पुव्र-प्राप्तिं के लिए, उन्दोनि पूत्रेष्टियन्न प्रारम्भ 
किया, शोर विधिवत मच्र मढ कर, वे श्राति ठेने लगे \।३॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्थयः । 
भागग्रतिग्रहाथ वे यमवेता यथाविधि ॥४॥ 


पञ्चदशः सगः १२३ 


तव तो देवता, गन्धव, सिद्ध योर महर्षि, अपना-अपना यन- 
माग ल्लेते कौ आकर यथाविधि जमा हुए ॥४। 
ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः 


अनुरवेन्लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं महत्‌ ॥५॥ 
इस यज्ञ मे यथाक्रम एकत्र हो देववाच्रो ने सखषिकतौ ज्या 
जी से विनय की 11५] 
भग्व॑स्त्वसरसादेन रणो नाम राकसः । 
सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासित्‌" तं न शक्नुमः ।।६॥ 
हे भगवन्‌ ! (्मापकी छपा से रावण) नामक राच्तस, अपने 
बल से हम सव को बहुत सतावा है ओर हम उसका कद्ध भी नही 
कर सकते ॥६॥ 
त्वया तस्मै रो दत्तः प्रीतेन भमवन्पुरा । 
मानयन्तश्च तं नित्यं सवे तप्य क्षमामहे ॥७॥ 
क्योकि श्नापने प्रसन्न हो उसे पहले वरदान टै दिया दै, 


७ 


इसलिए दसय सव उस यरान का आदर करते इए उसे क्तसा 
करते ह ॥५५॥ 


उद्र जयति लोकांस््रीयुच्छितान्द्रं णि दसेतिः । 


श॒क्र लिदशराजान प्रधषायतासच्छ्ात्‌ ।॥८]] 

वह्‌ वीनो लोको को सतारा दै आर तोकरपालो से 
चयुता वध कर, खगे के राजा इन्द्र को सी नीचा टिलाना 
चाहता है ॥८॥ 

ऋषीन्यक्तान्सगन्धर्वानसुरान््राद्यणां स्तथा । 

्रतिकामति दुर्धर्षा वरदानेन मोहितः ।६। 
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क्या ऋषि, क्था यत्न, क्या गन्धै, क्या देवता, क्या नाद्य, 
श्रापके वरदान के प्रभाव से, ,वह दुधेषे हयो, किसी को कुमी 
तो नहीं समस्ता ॥६॥ 


नैनं दर्यः प्रतपति पाश्वं वाति न मारूः । 
चलोर्मिमाली तं दष्ट्वा समुद्रोऽपि म कम्पते ॥१०॥ 
ञ्सेन वोसूर्यं दी गर्मी पहुचा सक्ते श्रौरन वायु देवष्ठी 
उसके समीप वेग से चल सकते दहै! उसे देखते दी समुद्र भी 
्रपना लदराना वन्द कर शान्त हो जाता हे ॥१०॥ 
स॒महमो भयं तस्माद्राक्सादोरदशैनाव्‌ । 
वधार्थं तस्य भगवन्तुपायं कत मरईसि ॥११। 
उस भयानक रास को देखने दी से हरभे बडा उर लगता दै । 
प्रच हे भगवन्‌ 1 उसके वध के ल्िण कोड उपाय कीजिए ॥११॥ 
एवमुक्तः सुरैः स्वेशिचन्तयित्वा ततोऽग्रवीत्‌ । 
हन्तायं विहितस्तस्य वधोपायो दरात्मनः ॥१२॥ 
4 देवता्रो के ये वचन सुन, जहा जी कुल सोच कर 
वोले-मेने उस दुरामा के मारने का उपाय सोच लिया है ॥१२॥ 
तेन गन्धर्वयक्ताणां देवदानवरक्तसाम्‌ । 
अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ।१३॥ 


रावणके वर मँगने पर हमने उसे गन्धव, यक्त, देवता, 
न्नव शरीर राक्तसो दाय श्रचध्य टदोन का वरदानवो श्रवश्य दै 
दरिया टै \९३॥ 


पश्छदशः सगे १२४ 


नाकीतयदरवज्ञानात्तद्रको माचुषास्तदा | ` , 
तस्मास्् ,माचुषाद्रध्यो सत्यमान्योऽस्य विते ।१४।॥। 
किन्तु उसने मनुष्यो को कठं भी न सम चखान मे मनुर्णयो 


का नाम्र नही लिया थां! श्रत. वह सिवा मनुष्य केश्मौर किसी 
क द्वारा नदी मारां जा सकता ॥१४॥ 


एतच्सछ बा प्रियं वाक्यं बरह्मणा समुदाहृतम्‌ । 
देवा महर्षयः सव श्रहृास्तेऽभवंस्तदा ॥१५॥ 


नह्य जी का यह्‌. प्रिय बचन सुन, सव देवता महर्षिं रारि 
बहुत प्रसन्न हुए ॥१५॥ 


एतिस्मनन्तरे विष्छुरूपयातो सदाचयुतिः । 
शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवाषा जगत्पतिः ॥१६॥ 
इतने हौ से श्क, - चक्र, गदा शौर पीतान्वर धारण किए म्रह्या- 
पेजस्ी जगत्पति, मगवान्‌ विष्मएुं वहां पर आए ।॥१६॥ 
व्रह्मणा च ससाभस्य तत्र तस्थौ समाहितः । 
तमनुवन्सुराः सर्वे समसिष्टूय संमताः ॥१७॥ 
जव विपु सगवान्‌ जह्य जीसे मिल कर, उनके पासं वैठे 
व्व देवतात्रो ने वदी नम्रता के साथ उनकी स्तुविं की चर 
कता-॥ १.५ । 
त्वां भियोच्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया । 
राज्ञो दशरथस्य त्वसथष्याधिपतेः प्रमो; ॥१८॥ 
धर्मज्ञस्य बदान्यस्य महर्षिसमतेजसः 1 
नस्य भार्यासु तिम्रृषु हीश्रीकीत्युपमामु च ॥१६॥ 


१३० बालकार्डे 


स हि तेपे तपस्तीत्र' दीर्घकालमरिन्दम । 
येन तुष्योऽभप्रद्धह्मा सोकङल्लोकपूजितः ॥४॥ 
हे अरिन्दम । उसने बहूव दिनों तक कठोर वप कर, लोककत्तौ 
श्रौर लोकपूजित ब्रह्मा को प्रसन्न किया ॥४॥ 
सन्तुष्टः प्रददौ तस्मे राचप्ताय वरं प्रुः। 
नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो यं नान्यत्र मादुपात्‌ ॥५॥ 
तव उन्होने प्रसन्न हो, उस राक्षस को यह्‌ षर दिया कि, 
मटुष्य के सिवाय हमारी छष्टिके किसी भी जीवके मारे वुमन 
मरोगे ॥५॥ 
प्रवज्ञाताः पुरा तेन वरदानेन मानवाः । 
एवं पितामहात्तप्माद्ररं प्राप्य स दपितः ॥६॥ 
वह्‌ मुभ्यों को तुच्छ समस्ता था। अत, उसने मनुरष्यो से 
श्मभय रहना न मांगा श्रौर व्या जीकेषरसे बह गर्ववो 
गया ॥६॥ 
उरपादयति लोकस्मीन्स्रयश्चाप्य पकपंति । 
तस्मत्तस्य वधो दष्टो मानुषेभ्यः परन्तप ॥५७॥ 
इस समय वह्‌ तीनों लोकों को उनाङवा है भौर च्ियोंकोः 
पकड कर ले जावा दै, श्रवएव वह्‌ मनुष्य के दाथ हदीसेमर 
सकत। दै ॥(५॥ 
हव्येतद्चनं श्रुखा सुराणां षिष्णरात्मवान्‌ । 
पितरं रोचयामाप तदा दशरथं नुम्‌ ॥८॥ 
देववासौ की इन वां को युन, भगवान्‌ विष्णु ने महाराज 
दस्तरथ को श्रपना पिता वनाना पसदु करिया ॥=॥ 


वृ[ङकृइ 
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पोडशः सर्गैः १३९१ 


स चाप्यपुत्रो नुपतिस्तस्मिन्काज्ते महाद्युतिः । 
अयजत्पुत्रियामिष्टि पुत्रप्सुररिसूदनः ॥६॥ 


उसी समय पुत्रहीन, मदाद्यतिमान्‌, शहन्ता! महायज 
दशरथ ने पुत्रप्राप्ि के लिए पुत्रेष्टियज्ञ करना आरम्भ किया ।६॥ 
स॒ कृता निश्चयं विष्यरामन्त्य च पितामहम्‌ । 
छ्नन्तधौनं गतो देवैः पूल्यमानो महर्षिभिः ॥१०॥ 
इस प्रकार मदहायज दशरथ के घर मे जन्म लेने का निश्चय 
कर, ब्रह्मा जी से बातचीत कर, च्रौर दैवताय वथा महार्षियों से 
पित दहो भगवान्‌ विपु बर्हां से अन्वधान हो गये ॥१०।। 


ततो वै यजमानस्य पाधकादतलप्रभम्‌ । 
्रादूमृतं महद्‌ भूतं महावीयं महावलम्‌ ॥११॥ 
कुष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तां दृन्दुभिसनम्‌ । 
लिनग्धदय॑कतयुजश्मभरप्रवरमूर्धनम्‌ ॥१२॥ 
शमलक्षणसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
शेलशर्गसयुस्तेधं ' टप्शादृलविक्रमम्‌ ॥१२॥ 
दिवाकरषमाकारं दीप्तानलशिखोपमम्‌ । 
तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम्‌ ॥१४॥ 
दिव्यपायससंपूर्ण पात्रीं पलनीमिव प्रियाम्‌ । 
प्रगृह्य विपुलां दोय खयं मायामयीमिवः ॥१५॥ 
उधर मदाराज दशप्थ के श्रग्निकुर्डःके श;ग्न से महाबली 


तुल प्रभा वाला, काले 'रंग का, लाल वख _ धरण किए किए हुए 
९ महद्पूत == पुखपविशेषः ( गो° ) २ समुत्तेधः उन्नतिः ( गो० ) 
३ मायामयीमिव = द्मसम्मावितत्वेनाश्चरयबहामित्थथ; (गो०) 
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लाल रंग के मंहवलिा, नगाडे जैसा शब्द करता ह्या, सिह के 
रोम जैसे रोम ओर मृष्ठों बाला, शुभ लक्तणो से युक्त, सुन्दर 
श्रामूषरणो को धार किए हुए, पवैव के शिखर के समान लंबे 
सिद जेसी चाल वाला, सूर्यं के समान तेजस्वी अर प्रज्वलित 
अग्निशिखा की तरह रूप वाला, दोनो थो मेँ सोने के थाल र्मे, 
जोर्चदी के ठकनेसेठका हुश्राथा, पत्नी की तरह प्रिय चौर 
दिव्य खीर लिए हुए, युसक्याता हृश्रा थौर आश्चर्य में गलता 
हा एक पुरुष निकला ॥ ११ ॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ 


समवेचयाव्रवीदाक्यमिदं दशरथं नृपम्‌ । 
प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहास्यागतं नुप ॥१६॥ 
वह॒ महाराज दशरथ की थोर देख कर यह बोला- 
“महाराज । मेँ प्रजापति के पास से आया ह" ॥ १६॥ 
ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
भगवन्प्रागतं तेऽस्तु किमहं कराणि ते ॥१७॥ 
यह्‌ सुन, मदाराज दशरथ ने हाथ जोड़ कर कहा- भगवन्‌ ! 
मै यापका स्वागत करवा हू-कष्टिए, मेरे लिए क्या चाज्ञा है | १७] 
अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत्‌ । 
राजनर्ययता देवानद्य प्राप्तमिदं त्रया ॥१८॥ 
इस प्र प्रजापति के भेजे उस मुण्य ने फिर कदा--दैवतार््रो 
का पूञ्नन करने से माज तुमको यद पदायं मिला दै ॥१८॥ 
इदं तु नरशादल पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
# [1 मारोग्यवर्धनम्‌ 
प्रजाकरं गृहाण स्वं धन्यः ॥१६॥ 





९ घन्यं = धनकरं ( गो० ) 
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हे नर्शार्दल । यह्‌ देवतानं कौ वनाई हई खीर दै, जो 
सन्तान की देने बाल्ली वथा धन ओर रेश्व्यं बढाने वाली दै । 
इसे आप लीजिए ॥ १६ ॥ 
भार्याखामवुस्पाणामश्चीतेति प्रयच्छ वै । 
तासु तवं लप्स्यसे पुतरान्यदथं यजसे नुप ॥२०॥ 
छर इसको अपने अनुरूप रानियो को खाने कँ लिए दीजिए | 


इसके प्रभाव सरे ्रापक्री रानि्योँ के पुत्र उत्पन्न ्टौगे, जिसके लि 
यापने यह यज्ञ करिया है ॥ २०॥ 


तथेति नुपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृद्य ताम्‌ \ 
पात्रीं देवान्न्तंपा' देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ ॥२१॥ 
इस बात को युन, महाराज ने प्रसन्न हो, उस देवताच्मों की 
बनाई हुड ओर भेजी हृदे खीर से भरे युवणेपात्र को ले अपने 
माये चटाया 1 २९1 
ञभिबाद्य च तद्भूतमद् तं प्रियदषीनम्‌ । 
युदा परमया युक्तथकाराभिप्रदकतिणम्‌ ॥२२॥। 


तदनन्तर उस शरदुभुत एवं प्रियदशेन परुष को सहाराजने 
प्रणाम किया चौर परम प्रसन्न हो उसकी परिक्रमा कौ | २२॥ 


ततो दशरथः प्राप्य पायसं देबनिितम्‌ । 
वभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ॥२३॥ 


उस देवनिर्मित खीर को पाकर, महारज दशरथ उसी वरह्‌ ` ` 
परम प्रसन्न हुए, जिस तरह कोई निधन मलतुष्य घन पा कर परम 
भ्रसन्न दोता दै ॥ २३ ॥ 
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ततस्तदद्ध तप्रख्यं भृतं परमभास्वरम्‌ । 
संतेयित्वा तत्कमं तत्रैवान्तरधीयत ॥२४॥ 
वह्‌ महातेजस्वी अदूमुत पुरुष महाराज दशरथ को पायसपात्र 
दे कर वहीं श्रन्तधान हो गया ॥ २४ ॥ 
हषररिमभिरूदयोतं त्थान्तःपुरमावभौ । 
शारदस्यामिरामस्य चन्द्रस्येव न्भोशुभिः ॥२५॥ 
महाराज की रानियां भी यह्‌ सुख-सवाद सुन, शरद्कालीन 
चन्द्रमा की किर्णोसे काश की भांति ( प्रसन्नता से) खिल 
उटीं , अर्थात्‌ शोभायमान हुई ।। २५॥ 
सोन्तःपुरं प्रविश्येव कौपल्यामिदमव्रधीत्‌ । 
पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं विदमात्नः ॥२६॥ 
महाराज दशरथ रनवास मेँ गए भौर महारानी कौसल्या जी 
से यह बोले-- “लो यह्‌ खीर है । इससे तुमको पुत्र की प्रापि 
होगी" ॥ २६ ॥ | 
कौसल्याय नरपतिः पायसाधं ददौ तदा । 
अर्थादधं ददौ चापि सुमित्राये नराधिपः ॥२७॥ 
तदनन्तर मदाराज दशरथ ने उस खीर मे से आ्राधी तो कौसल्या 
जी.को चौर वची हुई भाधीमे से चाधी सुमित्रा को दी ॥ २७॥ 
कैकेय्यै चाव्रशिष्टार्थ ददौ पुत्रार्थकारणात्‌ । 
प्रददौ चावशिष्टाधं पायसस्याख्रतोपमम्‌ ॥२८॥ 
श्ननुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महीपतिः । 
एवं तासं ददौ राजा मार्याणां पायसं पृथक्‌ ।॥२६॥ 
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कुल खीर का श्राठ्ां हिस्सा कैकेयी को दिया ओौर उस | 
असृतोपम खीर का वचा हु च्ाठ्वाँं माग, छं सोचकर फिर 
सुमित्रा कोदे दिया) इस प्रकार महाराज ने अपनी रानियां को 
अलग-अलग हिस्से कर खीर गंटी ॥ र ॥ २६९ ॥ 
तास्त्वेतत्पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमाः स्यः । 


सम्मानं मेभिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ॥३०॥. 
उस खीर को खा कर, महाराज की कौसल्यादि सुन्दरी 
रानिर्यां बुव प्रसन्न हुई चौर उन्दोने श्रपने को अत्यन्त भाग्यवती 
साना ॥ ३० ॥ 


ततस्तु ताः प्राश्य तदुत्तसस्तरियो 
महीपतेरु्तमपायसं पथक्‌ । 
हुताशनादित्य्ठमानतेजप- 
श्विरेण ग्मान्प्रतिपेदिरे तदा ॥३१॥ 


तदनन्तर उन उत्तम रानिया ने, सदारयाज की प्रथक्‌-प्रथक्‌ दी 
हई खीर खा कर, रग्नि श्रौर सूर्य के समान तेजवाले गर्भ शीघ्र 
धारण किए ॥ ३१॥ 


ततस्तु राजा प्रसमीच्य ताः स्यः 
पररूढगभाः प्रतिलब्धमानसः 
वभूव हृष्टस्तरिदिवे यथा हरिः 
सुरेन्द्रभिद्धर्षिगणभिपूजितः ॥३२॥ 
इति प्रोडशः सर्ग; 


महाराज दशरथ भी अपनी रानि्यो को गमयती ्नौर अपना 
मनोस्य पूणे होता देख, उसी प्रकार प्रसन्न हुए, जिस प्रकार 


[1 
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भगवान्‌ विष्णु दैवता्रों श्रीर सिद्धं से पूजित दो, स्वम मे 


प्रसन्न हते दै ॥ ३२ ॥ 
बालकाण्ड का खोलहवां सगं समाप्त हुश्रा । 


ति „वि 


स्ठदशः सण 


~--- © ५ 


पुत्रत्वं त॒ गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
उवाच देवताः सर्वा; खयंमू्मगवानिदम्‌ ॥१॥ 
महातमा महाराज दशरथ के घर मे भगवान्‌ विष्षु को पुत्र- 
कूप से अवतीय द्योते देख, नद्या जी ने सव देवारयो से कदा ॥९॥ 


सत्यन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः । 
रिष्णोः सहायान्वलिनः घजष्वं कामरूपिणः ॥२॥ 
मायाविदसश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे । 
नयज्ञान्वुद्धिसम्पन्नान्विष्णुतल्यपरक्रमान्‌ ॥२।। 
संहार्याजुपायज्ञान्सिहसंहननान्विवान्‌ । 
सर्वास्नगुणसम्पन्नानगृतप्राशनानिव ॥४॥ 
अप्सरःसु च गुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च । 
ऋर्विनरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनषु च ॥५॥ 
यक्तपन्गकन्यासु छक्तिविद्याधरीपु च । 


सज्यं हरिरूपेण पुत्रास्तिल्यपराक्रमान्‌ ॥६॥ 
सत्यसन्ध, वीर, श्रौर सव का दिव चाहने वाले भगवान्‌ 
विष्णु की सदायवा के लिए तुम लोग भी चलवान, कामरूपी 


ऋगोविन्दयजीय सस्करण मे ये टो पद श्रप्रात है) 
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( जैसा चाहे वैसा रूप बनाने बाले ) माया को जानने वाले, वेग 
म पवन तुल्य, नीतिज्ञ, बुद्धिमान्‌ › पराक्रम मेँ विष्णु के दी 
समान, जिनको कोद मार न सके, उयमीः दिव्य शरीर बाले, भख 
विद्या मँ निपुण श्नौर देवताश्रों क सदश वानरौ को ; अमप्सरार्बो, 
गन्धर्वो की खियो ओर यन्तो एवं नागो की कन्याश्नो, ऋकिर्याः 
विद्याधरो, किन्नरिथों रौर बानरियो से उतपन्न करो ॥ २॥ ३॥ 
९।५1६]] 


ू॑मेव मया सृष्टो जाम्बवानृत्तपङ्गयः । 
जम्भमाणरय सहसाः मम वक्त्रादजायत ।।७॥ 
मेन भी पहले भालु मेँ श्रेठ जाम्बवान्‌ नामक रीं को 


पैदा करिया था ! वह्‌ जगदा लेते समय मेरे यख से सदसा निकल 
पडा था ।1७। 


ते तथोक्ता मगवता तस्रतिश्रुत्य शासनम्‌ 1 
जनयामासुरेवं ते पुत्रान्वानररूपिणः ॥८॥ 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धवि्याधरोप्गाः । 
चारणाश्च सुतान्वीरान्ससजुव॑नचारिणः ॥६॥ 


न्या जी की इस श्राज्ञा के अनुसार, ऋतो, सिद्धो, चारणो" 
विद्याधरे श्रौर नागों ने बानर रूपी पुरो को उत्पन्न किया 1\>)1६। 


घानरेनद्रं हे्द्राभमिन्द्रो वालिनमूजितम्‌ । 
सुग्रीव जनयामास तपनस्तपतां परः ॥१०॥ 
ृहस्पतिस्त्रजनयततारं नाम महाहरिम्‌ । 
सवेवानरगुख्यानां वुद्धिमन्तमलुत्तमम्‌ ॥११।। 
धनदस्य सुतः श्रीमान्वानरो गन्धमादनः । 
विश्वकरमां तजनयन्नलं नाम महाहरिम्‌ ॥१२॥ 
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पावकस्य सुतः भरीमान्नीकललोऽभिसदशप्रभः । 
तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यत वानरान्‌ ॥१३॥ 
रूपद्रविणसम्पन्नावशिििनौ रूपसम्मतौ । 

मेन्दं च द्िविदं चैव जनयामासतुः ख्यम्‌ ॥१४॥ 
वरुणो जनयामाप्त सषेणं नाम वानरम्‌ । 

शरभं जनयामाय पजन्यस्तु ` महाबलम्‌ ॥१५॥ 
मारुतस्यात्मजः श्रीमान्दुमान्नाम वानरः । 
वजसंहननोपेतो वैनतेयस्मो जवे ॥१६॥ 


[ नोर--कु लोग हनुमान जी को शिव जी के शरश से उत्मन्न 
श्रा समभते हैँ । किन्तु उनके कथन का लर्न श्वे श्लोक से हो 
जाता है । हनुमान जी पवन-तनय ये } ] 

इन्द्र ने महदेन्द्राचल कौ तरह वालि, सूर्यं ने सुप्रीव, बृहस्पति ने 
तार, जो सव चानरो मे मुख्य ओरौर चति चतुर था, कुवेर ने 
गन्धमादन, विश्वकर्मा ने नल, श्रग्नि ने नीलः, जो छ्रम्नि के समान 
ही तेजस्वी था तथा यश श्रौर पराक्रम मँ श्रपने पिता से भी 
वद्‌ कर था, ्रश्विनी-कमारों ने मैन्दं श्रौर द्विविद, वरुण ने 
-सुषेण, वषा के श्रधिष्ठटाता देववा ने शरभ शौर पवन ने हलुमान 
-नामक वानर उत्पन्न किया । इनकी देह वज के समान दद्‌ थी 
श्मौर यह वेग मे गरुड के समान ये॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
१४ ॥ १५ ॥ १६॥ 


सर्ववानरगुख्येषु बुद्धिमान्वलवानपि । 
ते सृष्टा बहुसादस्रा दशग्रीववधे रताः ॥१५७॥ 
१ पर्जन्यो ~ वर्पामिमानि टेवता 1 (गो°) 


सष्दशः समैः १३६. 


हनुमान जी वुद्धि रौर परक्रम ॒मे च्नन्य सव वानरो से बद 
चद्‌ कर थे } इनके अ्रतिरिक्त दजासेँ ओर भी वद्र, रावण के वध 
के लिए उत्पन्न किए गए ॥ १७॥ 


प्रमेयवला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । 

ते गजाचलसङ्क्ष वपुष्मन्तो महाबलाः ॥१८॥ 
जितने वानर उतपन्न हुए वै सव के सवं अत्यन्त बलवानः 

स्वेच्छाचारी, गज च्चौर भूधराकार शरीर वाक्ते हृए ॥ १८ ॥ 

ऋष्षवानरगोपुच्छाः तिप्रमेवाभिजज्ञिरे । 

यस्य देवस्य यद्रपं वेषो यश्च पराक्रमः ॥१६॥ 

श्रजायत समस्तेन तस्य तस्य सुतः पथक्‌ | 

गोलाङ्गृलीपु चोत्पनाः केचिरंमतविक्रमाः ॥२०॥ 
री, वंदर, लंगर सव रेते हीये जसि दैवता का जैसा 


रूप, वेष व पराक्रम था, उनके ्रलग-अलग वैसे-वेसे दी पुत्र भी 
ए वल्कि इन योनियो मेँ विशेष पराक्रमी हुए ॥ १६ ॥ २०॥ 


ऋकीपु च तथा जाता वानराः किन्तरीपु च । 
देवा महर्षिगन्धर्वास्ताच्यां यक्ता यशसिनः ॥२१॥ 
नागाः. किस्पुरुपास्यैव सिद्धविद्याधरोरगाःर । 
वहवो जनयामासुह ष्यास्तत्र सहस्रशः ॥२२॥ 


इनमे से कोई तो लंगूरिनों से कोद रीलिनियों से श्रौर कोद 
किमस्या से उन्न हुखा । यशसी दैवता, महार्षि, गन्धर्वै, गरुड, 
वासुकी आदि, यक्त नाग, सिद्ध, ियाधर आदि ने दनारों हष्ट- 
पुष्ट पुत्र उत्पन्न किए ॥ २१ ॥ २२॥ 


९ नागाः = दिगजाः (गो०) २ उस्गाः वापुक्यादयः (गो०) 
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वानरान्पुमहाकायान्प्ानै वनचारिणः । 
सिदशादृलपदशा दपण च बेन च ॥२३॥ 
ये सव बानर बड़े भारी डील डोल केथे ओर दपं वथा बल्ल 
भें सिंह ओर शादल के समान थे ॥ २३॥ 
शिलाप्रहरणाः सर्वे स्वे पादपयोधिनः। 
नखद्ायुधाः सर्वे स्वे सर्वास्रकोविदाः ॥२४॥ 
सब. के सव रिलार्मो, वर्तो के प्रहार से युद्ध करने वाले, 
नर्खो भौर दर्तिं के भायुधों वाले वथा सव अखं के चलाने में 
परिढ्व ये २४॥ 
विचालयेयुः शलेनद्रान्भेदयेषुः स्थिरान्दुमान्‌ । 
रोमयेयुश्च वेगेन समुद्र सरितांपतिम्‌ ॥२५॥ 
ये लोग बड़े-बड़े पवेतों को दिला देने वाले, वड़े वड़े जमे हुए 
पेद को उखाड़ देने बाले रौर अपने वेग से स्मुद्र फो भी 
चन्ध करने वाले थे ॥ २५८ ॥ व 
दारयेयुः रिति पद्म्यामाप्लवेयुमंहाणवम्‌ । 
नभस्थलं विलेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान्‌ ॥२६॥ 
ये पने पैर के प्रहार से प्रथ्वी को फोडने वा्े, समुद्र के 
पार जाने बाते, श्राकाश मे उड़ने ब्राले भौर बादलों को भी 
पकड़ने बलि थे । २६ ॥ 
गृह्णीयुरपि मातङ्गान्मच्ान्पत्रजतो बने । 
नर्दमानार्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमान्‌ २५७] 
ये वानर, जंगलो मे घूमने वाले श्रौर मदमस्त ाथियो कौ 
पकडुने चाले, श्रौर किलकारी मार कर, आकाश म उडत हष ` 
परियो को गिराने की सामं रखने चाले थे । २७ ॥ 
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ईैटशानां ्रघरतानि हरीणं कामरूपिणाम्‌ । 
शतं शतशहस्चाणि यूथपानां महात्मनाम्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार कामरूपी वानरो की उत्पत्ति हुई । वे देसे मद्याबली 
लाखो वानरो के युरथो के यूथपति हुए ।।२८॥ 
ते प्रथलेषु यूथेषु हरीणां हरिपूथपाः । 


¢ र 


वभुवुयंथपशरष्ठा वीांश्चाजनयन्हरीव्‌ ॥२६॥ 
५ ० 
दन प्रधान यूथपो से श्ननेक वीर यूथपशरेष्ठ वानर उतपन्न 
हुए ॥२६॥ 
अन्ये छक्तबतः प्रस्थातुपतस्थु; सटखशः । 
अन्ये नानाविधान्डौलान्‌ भेजिरे काननानि च ॥२०॥ 
इनमे से हजासें ऋक्तवान्‌ पर्वत के शिखरो पर रौर शेष 
बानर जगह-जगह पर्वतो रौर वनो स बसने लगे ।॥३०॥ 
रयपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च ालिनम्‌ । 
भ्रातरावुपतस्थुस्ते सवं एव हरीश्वराः ॥२१॥ 
सु्पुतर सुव चौर इन््रुत्र बालि, इन दोनों भाद्यां के पास 
ये सव वानर रहने लगे ॥३१॥ 
नलं नीलं हन्‌मन्तमन्यांश्व हरियथपान्‌ । 
ते ता्य॑वलसंपमाः स्वँ युद्धविशारदाः ॥२२॥ 
चौर वहतो ने नल, नील, हनुमान वथा अन्य युथपतिर्या 
-का सहारा लिया । वै सब गरुड के समान वलवान्‌ ओर युद्धम 
रल थे ॥२२॥ 
विचरन्तोऽ्दयन्‌ दर्पारिहव्याघ्रमरोरगान्‌ । 
तांश्च सर्वाम्दाबाहू्वाली विपुलषिक्रमः ।२३३॥ 
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जगोप थजवीयेण ऋचगोपुच्छवानरान्‌ । 
तैरियं ¢ 
तैरियं परथिवी शरैः सपव॑तवनाणंवा । 
कीर्णा विविधसंस्थनेर्नानाव्यज्ञनलक्तसौः ॥२४॥ 
बे सव वानर धूमते हुए सिह, व्याघ्र भौर सांर्पोको भी मर्दन 
करने लगे । मदाबली श्रौर मदावाह बाली श्चपने विपुल विक्रम 
श्नौर घपनी भुजां के ब्ल से बन्दर, रों चौर लंगर का 
-पालन करने लगा उन शूरवीर कपिर्यो से, जिनके विविध प्रकार 
के रूप-रंग थे, पचत, घन, समुद्र प्रौर प्रथ्वी के श्रनेकं स्थानः 
परिपृणै ्ो गये ॥३३।३४॥ 
तैमेषदन्दाचलक्टकल्ै- 
मंहाबलैर्ानरयूथपालैः । 
वभूव मूर्भीमशरीरस्पैः 
समाव्रूता रामसहायहेतोः ॥३५॥ 
इति सप्तदश सगं: ॥ 
मेघो रौर पवतो के समान भीम शरीर वाले मदावतती जो 
यूथप चन्दर श्रीरामचन्द्र जी की सद्यायता के लिए उत्पन्न हुए ये, 
उनसे सारी प्रथ्वी भर गदं ॥२५॥ 
बालकाण्ड का सबहवांँ सगं समाप्त टरा । 


द. ¢ 
अदशः सगः 
निवत्ते ठु क्रतौ तसिमिन्दपमेषे महामनः । 
+ ४ 
प्रविगृह्य सुरा यगान्रतिजग्युयंयागतपर्‌ ॥१॥ 
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सहारा दशस्थ का च्रश्वमेघ यज्ञ समाप्त होने पर देवता 
छपना-अपना भाग लेकर अपने स्थानो को चले गये ॥१॥ 
समाषदीक्तानियमः पतनीगखसमन्वितः । 
प्रविवेश पूरं राजा सभृत्यबलवाहनः ॥२॥ 
सहारा भी यज्ञदीत्ता के नियमो को समाप्त कर, रानिर्योः 
सेवको, सेना श्रौर वानो सहित राजधानी मे चले गये ॥२॥ 
यथाहं पूजितास्तेन राज्ञा वै प्रथिवीश्वराः । 
मुदिताः प्रययुद॑शन्प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्‌ ॥२॥ 
बाहर से न्योतेमे श्राये हए सजा भी यथोचित रीत्या सल्करत 


हो चौर वसिषछठडी को प्रणाम कर सहषं ्रपने-खपतने देश को 
लौट गये ॥३॥ 


श्रीमतां गच्छतां तेषां स्पपुराणि पुरात्ततः । 
वलानि राज्ञां शभाणि प्रहष्टानि चकाशिरे ॥४॥ . 
बर्हां से ्रपने-अपने नगर को राजाश्मो क जाने पर उन राजा 
की सेना नाना प्रकार के भूषणवस््रादि पाकर चौर प्रसन्न हो 
योध्या से अपने-अपने पुर को विदा हुं ॥४॥ 
गतेपु पृथिवीशेषु राजा दशरथस्तदा । 
प्रविषेश पुरीं श्रीमान्पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्‌ ।*॥ 
सवर राजाश्रोके विदा हदो जने के वाद्‌ महायान दशरथ रेः 
रेष्ठ त्राह्यणों को च्रागे कर, पुरी मे प्रवेश किया ॥५॥ 
शान्तया प्रययौ सा्धमृष्यभृङ्गः सुपूजितः 
अन्वीयमानो राज्ञाऽथ सानुयात्रेणए धीमता ॥६॥ 
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द्ृष्यश्चङ्ग भी अपनी पत्नी शान्ता सहित महाराज से विदा 
हो, अपने स्थान को चल दिए! महाराज उनको पर्हवाने के लिए 
ङु दूर वक्‌ उनके साथ गये ॥६।- 
॥ ठ 
एवं विसृज्य तान्सर्वान्राजा सम्पणंमानवः । 
उवास सखखितस्सत्र पुत्रोत्य्चिं षिचिन्तयन्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार उन सब कोविदा करः महराज दशरथ सपल- 
मनोरथ दो, सन्वानोत्पत्ति की प्रवीक्ता करते हुए रहने लगे 1५] 
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः । 
ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ ॥८॥ 
यज्ञ होने के दिनिसे जवः ऋतु वीत चुकीं भौर बारहवा 
-मदीना लगा, तव चैत्र मास की नवमी तिथि को ॥८॥ 
नचतरेऽदि तिदैवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पञ्चसु । 
ग्रहेषु ककैटे लग्ने बाक्यतािन्दुना सह ॥६॥ 
पुनर्वै नक्तत्र मे सूये, मगल; शनि, शृदस्पवि शौर शक्र के 
उच्च रथान मे प्राप्वं दयोने पर, प्रथात्‌ क्रमशः मेष, मकर, तुला, 
ककं श्मौर मीन राशियों. मँ चाने पर श्रौर जव चन्द्रमा बरदस्पति 
कै साथ हौ गये, वव ककं 2 उदय होते दी ॥६॥ 
प्रोयमाने जगन्नाथं मस्छृतम्‌ । 
कौसल्याऽजनयद्रामं दिव्यलक्तणएसंयुतम्‌ ॥१०॥ 
सर्ववन्य, जगत्त्‌ के स्वामी चौर दिव्य लक्तणो से युक्त 
-श्रीरामचनद्र जो का जन्म कौसल्या जी के ग्म से हुश्रा ॥१०॥ 
विष्णोरधं महामायं पूत्रमेच्लाकवर्धनम्‌ । 
कौसल्या शुष्मे तेन पूत्रेणामिततेजसा ।११॥ 
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यथा वरेण देवानामदितिर्वज्पाणिना । 
भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः ॥१२॥ 


इ्वाकवंश को बढाने बाले विषु भगवान्‌ का आधा भाग 
कौसल्या के ग्भ से पुत्र रूप सें उदन्न ह्या ! इस अमित तेजसी 
पत्र के उन्न होने पर कौसल्या जी की वैसी दी शोभा हई, जैसी 
किमदेववाश्नों के वरदान से इन्द्र दाया अदिति की हदं थी। सव्य 
पराक्रमी भरत कैकेयी के गभं से उत्पन्न हुए ।११।।१२॥ 


साकताटिष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः । 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः ॥१३॥ 
अथ लदमणशत्रु्ौ सुमित्राजनयत्सुतौ ॥ 
सर्बास्रकुशलौ वीरौ विष्णोर्धसमन्वितौ ।१४॥ 
 नोट-लच्छण ग्रौर शवर जुडँ माई ये । ] 
भरत जी विष्णु भगवान्‌ के चतु्धीश थे शौर सव गुणं 
से युक्त थे । पुष्य नक्तत्र ओर मीन लम्न भे, सदा प्रसन्न रहने वाले 
भस जी का जन्म हा । सुमित्रा के गमे से लच्मण॒ श्यौर शन्न उन्न 


इए । ये दोनों विपु के अष्टमांश ये श्चौर सव प्रकार के यस््र-शसर 
चलाने की विया मे कुशल शूरवीर थे ॥१३।।१४ 


सापं जातौ च सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ ! 
राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे एथ्‌ ॥ १५॥ 


श्लेषा नक्तत्र रौर ककं लग्न म सूर्योदय के समय लद्मण 
ओर शाच्न का जन्म ह्या । महाराज के चासं पुत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
गुणं बाले पैदा हुए ।१५८॥ 
-ता० रा०-१० 
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गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्टपदोपमाः। 

जगुः कलं च गन्धर्वा ननुतुश्चाप्सरोगणाः ॥१६॥ 

देवदुन्दुमयो नेदुः पृष्पद्ृष्टिश्च खाच्च्युता । 

उत्सवश्च महानासौदयोध्यायां जनाकृल्लः ॥१७॥ 

चारो पुत्र गुणवान्‌ ओर पूवां एव उत्तरा भाद्रपद नक्तत्रों के 

षल्य कान्वियुक्त थे । इनके जन्म क समय गन्धर्वा ने मधुर गान 
किथा, अमप्सरार्े नाचीं, >ैवताओं ने बाजे बजाए च्रौर चाकाश से 
पुष्पो की वर्षा हद । इस प्रकार अयोध्या मेँ बड़ी धूमधाम से उत्सव 
ह्या ओर लोगो की बडी भीड ह ई ॥१६।१५॥ 


रथ्या जनसम्बाधा नटनत॑कसङ्कुलाः । 
गायनैश्च विराविण्यो वादके तथ।ऽपरेः ॥१८॥ 
अयोध्या मेँ घर-घर चानन्द की वधाद बजने लगी । गली-कूचो 
मँ जिधर देखो उधर दी लोगो की मीड़ लगा हदं थी शरोर वेश्या, नट- 
नटी आहि गा-वजा रदी थी [१८ 
प्रदेयांश्च ददौ राजा दतमागथवन्दिनाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ पित्तं गोधनानि सदहखशः ॥१६॥ 
इस उत्सव मे महाराज दशरथ ने सूत, मागध अरर बन्डीराण 
को पारितोपिक यानी ““सिरोपा? श्रौर बाद्यणों को धन श्चोर. वहत 
सी गों दी ।१६॥ 
अतीत्यैकादशाहं तु नामकरमं तथाऽकरोत्‌ । 
ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं केकयीसुतम्‌ ॥२०॥ 
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वारहवेँ दिन चारे शिशओओ का नाम-कर संस्कार किया गया । 
सव से बड़े श्र्थत्‌ कौसल्यानन्द-बद्धैन का नाम श्रीसमचनद्र रौर 
कैकेयी के पुच्र का नाम भर्त रखा गया ॥२०॥ 
सौमित्रि सल्सएपिति शतु्मपरं तथा । 
पयिष्डः परमप्रीतो नासानि छतवांस्तदा ॥२१॥ 
सुमिचा जी कै पत्रो का नाम ल्मणश्रौर शत्रुर रखा 
गया । नामकस्ण-संस्कार बडे दपं के साथ वसि जीने 
किया ॥२१॥ 
ब्राह्मणन्भोजयामास पौरजानपदानपि । 
्रदद्व्राह्मणानां च रत्नौवममितं बहु ॥२२॥ 
इस दिन पुरवासियों को श्रौर वाहरसरे आए हए ब्राह्मणों 
को महाराज ने भोजन कराया चौर बाह्यणो को बहुत से स्न 
वटि ॥२२॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि सूर्वकर्माख्य कारयत्‌ । 
तेषां केतुणि' ज्येष्ठे रासो रतिकरः पितुः ॥२३२॥ 
इन सव वालको के जातकमे, श्न्नप्राशनादि संस्कार महाराज 
ने यथासमच कराये । इन चासेमे छल की पवाका के समान 
श्रीरमचन्द्र जपने पिता दशरथ को अत्यन्त प्यारे थे ॥२३॥ 
वब यूयो सूतानां खयंभूखि सम्मतः । 
सर्वे बेदबिदः भूराः स्वं लोकहिते रताः ॥२४॥ 
यही नही, वल्कि वे ह्या जी की तरई्‌ सव लोगो के प्रेमास्पद्‌ 
ये । चारो राजकुमार वेद्‌ के जानने वाले, शूर ओर सव लोगो के 
हितैषी ये ॥२४॥ 


^ कतुरिवि--ध्वज इव (गो) 
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सर्व ज्ञानोपसम्पन्नाः सरवे समुदिता गुरैः । 
तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥२५॥ 
इष्टः सर्वर लोकस्य शशाद इव निर्मलः । 
गजसकन्धेऽपुष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः ॥२६॥ 
यद्यपि सब राजकुमार परम ज्ञानी शौर स्वैगुण-सम्पन्न ये , 
तथापि उनमें महातेजस्वी श्ौर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी निर्मल 
न्द्रमा की तरद्‌ सब फे प्यारे थे। उनको हाथी के कन्ये पर श्रौर 


घोडे की पीठ पर तथा रथ पर वैठना बहुत पसन्द था अर्थात्‌ 
हाथी, घोड़ा श्रौर रथ सख्यं हाकने का शौक था ॥२५।२६॥ 


धनुर्वेदे च निरतः पिव््श्रुषणे रतः । 

बान्याखमति सस्निग्धो लच्मणो लदिमिवधेनः ॥२७॥ 

रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठ्य नित्यशः 

सवेप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥२८॥ 

वे धतुर्विद्या मेँ निपुण येश्रौर सदा पिता कीसेवामे लगे 
रते थे । शोभा के धाने वाले लद्मणं जी लड़कपषन दी से 
श्नमने लोकदितैषी थवा लोकामिराम ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्रजी 
कीञ्ाज्ञामें सषा रहते ये श्रौर श्रीरामचन्द्र जी को श्रपने शरीर 
से वद्कर चाहते ये ॥२५५। २८] 
लत्मणो सच्मिसम्पन्नो वहिः प्राण इवापरः । 

न च तेन षिना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥२६॥ 

-मृप्ट्मन्नसपानीतमश्नाति न हि तं विना । 

यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः ॥३०॥ 
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तदैनं पुष्ठोऽम्येति सथुः परिपालयन्‌ । 
भरतस्यापि श्रु्ो लच्मणावरजो हिं सः ॥३१॥ 
प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः । 
चत्भिममहामागे 0 न्द च 0 [क 
स चतु्भिमंहामागेः पुत्रैदेशरथः प्रियं; ।॥३२॥ 
कान्ति-सम्पन्न लद्मण जी को श्रीरामचन्द्र जी अपना दूसरा 
प्राण दी मानते थे ओर इतना चाहते थे कि, विना उनकेनतौ 
सोते ्रौरन कोई मिठाई दी खाते थे। जव श्रीरामचन्द्रजी घोडे 
पर सवार होकर शिकार खेलने जाते तव लद्मण जी धलुष दाथमें 
लेकर उनके पीठे-पीठे हो लिया करते थे । भरत जीको भी शत्र 
उसी प्रकार प्राणो के समान प्रिय ये, जिस प्रकार श्रीरासचन्द्र 
जी को लकमण । इन चाये महदाभाग्यशाली प्यारे पुत्रो से 
महाराज दशरथ ॥२६।३०।३१।।३२॥ 


वभूव परमप्रीतो? बेदेखि पितामहः । 
ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ॥३३॥ 
वेसे ही प्रसन्न रहते ये जैसे चारो वेदो से ब्रह्माजी । उन 
चारो जानी, सव गुणो से युक्त ॥२३॥ 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सवज्ञा दीर्दर्शिनः । 
तेषामेवप्रभावाणां सर्वषां दीप्ततेजसाम्‌ ॥२४॥ 
लञ्नालु, कीतिमान्‌, सवन रौर दूरदर्शी पुत्रां का प्रभाव वः 
तेज देख ॥३४॥ 
पिता दशरथो हृष्टो व्रह्मा लोकाधिपो यथा । 
ते चापि सनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः ॥२३५॥. 


° परमप्रीतो ष्देवैसििः }, 
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उनके पिता महाराज दशरथ वैते ही प्रसन्न हीते थे, जैसे 
जह्य जी लोकपालो से अथवा रि्क्पालोसे। वे चारों पुरुपसिह 
राजङ्कमार वेदाध्ययन मेँ निरत रहते थे ॥३५॥ 


पितशभ्रूषणरता धटुर्वेदे च निष्ठिताः । 

अथ राजा दशरथस्तेषां दारफ्रियां प्रति ॥३६॥ 

चिन्तयामास धर्मात्मा भोपाध्यायः सयान्धवः | 

तस्य चिन्तयमानस्य मन्िमध्ये महात्मनः ॥३७॥ 

्म्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रे मदामनिः । 

स राज्ञो दशंनाकाङ्की द्वाराध्यक्ादुवाच ह ॥२८॥ 

बेपिता की सेवा क्रिया करते ये ओर धलुविया मे निष्ठा 

रखते थे ! उनके विवाह के लिये महाराज दशरथ उपाध्यायो 
श्रौर ऊुटुम्बियां वथा मत्रियो से सलाद कर रदे थे कि, इसी 
बीच भें महामुनि महदात्तेजस्वी विश्वामित्र पधार} वे महाराज से 
मिलने की थयिलाषा से ्योदीदार से वोलै - ॥३६।३५११ ३२] 

शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम्‌ । 

तच्छुत्वा भचनं तसाद्राज्ञो वेश्म प्रददुः ॥२६॥ 

तुरन्त जाकर मद्ाराज को सूचना टो कि, गाधि कै पुत्र 

कौशिक प्राये दै) यद सुन अर मग्रभीव हो, द्वारपाल राजगृह 
की श्चनोर टडे ॥३६॥ 

सम्भ्रान्तमनसः सवं तन वास्येन चोदिताः । 

ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रगृपि तदा ॥४०॥ 

्रप्मावेदयामाघुन पाैच्याकतरे तदा । 

तेषां तदचनं श्रत्वा मएुरोधाः समाहितः ॥४१॥ 
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विश्वामित्रजी के कटने पर उन्होने राजमवन मे जाकर 
वडे श्रादर के साथ विश्वामित्रजी के आने का संवाद महाराज 
दशरथ से निवेदन क्रिया ! आगमन सुन, महाराज प्रसन्न हो श्रौर 
वसिष्ठजी को साथ ले ॥४०।४१॥ 
प्रत्युज्जगाम तं हृष्टो कऋह्ाणमिव वासवः । 
स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम्‌ ॥४२॥ 
विश्वामित्रजी से मिलने उसी प्रकार गये, जिस प्रकार ह्या 
जीसे मिलने इन्द्र जाते है तेज से देदीप्यमान, महातेजस्वी 
ति कड़े नियमों का पालन करने वाले श्रौर प्रसन्नयुख विश्वा- 
मित्री को खडा देख ।४२] 
्रहुवदनो राजा ततोऽघ्यं समुपाहरत्‌ । 


तं राज्ञः प्रतिगृ्याध्यं शास््रद्टेन कमेण ॥४३॥ 
महाराज ने प्रसन्न दो शाद्-विधि के अटुसार उनको श्रल्य 
भ्रदान किया महाराज से प्रत्य ले 1४२॥ 
कुशलं चाव्ययं चैव पयेपुच्छन्रराधिपम्‌ । 


पुरे कोशो जनपदे बान्धवेषु सुहृस्खु च ॥४४॥ 
विश्वामित्रजी ने महाराज सरे पुर, कोश, गाञ्य, कुटुस्व श्मौर 
इष्टमिन्रों की कुशल पूरी ।४४॥ 
कुशलं कौशिको राज्ञः प्यपच्छत्सधामिष्धः 
अपि ते सन्नता स्वे सामन्ता रिपवो जिताः ॥४५॥ 
विश्वामित्र ने कुशल पूट्धते हए च्चत्यन्त धार्भिक महाराज से 
पूष्ा-आापके समस्त सामन्त आपके श्रंधीन रहते टै १ आपने 
्मपने शच्नु्ो को तो जीत कर अपने वश मे कर रखा है ? ।४५॥ 
ट्व च मानुष चापक्मतं साष्वदुष्ट्तम्‌ | 
वासष्ठ च समागम्य करल मुनिपुद्धवः ॥४६॥ 
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यज्ञादि देवकर्म, तथा अतिथियों का सत्कार यादि कर्म, भली 
भाति होते दै? फिर विश्वामित्रजी ने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी से 
शल पूरी ॥४६॥ 
ऋषींश्चान्यान्यथान्यायं महामागाुवाच ह । 
ते स्वे हृ्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ ॥४७॥ 
इसके वाद विश्वामित्रजी ने यथाक्रम अन्य छषिर्यो 
( जाबालादि ) से ऊशल-मङ्गल पूषा । वव वे सन प्रसन्नमन महा- 
राज के सभा-भवन मे गये ॥घ्ज। 
विविशुः पूजितस्तत्र निपेदुर्च यथार्हतः । 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥४८॥ 
बां वे लोग यथोचित सम्मान पा कर, यथोचित आस्नो 
पर वैठ गये । तव मद्ारयज दशस्थ प्रसन्न हो, महायनि विश्वामित्र 
जी से ॥४८॥ 
उवाच परमोदारो हृस्तमभिपूजयन्‌ । 


यथाऽमरतस्य सम्प्रापिर्यथा वर्षमनूदके ॥४६॥ 

यथा सदशदारेषु पुत्रजन्माग्रजस्य च । 

म्नष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महयोदयः ॥५०॥ 

तथैवागमनं मन्ये खागतं ते महामुने । 

कं चते परमं कामं करोमि फिन्नु हपितः ॥५१॥ 

परमोदार सहाराज ठशरथ श्रादरपूवेक वोले-दै महरपे ! 

श्मापके श्रागमन से य॒भेवेसा दीदषेहुश्रा दहै, जैसा करि श्रखृत 
के मिलने से, सूखी हदं खेती को वषा होने से, पुत्रक को पुत्र 
के जन्म से श्रीर टोटा उठाने वाले (वेश्य) को लाभ दने से सुख 
प्राप्न होवा है! हे महासने । मै श्रापका सदर्पं स्वागव करता हू, 
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पा्रभूतोऽपि मे व्रहमन्दि्टया प्रप्ोऽसि धार्मिकं । 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीषितम्‌ ॥५२॥ 
च्राप सपार नौर धार्मिक है। वदे माम्य से श्राप राये है 
रापकी कृपादृष्टि मेरे उपर पड़ने से प्राज मेरा जन्म सफल दहा 
श्रौर मेरा जीवन सुजीवन हो गया ॥४२॥ 
पूं राजर्षिशब्देन तपसा चयोतितप्रभः | 
ब्रहम्षित्वमनुप्रा्रः पूज्योऽसि वहुधा मया ॥५३॥ 
श्राप प्रथम जव रालर्षिथे तभी वड़े तैजसी थे; फिर अव 
तो आआप ब्रहमपि पदवीको प्राप्त ह्योनेसरे सव भ्रकारसे मेरेलिये 
त्यन्त पूज्य है ॥५३ 
तददूभुतमिदं ब्रह्मन्पवित्रं परमं मम । 
शमहेतरगतश्चाहं तव सन्दशेनात्मभो ॥५४॥ 
्ापका आगमन श्रति पवित्र चौर अदूयुत होने से आपके 


शभदशैन कर मेरा शरीर भी पवित्र हौ गया, प्रथवा यह्‌ स्थान 
पवित्र हो गया ॥५४॥ 


ब्रहि यसख्राथितं तस्यं कायंमागसनं प्रति । 


इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थपरिघद्धये ॥५१५॥ 
राप निस काम्‌ के लिये पधारे हौं, वह्‌ वतलाइये } मे चाहता 
हू कि, च्रापकी सेवा कर, मै श्रचुगृदीव होऊ ॥५५॥ 
कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि कौशिक । 
कतां चाहमरेपेण देवतं हि भवान्मम ॥५६॥ 
दे कोशिक ! श्राप किसी चातके किये सद्धोच न करं; र्मे 


श्रापके सव कायं करूंगा । क्योकि आप तो मेरे दैवता (पूज्य) 
ह ५६ 
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मम चायमनुप्राप्नो महानभ्युदयो द्विज । 
तवागमनजः कृत्सो धर्मश्चालुत्तमो मम ॥५७॥ 
हे द्यर्षि । आपके पधारने से मानो मेरा भाग्य जागा ओओौर 
वड़ा घस्य प्राप्न हया ॥ ५ 
इति हृदयसुखं निशस्य वाक्यं 
श्रुति्चुखमात्मवता विनीतमक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयशा गुरोर्विशिष्टः 
परमच्छपिः परमं जगाम हर्षम्‌ ॥५८॥ 


इति शष्टादश, सर्गः | 


महाराज दशस्य के-समन को प्रसन्न करने वाले, शाखानु- 
मोदित ओौर--विनम्न वचनो को सुन कर, बडे यशस्वी श्रौर 
-सर्वगुए-सम्पन्त महपिं विश्वामित्रजी पस्म प्रसन्न हुए ।५०॥ 
वालकार्ट का ग्रटारहबवों सगं समाप्त हुग्रा 


~ > - 


एकोनविशः स्ग॑ः 


~ © ~ 


तच्छुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्‌थतविस्तरम्‌ । 
हृष्टरोमा महात्तेजा विश्ामित्रोऽस्यभापत ॥१॥ 
यजसि महाराज दशरथ के श्चदयुत श्चौर विस्टृतं वचन सु 
बह्ावेजस्यी विश्वामित्र पुलकित हो कदने लगे ॥२१॥ 
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सदशं राजश्चादंल् तवेतद्सुवि नन्यथा । 


महावंशप्रमूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ।२॥ 
हे राजशार्दूल । एसे वचन श्राप जैसे इच्चाङ्षंशी ओर 
असिष्ठजी के यजमान को द्वोड चौर कौन कदेमा | <|} 


यत्त॒ मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कायस्य निश्चयम्‌ । 


कुरुष्व राजशादेल्त भव सत्यप्रतिश्रवाः ।।२।। 
हे राज्शार्दल ! मव मे पने मन कौ घात कहता | उसके 
अनुसार काये करके, आप श्पसी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए ॥३॥ 


अहं नियममातिष्ठे सिद्धवथं ? पुर्परषम्‌ । 
तस्य विघ्नकरौ हौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ ।\9॥ 
हे नरश्रेष्ठ । म जव फल-प्रापति के लिए यल्नदीत्ता महण करता 

र तब ढो कामरूपी राक्षस च्माकर उसमे विद्र किया करते है 11४ 

व्रते मे बहुशशीर्णे समाप्त्यां राक्तसाविसो । 

मारीच सुबाहुथ बीय॑चन्तौ सुशिक्षितौ ॥५। 

तौ मांसरूधिरौयेण वेदिं तामस्यवर्षताम्‌ | 

अवधूते यथाभूते तस्मिन्नियसनिश्वये ॥६॥ 

कृतश्रमो निसत्साहस्तस्मदेशादपाक्रमे ॥७॥ 


मारीच ओौर सुबाहुं नाम के दोनो पराक्रमी सुशिनित रात मेरे 
रत की चाराघना समाप्त होने पर वैदी ऊ उपर मास शौर शोरितव 
की वर्पा किया करते है । बहत परिश्रम से किये हए श्रपने नियम शौर 
त्रत कै दूपिव कर दिये जाने परयै हतोत्साह होकर उसे रथान से 
चला त्राता हु 11५।1६1५]] 


१ सिद्यर्थं = फलार्ध॑म्‌ (गो०) 
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न च मे क्रोधमुत्छष्टु" वद्धिर्मबति पार्थिव । 
तथामूता हि सा च्या न शापस्त्र मुच्यते ॥८॥ 
हे राजन्‌ । इस चर्यामे क्रोध करना वर्जित दोने के कारण 
म उनको शाप भी नदीं दे सकता ॥८॥ 
स्वपुत्रं राजशादल रामं सत्यपराक्रमम्‌ ] 


काकपक्षधरं शरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हति ॥६॥ 
प्रतएव दहे राजशादल । सत्यपराक्रम श्रौर सीस पर जल्पे 
रखाये हए श्रौर शूर॒ अपने व्येष्ठ शजकुमार श्रीरामचन्द्र को सुभे 
दीजिये ॥६॥ 


शक्तो द्येष मया गुरो दिव्येन ' स्वेन तेजसा । 
राक्तसा ये विकर्ता रस्तेषामपि षिनाशने ॥१०॥ 
मुमसे रक्तिति हो वे श्रपने दिव्य तेज सेमेरे यज्ञकर्ता 
करणे श्रौर विघ्रकारी राक्तसो को भी नष्ट करेगे ॥१०॥ 
श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः । 
त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति ॥११॥ 
मँ इनके कल्याण कै लिये ेमी-ेसी अनेक विधियां शौर 
क्रियाय इन्दं वतलागा, जिससे इनकी ख्याति तीनो लोकों में 
होर ॥११॥ 
न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातं कथञ्चन । 
न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमाच्‌ ॥१२॥ 


--------------~ 





५ द्यं तेजोवन्णवमर तेन (गो०) 
२ विकर्ता" = विष्नकर्तार (गो०) 


एकोनविंशः सगः १५७ 


श्रीरामजी कै सामने वे कभी टिक न स्केगे रौर ्नन्य 
मनुष्यको वे कुद भी न गिते । श्र्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी को छोड 
मरौर कोई भी मनुष्य उन्हें नही मार सकला ॥१२॥ 
वीर्योल्िक्तौ हि तौ पापौ कालपाशबशं गतौ । 


रामस्य राजशार्दल्त न पर्याप्नौ महात्मनः ॥१३॥ 
क्योकि वे दोनो गर्वल्ति पापी वड़े वलवान्‌ है; किन्तु यब 
उनके मरने का समय श्रा गया है । हे राजशादूल ! वे श्रीरामचन्द्र 
की वराबरी नहीं कर सकते ॥१३॥ 
न च पुत्रकृतं स्नेहं कत॒महसि पाथिव । 
अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि रा्तसौ ॥१४॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय आप पुत्रस्नेह के वशवर्ती न दो । मेँ 
श्रापसे प्रतिज्ञापूवेक कहता हू कि, श्राप उन राच्तसो को मरा हा 
दी समभियि॥१४॥ = , 
अहं वे महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ॥११५॥ 
मै, महातेजस्यी वसिष्ठ तथा ये बामदैवादि तपस्वी, सत्स 
पराक्रभी श्रीरामचन्द्र को जानते दै १५] 
यदि ते धमसामं च यशश्च परमं शुषि । 
शस्थिरमिच्छसि रजेन्द्र रामं मे दातुमर॑सि ॥१६॥ 
यदि श्राप इस संसार मेँ ्रपते लिये सवसे वदु कर पुण्य 
ओर यश को स्थायी वनाना चाक्षते दोँतो दे राजेन्द्र! श्रीरामजी 
को मेरे साथ भेज दीजिये ॥१६॥ 
यद्यभ्यनुज्ञां ककुत्स्थ ददते तव मन्तिणः । 
वसिष्ठप्रमुखाः सरव ततो रामं पिसञजंय ॥१५७॥ 
‡ पाठान्तरे-““स्थितमिच्छसिः' । 
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आप वसिष्ठ आदि अपने म्रिये साथ परामरश.करलें 
यदि वे लोग आपको श्रनुकरूल परामश दै, तो श्राप श्रीरा 
को मेरे साथ मैन दीजिये 1१५ 
्रभितग्रेतससंसकतमात्जं ' दातुमर्दमि । 
दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवो चनम्‌ ॥१८॥ 
मेरा यज्ञ पूरा कराने ॐ लिये दस हिति फो राजीवलोचन 
श्रीसमचन्द्रजी को मुभे तुरन्त दे दीजिये ॥१८॥। 
नात्येति कासो यज्ञस्य यथाऽयं मस राघव । 
तथा कृशूष्व भद्र ते मा च शोके मनः थाः ॥१६॥ 
ठेसा कीजिये जिससे मेरे यन्न का समय न निकलने पावे। 
्रापका कल्याण दो ! श्राप नतमें दुखी न दो ॥१६॥ 
इत्येवमुषत्वा धर्मात्मा धर्माथसहितं वचः । 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो महानिः ॥२०॥ 
धर्मात्मा महातेजस्वी मदाञरुनि विश्वामिव्रजी इन धर्मार्थयुक्तं 
वचनौ को कद कर चुप दो गये ॥२०॥ 
स॒ तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्व।मित्रवचः शुभम्‌ । 
शोकनसभ्यागमत्तीत्र व्यषीदत भयाचितः ॥२१॥ 
विश्वामित्र की इन शुम वातो को सुन कर, महाराज दशरथ 
वहत रे श्रौर अत्यन्त दुखी दो उदास दौ गए ॥२१॥ 
शोकेन महताविष्टश्चचाल च मुमोह च । 
सत्धसंज्ञस्तनोत्थाय व्यपीदत भयान्ितः ॥२२॥ 
त्यन्त शोकाभिभूतं होकर मदाराज दशरथ किंकर्तव्यविमूद्‌ 
ह्रो गये । चेत दौने परयै रटे शीर भव्रकातर होकर खेद प्रकट करने 
लगे ॥२२॥ 
९ द्मखसक्त = द्रविलम्वितमिति (गो°) 


विशः समैः १५६. 


इति हृदयमनोषिदारणं 

मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवन्‌ । 
ल्रपतिरगसद्‌ भयं महद- 

व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌ ॥२३॥ 


इति एकोनविंशः सगंः। 


महाराज दशरथ हय अर मन को विदँ करने वाले वचन 
सन श्चौर अत्यन्त भयभीत एवं विकल दो तथा मूर्च्छिव दो 
सिंहासन से गिर पड़े ॥२३॥। 


बालकाण्ड का उन्नीसरवों सगं समाप्त द्रा । 


~----* 0० *- 
५०१४ 


विशः सर्ग 


-- १५,-- 


तच्छुला राजशादैललो विश्वामित्रस्य साषितम्‌ । 
मुहतेभिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमनवीत्‌ ॥१॥ 
विश्वासिच्रजी का कथन सुन, महाराज दशरथ एक सुहूतते 
तक चेत रहे ! वदनन्त सचेत दौ कर यह्‌ बोले ॥१। 
उनपोडशवर्णो मे रासो राजीवलोचनः ] 
[,*द्‌ (स 
न्‌ युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह रासः ॥२॥ 


[ नोर--रीराम जी के सिए, राजीवलोचन का विशेषण्‌ . ्रादिकवि 
ने विशेष कारण ते दिया है! राजीव कमल को कहते ह । कमल सूर्यास्त 
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होते दही सिमट कर चन्द्‌ हो जाता है। अतः भीरामचन्द्रजी सूर्यास्त के 
चाद सो जागे श्रौर राक्तस रात में प्रबल होते दै श्रत. श्रीरामजी 
आपकी सहायता ङ भी न केर सकेगे ! यह भाव दिखाने को राजीव- 
लोचन का प्रयोग किया गया है] ] 


मेरे राजीवलोचन श्रीराम अभी केवल पन्द्रह वषेदीकी उन्न 
केतोदहै। यै उन्हे किसीभी तरद राक्तसीं के साय लड़ने योभ्य 
नदीं समम्त्ता ॥२॥ 

इयमक्तौदिणी पूर्णा यस्याहं पतिरीश्वरः । 
च ५ तनि © 
्ननया संवृतो गत्वा योद्धाऽदं तैनिशाचरै; ॥३२॥ 

मेरे पास जो वडी सेना है, उसको साथ लेकर मँ उन राक्षसं 

से लङ्गा 1३ 
इमे शूराश्च विक्रान्ता मुत्या मेऽस्रविशारदाः 
योग्या रकोगरीर्योद्ध' न रामं नेतमहसि ॥४॥ 

ये मेरे शूर , पराक्रमी श्रौर युद्धविया मे दक्त, वेतनभोगी योद्धा 

क्सो से युद्ध करते योग्य है । आप रामकोन ले जाष्रए ॥४॥ 
अहमेव धरुप्पाणिर्गो्ना समरमूर्धनि । 
यावत्म्राणान्‌ धरिष्यामि तावदोस्स्ये निशाचरे; ॥५॥ 

म स्य धलुष-वाण किये हुए रणकत्र मे खड़ा श्रौर शापक 
यज्ञ की रना करता हप्र जव तक शरीरमें प्राण र्ग, याक्तसो 
से लड्वा रहुगा ॥२५॥ 

निर्धित्ना व्रतचर्यां सा भविष्यति सुररिता । 
हं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि ॥६॥ 


विंशः समैः १६१ 


श्रापकी व्रतचर्या निविघ्र समाप्त होगी । मैं खयं वदां जाञंगा, 
च्रापश्रीरामनजीकोन लते जाए 1181 
बालो कृतविद्यश्च न च वेत्ति घलावसम्‌ । 
न चास्रवलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥७॥ 
क्योकि श्रीराम अभी निरे वालक दैवे नतो श्रतुभवी दै, 


न शत्रु के वलावल को समम सक्ते है श्रौर न युद्धवियार्मे 
इशत ही दै ।।५॥। 


न चासौ रकस योग्यः कूट्युद्धा हि ते प्र च्‌ । 
विप्रयुक्तो हि रामेण शुहतंमपि नोत्सहे ॥८॥ 
आप जानते है राक्तस युध कसते समय छल-कपट करनेर्मे 
कैसे कुशल होते है । श्रीरामचन्द्र उनका सामना करते योग्य नहीं । 


मेँ श्रीराम का उनके साथ युद्ध करना कभी सहन नही कर्‌ 
सकता ॥८॥। 


जीवितं निशादल न रासं नेतमरहसि । 
यदि वा राघवं ब्र्न्तेत॒मिच्छसि सुत्रत ।&€॥ 
चतुरङ्गपमायुक्तं मया च सहितं नय । 
प्ष्टिवर्यसहस्नाणि जात्य मम कौशिक ॥१०। 
दुःसखेनोदादितश्वायं न रामं नेतुमर॑सि । 
चत॒णोमात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥११॥ 

मै श्रीराम के वियोग मे क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकता । 


श्रते. है मुनिवर ! श्राप उनको न जे जाइए ओर यदि उनको 
बा< रा०-११ 
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लेश्टी जानाद्ोपो मुभे ओर मेरी चतुरङ्गिणी सेना को भी उनके 
साथ टी लेते चलिए ! है विश्वामित्र । टेविए, साठ हजार वर्षां 
के वय मे, बडे क्लेश से मैने इनको पाया है! श्रतः इनको नले 
जाइए । चार्यो राजकुमाये मे मेरा परम स्तेद्‌ श्रीरामचन्द्र द्ीके 
ऊपर है ॥६।१०।११॥ 


ज्येष्ठं धर्मप्रधानं च न रामं तेतमर्हसि । 
किंवीर्या राकसास्ते च कस्य पुत्राच के च ते ॥१२॥ 
वह धर्म्रधान श्रौर व्येप्ठ है! अव राजछुमार श्रीरामचन्द्र 


कोयापनंले जाइए च्छा, यह्‌ तो बवलादइए । उन रात्तसीरमे 
वल कितना दै सौर वे किनके बेटे है १11१२) 


कथग्रमाणाः के चैतान्‌ रन्ति य॒निपगव | 
कथं च प्रतिकतव्यं तेषां रामेण रसाम्‌ ॥१२॥ 
वे कितने बदे है अर उनके सदायक कीन कौन दहै । उन्हे 
श्रीयम किंस वरद्‌ मार सकेगे ? ॥१३॥ 
मामेव वस्र कूटयोधिनाम्‌ 
मामर्वेर्वा वलेत्रे्षन्मया वा द्टयोधिनाम्‌ । 
सवं मे शंसत भगवच्‌ कथं तेपां मया रणे ॥१४॥ 
स्थातव्यं दष्टमावानां वी्यास्िक्ता हि राच्तस्ताः । 
तस्य वद्चनं श्रुता विशवामित्रोऽम्यमापत्‌ ((१५॥ 
दे भगवन्‌ ! वह सव भी यतादइए कि, दमारी सेना श्रीर्मे 
उन मायावियों शौर दुष्टं भाव वाले वड़े पराक्रमी रक्सो के 


साथ युद्ध म स्योकर ठहर सकेगा ? महाराज के वचन सुन 
विश्वामित्र जी वोले ॥१४।१५॥ 


विशः सगः १६९ 


पोलस्त्यरवशप्रमथो रावणो नाम राकसः । 
स बरहमणा दत्तवरस्त्ैलोक्यं वाधते मशम्‌ ॥१६॥ 
हे रजन्‌ । महर्षिं पुलस््य के वंश मे उतपन्न रावण नामका 


राक्तस; जिसे ऋ्या' जी ने वरदान दै रखा है, तीनो लोको को वहत 
सताता दै ॥१६॥ 


महावलो महावीर्यो राच्सै्वहुभिश्तः । 
भूयते दि महावीर्यां र्रणो राक्साधिपः ॥१७।॥ 
बह स्वयं वड़ा वलवान्‌ तथा वडा पराक्रमी है श्रौर उसके 


अनुयायी अनेक राक्षस है । सुनते है कि, बह महावीर रावण 


राक्षसो का राजा है । १५५ । 


सादर ्रवणम्राता पूत्रो विश्रवसो नेः 
यदा स्वयं न यज्ञस्य विघ्रक्तां महावलः ॥१८॥ 


वह सात्तात्‌ वेर का भाई श्रौर विश्रवा मुनिका पुत्र है। 
वह महाबली स्वयं तो छेटे यज्ञो मे विघ्न नदी करता, किन्तु ॥ ता 


तेन संचोदितौ दौ त॒ राक्तसौ सुमहाबल्लौ । 
मारीचश्र सुवाहश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः ॥१६॥ 


उसकी प्रेरणा से वड़े वलचान्‌ दो राक्तस, जिनके नाम मारीच 
शरीर सुवाहु है, रेस यज्ञो मे विद्र डालते हैँ ।॥१६॥ 


इत्युक्तो युनिना तेन राजोवाच युनि तदा । 
न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः ॥२०॥ 


१६४ बालखार्डे 
विश्वामित्र के इन वचनो को सुन, महाराज दशरथ उनसे 


कने लगे किमतो उस दुरात्मा का सामना नदीं कर 
सकता ॥२०॥ 


स॒ त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके । 
मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान्णुरुः ॥२१॥ 
है धर्मज्ञ । आप मेरे वच्चे पर श्रीर सुख पर कृपा करे, 
क््योकिं श्राप तो मुक श्रल्पमाग्य वाले के केवल दैवता की तरदं 
पूज्य ही नदी, किन्तु गुरु भी है ॥२१॥ 
देवदानवगन्धर्वा यक्ताः पतगपन्नगाः । 
न शक्ता रावणं सोदुं कि पुनर्मानवा युधि ॥२२॥ 
जव देव, दानव, गन्धर्व, यक्त, पत्ती श्रौर सोप भी रावण को 
युद्ध मे नदीं जीत सकते, तव फिर वेचारे मयुपष्य किंस गिनती 
मदै ।॥२२ 
स हि वीर्थवतां बी्यमादत्ते युधि राकसः । 
तेन चाहं न शक्नोमि संयोद्धुं तस्य वा वलैः ॥२३॥ 


रावण युद्ध में बलवानों केवल कोक्तय करटैता है, अतएव 
मँ उसॐे अथवा उसकी फौज के साथ युद्ध कर पार नदींपा 


सकता ॥२३॥ 


सवतो वा युनिभेष्ठ सहितो धा ममात्मजः । 
कथमप्यमरभ्रख्यं संग्रामाणामको षिदम्‌ ॥२४॥ 
वालं मे तनयं ब्रहमन्नेैव दास्यामि पुत्रकम्‌ । 

जण -नोयसौ ये यतौ वस्योपयस्ययोेः 11२५।। 


विशः सर्गैः १६५ 


यज्ञविघकरौ तौ ते नेव दास्यामि पत्रकम्‌ | 
तयोरन्यतरेण योद्धा स्यां सखहृद्गणः ।२६॥ 
अन्यथा त्वनुनेष्यामि मवन्तम्‌ सह बान्धवैः | 
फर्म उनलोगों के साथ लड़ने के लिए, श्रपने पुत्र को 
जो देवताश्रौ के समान रूप वाला है, युद्धविद्या मे श्दक्त दै, 
केसे मे सक्वा हू? हे बहन्‌ ! मँ अपने नन्दे से पुत्रकोन 
दगा । सुन्द-उपसुन्द कै पुत्र मारीच श्रौर युवा, जो युद्ध मे काल 
के समान दहै, वड़े वलवान्‌ ह श्रौर युद्ध करने मे पणौ दत्त है 
तथा यत्न में चित्र करते ह! उनके साथ लढ्ने के क्तिए 
मे अपने पुत्र को न भेरजुगा । उनको होड, श्राप श्रौर जिससे कें 
उसके साथ, ्रपने मित्र वथा वांधवो सित, लने को मै तैयार 
हू ॥२९।२५॥ ˆ६॥ 
इति नरपतिजल्पनाद्‌्िजेन्दर 
ुशिकुतं खुमहान्विवेश मन्युः । 
सुहुत इव मखेऽपरिराज्यसिक्तः 
सममभवदुज्ज्यलितो मरर्षिवद्िः ॥२७॥ 
इति विश सगं. ॥ 


महाराज दशरथ के इन श्रसङ्घत वचनो को सुन, विश्वामित्र 
जी श्रत्यन्त कृपित हुए 1 जिस प्रकार भली भांति घी की श्राहुति 
पड़ने से श्रागा धधक्रती दै, उसी प्रकार उनका क्रोधाग्नि ( दशरथ 
के बचनरूपी धृत की आहुति से ) धधकने लगा ।२९ 


बालकाण्ड का कीसवाँ सगं समाप हुच्रा 1 


-\2--- 


एकविंशः सगः 


---,2 --- 


तच्छुत्वा वचनं तस्य रनेहपर्याकुलाक्रम्‌ । 
समन्युः कौशिको क्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥१॥ 
महाराज दशस्थ के पत्रस्नेह से सने वचनी को घुन, मुनिप्रवर 
विश्वामित्र जी कद्ध हुए रौर कहने लगे ॥१॥ 
पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातमिच्छपि । 
राधवाणमयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः ॥२॥ 


हे राजन्‌! आप मदाराज रघु के वश मे उत्पन्न होकर, वात 
कृह कर मुकरते है । यह त्रो श्मापकी वशपरम्परा से उल्टी कातर 
दै शौर ठीक भी नदी है ।॥२॥ 
यदीदं ते चमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
मिथ्याप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सवान्धवः ॥३॥ 
श्रच्छा, यदि श्रापकी यदी इच्छादै वो, लो मै यह्‌ चला। 
साप अपनी प्रतिज्ञा मेट कर भार्दू-वन्धु्ौ सदित प्रसन्न रिय ॥३॥ 
तस्य रोषपरीतस्य व्िश्वामित्ररय धीमतः । 
चचाल्न वक्धा इृत्स्ना विवेश च भयं सुरान्‌ ॥४॥ 
इस प्रकार वुद्धिमान्‌ विण्वामित्र के कपिव दने पर, समस्त 
पुश्वी दिल उठी शरीर ठेवता लोग डर गये 1४॥। 
त्रस्तस्यं त विज्ञाय जगत्सवं महनुपिः । 
नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्टो आक्यमत्वीत्‌ ॥*५॥ 


एकविंशः सैः १६७ 


तव सारे संसार्‌ को चरस्त देख, श्रेष्ठव्रतपरायण एतं धैर्यवान्‌ 
महर्षिं वसिष्ठ जी, महाराज दशरथ से वोलते ।॥५॥ 
इच्वाकूणं कले जातः साक्ताद्धमं इवापरः । 
धृतिमान्‌ सुव्रतः श्रीमान धमं हातमहसि ॥६॥ 
राप महाराज इच्छाक्‌ के फुल मे उत्पन्न मानो सा्तात्‌ धमं 
की दृसरो मूरति है । आप श्रीमान; धृतिवान्‌ श्रौर सुत्रतधारी दो 
कर, धम का'त्याग न करे 1६ 
त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः । 
स्वधमं प्रतिपद्यस्व नाधर्मं वोदुमरैसि ॥७॥ 
ीनों लोको मेँ च्राप धर्मात्मा कह कर प्रसिद्ध दै । अवण अप 
अपने धमे की रक्ता कीजिए, अधर्म न कीजिए ॥५। 
सं्रत्येवं एरिष्यामीत्यङ््बाणस्य राघव । 
इृष्टापूतवधो भूयात्तस्माद्रासं वि्षजंय ।८॥ 
दे राजन्‌ ! जो कोई प्रतिना करफे उसे पूरी नदी करता है 
उसे इष्टा पूत के नाश करते का पाप लगता है! अतः श्राप 
श्रीरामचन्द्र जी को भेज दीनिए ॥८॥। 
कृतासखरमषता्त्रं बा वैनं श्यन्ति राक्तसाः । 
गुप्तं ृशिकपुत्रेण ज्वलनेनामरतं यथा ॥६।॥ 





इण्टं ~ इष्ट ग्रश्वसेधान्तोयागः । पूर्तं --वाप्यादि निर्माणम्‌ । श्र्थात्‌ 
श्रश्वमेधादि यज इष्ट कदलि रह रौर कुरो, बावद्ी, ताला श्रादि 
चनवाना “पृतं कहलाता रै । 


१६८ बालकाण्डे 


श्रीरामचन्द्र चाहे अखविद्या मेँ शल हों या न हो, राक्तस 
उनका कुच मी नदीं कर सकते । फिर जव विश्वामिन्न उनके 
स्तक रै, तव श्रीरामचन्द्र का कोद क्या कर सकता है? भरे 
श्यमृत की रक्ता जब अग्तिचक्र से होती है तव क्या सृत को 
कोई पा सकता दै ॥६॥ 
एष विग्रहवानधर्म एष वीयंवतां रः । 
एष वुद्धयाधिको सोके तपसश्च परायणम्‌ ॥१०॥ 
य्‌ विश्वामित्र शरीर धारण किए हुए धमे हैँ । यद्‌ बडे बल- 
वान्‌ है । इनसे बद्कर बुद्धिमान्‌ श्रौर तप.परायण इस संसारे 
तो दूसरा कोई है नदीं ॥१०॥ 
एषोऽस्तरविषिधं वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे । 
तैनमन्यः पुमान्वेत्ति न च वेस्यन्ति फेचन ॥११॥ 
अनेक श्रस्नं के चलाने की विधियो को जानने वाले, तीर्न 
लोको मे तथा चर-अरचरमें यद्‌ श्रकेले दीह । इनके स्वरूप का 
ज्ञान दर किसी को न्दी है श्रौरन दो सकता है ॥१९१॥ 
न देवा नर्षयः केचिन्नासुरा न च राकतसाः । 
गन्धवेयचतप्रवराः सकिंनरमहोरगाः ॥१२॥ 
इनकी महिमा को दैवता, ऋषि, च्रसुर, राक्षस, गन्धर्व, यत्त; 
किन्नर ओर महोरग- कों भी नद्यं जानता ॥१२॥ 
सर्वास््राणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः । 
कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥१२॥ 
# महाभारतम लिखा हैकिश्मृतकी रताके लिए उसके चायो 
शरोर चक्राकार सि जला करता ह । 


एकविंशः समै ; १६६ 


कुशाश्च प्रजापति के परम धार्मिक पुरो ने विश्वामित्र को, 
जब बे पहले राज्य करते थे, सव अद दिए ये ॥१३॥ 
तेऽपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिष्तापुताः । 
नेकपा महावीर्या दीश्निमन्तो जयावहाः ॥१४॥ 
वे छरशाश्व के पुत्र प्रजापति की कन्या केपृत्र है ।वेषएक 
स्प के नदीं है । बे बडे यलवान्‌ , दीप्तिमान्‌ नौर सवको जीतने मे 
समथे है १४ 
जया च सुप्रभा चैव दततकन्ये सुमध्यमे | 
ते सुबतेऽपत्रशस््राणि शतं परमभाखरम्‌ ॥१५॥ 
दन्त प्रजापति की दो कन्याओी--जया श्रौ सुभरमा-ने सेक 
अवि चमचमाते हुए श्रख-शख उत्पन्न किए ॥ १५॥ 
पश्चाशतं सुताल्लेमे जया नाम्‌ परान्पुरा । 
पधायापुरसेन्यानासमेयाच्‌ कामरूपिणः ॥१६॥ 


जया ने ५०० अखरूपी पुत्र उत्पन्न किए श्रर्थात्त्‌ ५०० प्रकार 
र अख का आविष्कार क्रिया जोकि, श्रमित तेज वाले ये मौर 
मायावी ्रसुरसेना का संहार करते मे समथे हुए ॥१६॥ 


स्रभाऽजनयच्चापि पुत्रान्पञ्चाशतं पुनः । 
५ < ^ > 
सहारान्नाम दृधेषाच्‌ दुराक्रामान्‌ बलीयसः ॥ १७] 
फिर सुप्रभा के मी ५०० शखाखर्पी पु उलन्न हुए श्रथात्‌. 
शतुका सहार करनेके लिए सुप्रभा ने भी ५०० प्रकार के श्रसख- 
रखी का आविष्कार किया । उनका नाम संहार पड़ा । इनका 


महार कोई भो शतु सह्‌ नदीं सकता । ये कमी निष्फल नहीं नाते, 
क्बोकि ये वड़े बलवाय्‌ ह ।। १५५ 


१७० बालकाण्डे 


तानि चास्राणि वेत्तूयेप यथाव्छुशिकात्मज : । 
अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मपित्‌ ॥१८॥ 
इन सब अख-शख्ो को विश्लामित्र यथावत्‌ जनते दै । यदी 


नदी, बल्कि इनफे अतिरिक्त ओर नए नए त्रज्-शस्च बनानेकी 
सामथ्यं भी इन धर्मा मेँ है ॥१८॥ 


तेनास्य मुनिमुख्यस्य सवजञस्य महात्मनः । 
नं किंञ्चिदप्यव्रिदितं यतं सभ्यं च रष्वे ॥१६॥ 
हे राघव । इन मुनिग्रवर सर्वज्ञं महात्मा विश्वामित्र को कौ 


भी वात, जोदह्ोचुकीदैया दने बाली दै अविदित नदी दै। 
श्र्थात्‌ इनको त्रिकालज्ञान प्राप है ।१६॥ 


एवंवीर्यो सदातेजा वरामित्रो महातपाः । 
न रामगमने राजन्‌ संशयं गन्तमर्हसि ॥२०॥ 
इन महातेजस्वी, मदातपस्वी ओर पराक्रमी विश्वामित्र जी 
के साथ श्रीरामचन्द्र कोभेजने मे जया भीन उरिए या किसी 
श्रकार का सन्देह दी कीजिए ॥२०॥ 


तेषां निग्रहणे शक्तः स्यं च कुशिकात्मजः । 
तव पुत्रहितार्थाय लामुपेस्याभियाचते ॥२१॥ 


इन विश्वामिवर जौ मेँ इतनी सामथ्ये है कि, ये उन रक्सो को 
-स्वय मार सकते है । यद्‌ तो ्रापसे, पुत्र की भलाईके लिए दी, 
खन्द मांगने श्राए दै ॥२९॥ 


द्राविशः सरम. १७१ 


इति मुनिवेचनात्‌ प्रसन्नचित्तो 
रपूवरपभश्च मुमोद भाखरार््गः । 
। गमनमभिरूरोच राघव्य 
प्रथितयशाः इशिकात्मजाय बुद्धया ॥२२॥ 
इति एकविशः सर्गः 
गुरु वसिष्ठ जी के इस प्रकार समाने पर महाराज दशरथ, 
श्रीरामचन्द्र जी को विश्वविख्यात विश्वामित्र ॐ साथ मेजने को 
राजी हो गए ।२२॥ 
वालकारड का इक्कीसर्वोँ सग समाप द्रा । 
| हाविंशः सगः 
तथा वक्षिष्ठे घ्रुवति राजा दशरथः सुतम्‌ । 
प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलन्मणम्‌ ।१॥ 
इस प्रकार वसिष्ठ जी के समश्ाने पर महाराज ने श्रीरामचन्द्र 
¡ ओर लच्मणए जी को बुलवाया ।१॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च । 
पुरोधसा वसिष्टेन मङ्गलैरभिमन्तितम्‌ ॥२॥ 


चरो उनको भेजते समय कौसल्या, महाराज दशस्य वथा 


ृलपुरोदित वसिष्ठ जी ते रत्रस्तिवाचन श्रौर मङ्गलाचार 
किए २ + 


= ~= 


क त्यप्‌ धि [स्‌ 
स पुत्रं मूध्न्युपाघ्राय राजा दशरथः प्रियम्‌ । 
ददौ इशिकपत्राय सुष्रीतेनान्तरारमना ॥२॥ 


१७२ बालकारुे 


मदाराज दशरथ ने प्रसन्न ो कर श्रौर पुप्रो "के माथे सूघ कर 
चन्द विश्वामित्र जी को सौपा ॥२॥ 


ततो चायुः सुखस्पर्शा विरजस्को चयौ तदा । 
विश्वामित्रगतं दष्ट्वा रामं राजीवलोचनम्‌ ॥४॥ 
पुष्पद्रष्टर्महत्याषीदेवदुनदुभिनिःखनः ] 
शङ्खटुन्दुभिनिर्ोषिः प्रयाते तु महात्मनि ॥५॥ 
विश्वामित्र जी क साथ कमललोचन श्रीरामचन शओरौर लद्मण 
जी के जाने के समय शीवल, मन्ड श्रौर सुगन्धियुक्त पपरन चलने 
लगा, ्ाकाशसे पर््पोकी वर्षा हुई श्रौर दैवा ने नगे 
बजाए } श्रयोध्या म भी जगह जगह राजकुमारीं के जाने फे 
समय शखध्वनि की गड श्रौर नगाडे वजाए गए ॥५।५॥ 
विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रमो महायशाः | 
काकपकधरो धन्यी तंच सोमित्रिरन्यगात्‌ ॥६॥ 
सव से श्रागे विश्वामित्र ये, उनके पीले मदायशस्वी श्रीराम- 


चन्द्र श्रौर उनके पे हाथमे धलुप लिये श्रौर सिर पर जुल्फं 
रखाए सुमित्रानन्दन श्रीलदमण जी चलते ताते थे ॥६॥ 


कलापिनौ धुष्पाणी शोभयानौ दिशो दश । 
विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षाविव पन्नगो । 
स्ुजगमत्रनुद्रौ पितामहमिवाशिनौ ॥७॥ 


वड़े रूपवान्‌ श्रौर वलवान्‌ दोनो भाई, पीठो पर तर्कस शरीर 
हाथों मे धनुष लिये वथा वशो व्शार्श्रो को युशोभिव करते हृ 


दाविशः-सगैः १७३ 


नि क पीछे पेसे चते जाते थे, मानों सीन सिर ॐ सरपं चके 
जादे हँ अथवा मानो ब्रह्माजी के पौरे अशिनीक्कमार चले जाते 
हँ |] 

तदा इशिकपुत्रं त॒ धयुष्पाणी स्वलंङृतो । 

वद्धगोधादुगुलित्राणौ खद्वन्तौ मदाचुती ॥८॥ 

इमारो चारुवपुषौ भ्रातरौ रामल्तच्मणौ । 

तुयत भिया जुष्टौ शोमतेतामनिन्दितौ ॥६॥ 

स्थां देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी । 

अध्यर्धयोजनं गता सरय्वा दिशे तरे ॥१०॥ 

उख समय धनुष धारण किए हुए, अच्छे अच्छे गहने पहिते 

इए, गोह्‌ के चमडे के वने हए दस्ताने हाथों मेँ पहने हुए, वलवार 
लिये हए, सद्यायुतिमान्‌ रौन सुन्दर भाद श्रीरामचन्द्रजी श्रौर 
ल्प से सुनि उसी प्रकार सुशोभित हुए, जिस प्रकार शिष्जी 


सन्य ओर "विशाख से शोभित दोते ह । जव च्रयोध्या सेदुः 
कोश दूर सयू क दकषिएतट पर्‌ पचे ।।८।॥६।१०॥ 


रमेति मधुरां वाणीं विश्वामितोऽस्यमापतं । 
गृहाण बर सलिलं मा भूत्कारस्य पर्ययः ॥११॥ 


तव वहो विल्वामित्रजी, भ्रोरामचन्द्र से, मधुर दाणी मे बोक्ते 
१६ धर {जल से शरीर शुद्ध कर डालो, यवा याचमन 
कसे । श्रच षिलस्व मत करो  { १।। 


मन्त्रग्रामं गुह्याण त्वं बललामतिवक्ल तथा । 
नजरमोनच््रोगातेन रूपस्य विपर्ययः |९२॥ 


१७४ बालकार्डे 


शरीर शुद्ध हो जाने पर हम तुम्हे बला रौर श्रविबला विद्या 
पदावेये । इनके प्रभाव से नवो तुह थकावर व्यापेगी, न कमी 
शरीर ज्वराक्रान्त होगा ओ्रौरन तुम्दारेरूपकी हानि होगी यानी 
सूरत न विगड़गी ॥१२॥ 
त च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैताः ] 
न वाह्योः सदृशो बीं पुथिव्यामप्ति कथन ॥१३॥ 
सोते हुए मी श्र॒द्ध दशा मेँ रात्तस लोग तुम्दासय ङदभीन 
कर सकेगि ¡ ससार भरसे कोदैभी तुम्हारे बाहुबल की समानता 
न कर पावेगा ।॥१३॥ 
परिष लोकेषु वरै राम न भवेत्सदृशस्तव । 
न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने वुषिनिश्वये ॥१४॥ 
सीभास्य, दाचतिख्य, ज्ञान शीर चतुराई मे तुदः तीनों लोकों 
मे कोई भीन पावेगा ॥१४॥ 
नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लो तवानघ । 
एतद्धिद्याद्ये जन्धे भविता नास्ति ते समः ॥१५॥ 


हे राम । इन विद्याश्मों के सीख लेने पर तुम्दारे बरावर 
किसी वाव का उत्तरदेने मे भी, दुम्दारी समानता कोद नकर 


सकेगा ॥१५॥ 
वला चातिवला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ । 
चुतिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम ॥१६॥ 


पुरुपोत्तम राम । सव विद्याम की मातार्णे इन वला-भविवला 
नाम्नी विया के प्रभाव से तुमको भृखश्चौर प्यासभी कभीन 
सतावेगी ।1१६॥ 


द्वाविंशः समैः १७९ 


बलामतिबलां चेव पठतरतव राघव । 
विच्यादरयमधीयाने यशुधाप्यतलं तयि ॥१५७। 
हे राघव ! इन दने विद्यास्मो--बला रौर श्रतिवला-के पदु 
तेने से तुम्हाप श्तु यश सवत्र फैल जायगा ॥ १७ 
पितामहश्ते येते विद्ये तेजःसमचििते । 
प्रदातुं त्र काङ्कत्स्थ सदशस्ं हि धार्मिक ॥१८॥ 
ये दोनों तेजभ्विनी विवा पितामह ज्याकीपुत्रीदहैँ। दहे 
काकुस्थ ) हन तुम्दे ये बिया पद्ावेगे, क्योकि तुम्दीं इनके लिए 
योग्य पात्र भी हो ।॥१८॥ 
कासं वहगणाः सर्वे लग्येते नात्र संशयः । 
तपसा सम्भते चेते बहरूपे भविष्यतः ॥१६॥ 


यद्यपि जो वाते इन विथाश्मों के पढने से उत्पन्न होती दै 
इनमे से श्रनेक निस्सन्देह्‌ श्रव भी तुममे मौजूद है, वो भी 
एम्हारे हारा, वमस्या द्वय प्राप्र इन चिदया कै प्रहुणं किए जाने 
पर, इनकी उन्नति होगी श्र्थात्‌ श्रापके उपदेश से इनका प्रचार 
होगा ॥१६॥ 


ततो रामो जलं सपृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः । 
प्रतिजग्राह ते चिद्ये महरपभाविता त्नः ॥२०॥ 


यह्‌ सुन श्रीरामचन्द्र जी जल से आचमन कर पवित्र हुए 


र प्रसन्न चित्त होकर उन्दोने विश्वाभित्र से उन ॒वचिव्या्भोकोः 
सीखा ॥२०॥ 


वियासमुदितो रमः शमे भूरिविक्रमः 
सहखराश्मभेगवामृशरदीव दिवाकरः ॥२१॥ 


१७ बालकाण्डे 


तत्राश्रमपदं पु्यमृषीणयुग्रतेजसाम्‌ । 
वहुव्सदस्राणि तप्यतां परमं तपः ॥६॥ 
वहां पर न्दने उन श्ननेक उप्रतपा ऋषियो कै परमपविव् 
श्रम देखे, जो वहो सहस्रो वर्षा से कठोर तप कर रहे थे ॥६॥। 
तं दृटा परमप्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम्‌ । 
उत्वतुप्तं महास्मानं विश्वामित्रमिदं वचः ॥७॥ 
उस परम पविव्र धाश्रम को देख श्रीरामचन्द्रजी भौर लदचमण 
की परम प्रसन्न हुए भौर मदात्मा विश्वामित्र से बोले ॥७॥ 
कस्यायमाश्रमः पण्यः को न्वस्मिन्‌ वसते पुमान्‌ । 
भगवञ्भ्रोतुमिच्छावः पर कोतूहलं हि मौ ॥८॥ 
हे भगवन्‌ । यह्‌ परम पवित्र घ्नाश्रम किंसका दहै भौर यर्दा 
भव कौन पुरुप रहता दै ? दम दोनों को इसका वृत्तान्त सुनने की 
वदी श्रद्धा है ।॥०॥. 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्या प्रहस्य सुनिपुज्ञवः । 
प्र्वीच्छयतां राम यस्यायं पच च्राश्रमः ॥€]। 
वः (> 
राजङ्कमारो कौ यदह वात सुन विश्वामित्र (प्रश्न के माधुर्य 
से प्रसन्न हुए रौर) ह्र पडेश्मौर कदने लगे हे राम ! सुनिए । मै 
वतलाता हू कि, यद्‌ पद्िले किसका ध्याश्रम था ॥६॥ 
कन्दर्पो सूत्िमानासीत्‌ काम इत्युच्यते बुधैः । 
तपस्यन्तमिह स्थाणुः नियमेन समाहितम्‌ ॥१०॥ 
कन्दप, जिसको पण्डित लोग कामदेव कहते है, पहिले शरीर- 
धारीथा। इम स्यान पर ।नयम से ( निरन्तर) ध्यानावर्थिव दो 
शिच जी वप करते ये | १०॥ 
१ स्थाणु--द्द्र ] (गो०) 








त्रयोविंशः सगः १७६. 


कृतोहं त॒ देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणम्‌ । 
धर्षयामाघ दुर्मेधा दुंङृत् महात्मना ॥११॥ 
जब विवाह कर महादेव जी दैवता्नो सदित चले भातेये, 
वव कामदेव ने उनके सन मे विकार उत्पन्न करना चाहम-उस 
समय शिव जीने हृङ्कारी की ॥१९१॥ 
दग्धस्य तस्य रौद्रेण चन्लुषा रघुनन्दन । 
¢ (~ 
व्यशीर्यन्त शरीरात्‌ स्वात्‌ सर्वगात्राणि दुर्मतेः ॥१२॥ 
फिरक्रुदधदहो शिवजी ने श्रपना तीसरा नेत्र खोल कर, उसफो 
देखा । देखते दी दुष्ट के शरीर के सव श्रज्ग-प्रतयज्ग अलग 
्रलग होकर विखर गए ॥१२॥ 
तस्य गात्रं हतं तत्र निर्दग्धस्य महात्मना । 
अशरीरः कृषः कामः क्रोधादवेश्धरेण इ ॥१३॥ 


जव.से उसका समस्त शरीर महदेव केकोप सेभस्म हुमा 
द, तव से बह विना शरीर का हो गया है ।।१२॥ 


अनङ्ग इति विष्यातस्तदाप्रमृति राघ । 
स चाङ्गविषयः श्रीमान्यव्राङ्ग स युमोच इ ॥१४॥ 
हे रम! तभी से उसका नाम श्रनङ्ग (विना श्चंगों बाला) 

पड़ा टै । कामदैवके भागने पर उसके श्ण जिस दशमे गिरे 
ये बद्‌ देश, रण देश केनाम से प्रख्यात दो गया है शध 

तस्पाथमाश्रमः पुएयस्तस्येमे सुनयः पुरा | 

© [स [ द [3 [भ्‌ 
शिव्या धमपरा नित्यं तेषां पापं न षिते ॥११॥ 


[ टिपणी-सस्यू च्मौर गङ्गाके वीच का देश श्रङ्गदेश श्र्थात्‌ 
मागलपुर जिला ] ] 


१८० बालकाण्डे 


यह श्राश्रम महदादेवजीकादहै ओर इस श्राश्रम के वासी 
समस्त मुनि, परम्परा से शिव जी के मक्त है । श्रत. उस परस्परा 
को प्रचलित रखने के कारण ये बडे धर्मात्मा श्रौर निष्पाप 


दे ॥१५॥ 
इहा रजनीं राम वसेम शभदशन । 
पुरयोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्‌ ॥१६॥ 


हे शुभदश्ैन श्रीराम । भाज की रात हम यदी ठहर भौर 
कल इन प॒ण्यतोया नदिया को पार कर, हम लोग भगे 
प्लेगे ॥१६॥ 


अभिगच्छामहे सवं शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ । 
स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम ॥१५७॥ 
हे रम ) प्रथम स्नान कर, पवित्रो कर तथा जप, होम कर 
के, हम सव इस पवित्र घाश्रम मँ प्रवेश करेगे 1१1 
तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेण चचुषा । 
[3 © 
विज्ञाय परमप्रीता युनयो हपमागमन्‌ ॥१८॥ 
येलोगवतो यहां यह्‌ वातचीत कर रटे थे यौर उधर तप 
के प्रभावसे उस शाश्रमके वासी दृखर्शी तपखी मुनि, इन लोगो 
का घागमन जानः, बहुत प्रसन्न हुए ॥१८। 
अघ्यं पायं तथाऽऽपिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे । 
रामलदमणएयोः पश्चादङ्बेनतिथिक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
उन पियो ने विश्वामित्र जीकफो श्रव्यै, पाद्य अर्पण किया 
शरोर ्राविध्य क्रिय रौर पीले श्रीरामचन्द्र श्रौर श्रीलच्मण जी 
का श्रतिथि-सत्कार किया १६ 


चतुर्विंशः सगैः १८१ 


सत्कारं समयुप्राप्य कथाभिरभिरञ्यस्‌ । 


यथार्हमजपतन्ध्यामृषयस्ते समाहिताः ॥२०॥ 
दरस प्रकार उन आ्श्रसवासी मुनियो से सत्कार प्राप्र कर ओर 
नाना कथावार्वा सुन कर, उन सव ने सन्ध्योपासन दथा गायत्री- 
जप चादि श्रावश्यक कम किए । वटुपरान्त आश्रमवासी सन 
ऋषिगण विश्वामित्र जी के पास एकत्र हुए ॥२०॥ 


तत्र वासिभिरानीता य॒निभिः सुत्रतैः सह । 

न्यवसन्सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा ॥२१॥ 

कथाभिरमिरामाभिरभिरासौ नपासजौ । 

रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुङ्गवः ॥२२॥ 
इति चयोविशः सगं; 


श्रौर अच्छे तरत धारण कने बाले मुनि, इन्दं अपते श्रम 
मिवा ले गए] उस कामाश्रम मेँ श्रीराम श्रौर लदच्मणं सदिव 
विश्वामित्र जी ने सुखपूवेक वास किया श्रौर राजकुमारो को 
तरह-तरह की मनोरंजक कथा-कदहानिर्यां सुना, उनका मनोरंजन 
किया 1२९२२ 
बालकारड का तेदसवं सग समाप्त ह्प्रा | 


~~~ ध-- 


चतुपिंशः सर्गः 
ततः प्रमाते बिमले कृताऽऽदह्िकमरिन्दमौ । 
मिश्वामितरं पुरस्कृत्य नयास्तीरयुपागतौ ॥१॥ 
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प्राव. काल देते दी प्रात कृत्य कर, दोनों सजकुमार विश्वामित्र 
जीको रागो कर नदी के तट पर पहुचे ॥१॥ 
ते च स्वे महामानो मुनयः संशितव्रताः 
उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथान्रुवन्‌ ॥२॥ 
उस श्राश्रम मे रहने वाले त्रवधारी खछषिगण भी उनके 
साथ ( विश्वामित्र तथा यज्ुभासों के साथ) नदी-वट वक 


गए च्मोर एक सुन्दर नाव का प्रबन्ध कर, विश्वामित्रजी से 
योते ॥२॥ 


्रारोहतु भवानावं राजपुत्रपुरस्छृतः । 
रिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य प्य॑यः ॥२॥ 
अव भाप विलम्ब न कर, राजपुर को लेकर नाब पर सवार 
हो जिससे रास्ते मे ( सूर्यावापादि से) किसी प्रकार का कष्ट 
नष्टो ॥३॥ 
विश्वामित्रस्तयेतयक्त्वा तानुषीनभिपृज्य च । 
ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरद्माम्‌ ॥४॥ 
यह्‌ सुन, विश्वामिन्न जी ने उन पियो फी पूजा की श्रौर 
सागरगामिनी उस नदौ के उस पार पर्टरचे ॥४॥ 
ततः शुश्राव तं शब्दमतिसंरम्भवरधनम्‌ । 
मध्यमागम्य तोयस्य सह रामः कनीयसा ॥५॥ 


जव नाव वौच धारमे पर्हुची, तव वदां जल कीतरन्नोके 
परस्पर टकराने करा शच्छ श्रीराम जी शरीर उनके दोटे भाई 
दमण जी ने युना ॥/॥ 


चतुर्विंशः समैः १३ 


अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ युनिपुड्गवम्‌ । 
वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुलो ध्वनिः ॥६॥ 


तव, नात्र पर सवार श्रीयामचन्द्रजी ते विश्वामिच्रजी से 
पूच्ठा-“सहाराज { यह्‌ जो तुल शब्द ष्टौ र्दा ३ सो 
क्या जल के टकराने का है? ( अथवा इस शब्द्‌ का कुच ौर 
कारण दै १ ) ॥&॥ 


राषधस्य वचः श्रुता कौतूहलसमन्वितः । 
कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌ ॥७॥ 
कौतूहलपरं श्रीरामचन्द्र जी का यद्‌ प्रशन सुन, विश्वामित्र जी 
ने उस शब्द्‌ होने का कारण इस प्रकार बतलाया ।५॥ 
कैलासपवेते राम मनसा निर्मितं सरः । 
ब्रह्मणा नरशादूल तेनेदं मानसं सरः ॥८॥ 
हे राम । कैलास पवेत पर दाजी ने अपने मन से एक 


सरोषर बनाया । हे नस्शादृल ! मन से बनाने के कारण उसका 
नाम मानसरोवरः पड़ा ॥८॥ 


तस्मार्मुल्लाव सरस; साभ्योध्यागुपगूहते । 
सरःप्रहृत्ता सरुः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता ॥६॥ 
नह्या जी के उसी मानसरोवर से निकली हुई पवित्र सस्य नदी 
जो च्रयोध्या होती हूर वहती है ॥६॥ 
तस्यायमतल्तः शब्दो जाहवीमभिवर्तते | 
वारसिंत्तोभजो राम प्रणामं नियतः क्रुरु ॥१०। 
९ नियतः = नियतमनस्कः (गो०)। 





श्प बालकाण्डे 


यदा गंगा जी से मिलवी है । इन दोनो सरिवार्थो के जर्लो के 
परस्पर टकराने से यदह शब्द होवा दै । तुम, इनको मन से (दिखाने 
के लिए नदीं) प्रणम करो ॥१०॥ 
ताम्थां त॒ ताबुभौ कृता प्रणाममतिधार्भिको । 
तीरं दकिणमासादच जम्मत॒लधुषिक्रमौ ॥११॥ 
दोनो रजकमारो ने उन नदियां को प्रणम किया । इतने 
उनकी नाच भी दक्तिण तट पर ताटका चन मं सहजमेँजा लगी) 
घां नाच से उतर कर वे दोनों रगे चले ॥११॥ 
स चनं घोरसंकाशं चपर नुप्ररासजः । 
्विप्रहतमेच्वाकः पप्रच्छ युनिपुङ्गवम्‌ ॥१२॥ 
दोनो पजकमा्सो ने चलते हए एक बडा भयानक निजैन घन 
देखा । उस निजेन बन को ठेख, श्रीरामचन्द्र जी मे विश्वामित्र 
ठी से पृछा ॥१२॥ 


हो वनमिद्‌ दुगं भिन्लिकागणनादितम्‌ । 
भैरवैः श्वापदैः कीणं शङखनतैर्दारुणास्तैः ॥१३॥ 
श्ोहौ । ऋपिवर, यह्‌ वनतो चडा दी भयानक देख पडता 

है। इसमे मीगुर भकार कर रटे हैँ नौर बडे-वडे भयंकर जीर्बो 
के नाद से यदह परिपणे है। वाज पक्षीभी वदी दारुण वो्ती वोल 
रदे है ॥१३॥ 

नानप्रकारैः शङ्नेः्वाश्यद्विभेखैः स्वनः । 

सिहन्याघ्रवरादैश्च वारणैश्चोपशोभितम्‌ ॥१४॥ 


% गब्धाददिखतीरे ताटकावनमिति जेयम्‌ । ( गो० ) 
९ शक्न्त = भासे, | (गो०) 


चतुर्दिशः समैः ध्न. 


बाज पती अनेक प्रकार की भयावह वोि्यां बोल रहे है! 
इस वन मेँ देखिये सिह, "व्याघ्र, वराह शौर हाथी मी वहुत देख 
पद्ते है ॥१४॥ 
धवाश्वकणकङ्भैर न [+ ( 
वल्वतिन्दुकपारसेः । 
सङ्कीणं बदरीभिश्च र स्वेतदारुणं वनम्‌ ॥१५॥ 
धवः असगंध, श्रज॑न, वेल, वेद्या, पाडरी श्रौर वेरं के 
ब्त से यह वन कैसा सघन श्रौर भयङ्कर हो गया हे ।१५॥ 
तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
भ्रूयतां चतस काङत्स्य यस्येतदारुणं बनम्‌ ॥१६॥ 
यह सुन, महातेजस्री विश्वामित्र ने श्रौरामचन्द्र जी से 
कहा -हे वेदा श्रीरामचन्द्र । खनो, मँ बतलाता हू कि, यह्‌ विकट 
वन किसका रै ॥१६। 
एतौ जनपदौ स्फीतौ पूवेमास्तां नरोत्तम । 
मलदाश्च करूशाश्च देवनिर्मारनिर्भितो ॥१५७॥ 
पहले यहां पर देवलोक के समान चौर धनधान्य से भरे- 
पुरे धलद अौर करूष नामके दो देश वसे हुए थे 1१७] 
पुरा धत्रवधे राम मलेन समभिय्ुतम्‌ । 
चधा चैव सदसा ब्रह्हत्या समाविशत्‌ ॥१८॥ 
हे राम ! वरत्रायुरको सार कर जव इन्द्र अपवित्र प्रवस्थाेः 
भूखे-प्यासे थे, ततर उनके शरीर मे ब्रह्महत्या ने प्रवेश करिया ॥१८।। 
तमिन्द्रं स्नापयन्देधा षयश्च तपोधनाः । 
कलशैः स्नापयामासुमेलं चास्य प्रमोचयन्‌ ॥१६॥ 
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तव इन्द्र को उनकी अपवित्रता दुर करने के लिए देववा्ों 
-श्मौर तपस्थी ऋषियों ने प्रथम गंगाजल से, फिर घडोंमे भरे 
मं्नपूत जल से स्नान करवाए ॥१६॥ 
इह भूम्यां मलं द्वा दला कारुशमेब च । 
शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हषं प्रपेदिरे ॥२०॥ 
इससे इन्द्र की ज्लधा श्रौर उनका श्रम यानी अपवित्रता श्रौर 
-त्रह्यदत्या यहां ची, तव इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२०॥ 
निर्मलो निष्करुशश्व शुचिरिन्द्रो यदाऽभवत्‌ । 
ददौ देशस्य प्रीतो वरं प्रथुरयत्तमम्‌ ॥२१॥ 
जव इन्दर निर्मल, निप्पाप ओौर पवित्र हौ गए तव उन्दोने 
"प्रसन्न हो इस देश को यह्‌ उत्तम वरदान दिया ॥२१॥ 
दमौ जनपदौ स्फीतौ ख्याति लोके गमिष्यतः । 
मलदाश्च करूशाश्च ममाङ्गमलधारिणौ ॥२२॥ 
मेरे शरीरके मल को धारण करने वाले मलद्‌ श्नौर करूष 
नामों से विख्याते श्रीर धनधान्य से भरे-पुरे दो देश तीनों लोर्को 
मे प्रसिद्ध होगे ॥२२॥ 
साधु साध्विति तं देवा पाकशासनमघ्रवन्‌ । 
देशस्य पूजां तां द्रा कृतां शक्रेण धीमता ॥२३॥ 
इन्द्र का यह्‌ वरदान सुन श्रौर उन बशो की इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठा 
देख सव टेवता “साघु” “साघुभ--वहुत यच्छा हुता वहत 
अच्छा हुश्रा-कद कर इन्द्र की प्रशसा करने लगे ॥२३॥ 
एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्थकलमरिन्दम । 
भरादास्व फरूणाश्व युदितौ धनधान्यतः ॥२४॥ 


चतुर्विंशः सर्गः १८७ 


हे ्ररिन्दिम ! येष्दोनों मलद्‌ श्र करूप देशः, बहुत दिनों तक 
-यन-घान्य से भरे-पुरे बने रहे ॥२४।। 


कस्यचिचथ फालस्य यदी वै कामरूपिणी । 
बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा दयभूत्‌ ॥२५॥ 


कुच दिनों चाद यहां एक सखेच्छाचारिणी यक्तिणी पैदा हुई । + 
उसके शरीर मे हजार हाथियों का वल दै ॥२५॥ 


ताटका नाम भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः । 
मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः ॥२६॥' 
उसका नाम ताटका दै वह्‌ सुन्दकीसखीदै। उसके मारीच 
नामका एक पुत्र उसन्र हुख्ा, जो इन्द्र के समान पराक्रमी 
दै 1२6 
वृत्तवाहु्महावीरयो विपुलास्यतनुमंहान्‌ । 
रासो मैरवाकारो नित्यं प्रास्यते प्रजाः ॥२७॥ 
वह्‌ बड़ी-बड़ी वादो, वड़े सिर रौर बडे मेह वाला वथा अति 
भयानक शरीर वाला राकस यानी मारीच, नित्यदी भ्रजा को 
साया करता है ॥२७। 
इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघच । 
मलदांश्च करूशांश्च ताटका दुष्टचारिणी ॥२८॥ 
दे घव ! वह्‌ दुष्टा वाटका या ताडका इन दोनों मरे-पुरे 
मलद शौर कल्प दर्शो को नित्य दी उजाडा करती है ।२८॥ 
सेयं पन्थानमावृत्य बसत्यध्यधयोजने । 
अतएव च गन्तव्यं ताटकाया बनं यतः ॥२६॥ 


१८८ वालकाण्डे 


वह यक्तिणी इस मागं को रोके हुए यां से आपे योजन 
अर्थात्‌ दो कोस पर र्दी है । अव अरव ताडका के चन मेँ चलना 
प्वादिए शओरौर ॥२६॥ 
स्ववाहूघल्लमाभित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ । 
मननियोगादिमं देशं ङरु निष्कण्टकं पुनः ।२०॥ 
मेरे कदने से तम॒ अपने बाहुबल से उस दुष्टा यक्तिणी काः 
वध कर, इस स्थान को पुनः निष्कण्टक बना दो ॥३०॥ 
न हि कश्चिदिमं देशं शक्नोत्यागन्तुमीदशम्‌ । 
यक्षिण्या भोरया राम उत्सादितमसद्यया ॥२१॥ 
हे राम । इस दुष्टाकेड्रके मारे, ्राने की भावश्यकवा 
हेते हृए भी, कोड यद्यं नदीं आवा । एेसा कीजिए जिससे य्‌ 
भयद्कर यक्लिणी इस पवित्र देश को अव न उजाड्‌ पावे ॥३१॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतदारुणं बनम्‌ । 
[> निवतं 
यद्या चोत्सादितं स्ब॑मद्यापि न निवतेते ॥३२॥ 
| इति चतुर्विंश सगः ॥ 


जिस प्रकार यद्‌ स्थान निजंन वन वनाद तथा जिख प्रकार 
प्रव इस स्थानकीस्ताकी ला सक्ती दै, सो ने तुदं वतला 
दिया ! वह्‌ दुष्टा यक्तिणी श्रव भी श्रपनी दुष्टता से वाज नदीं 
श्राती ॥३२॥ 


बालक्रारुढ कां चीत्रीसवांँ सगं समाप्त हृश्रा । 


--:०:- 


पञ्चविंशः सथः 


~-- ४६ © {~~~ 


अथ तस्याप्रमेयस्य य॒नेव॑चनयुत्तममर्‌ ] 
भुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥१॥ 
अमित प्रभावशाली ऋछषिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के ये उत्तम 
चन सुन, पुरुषशादल श्रीरामचन्द्र यह शुभ वचन बोले ।1९॥ 
अल्पवीर्या यदा यक्ता; भरयन्ते सुनिपुड्गव । 
कथं नागसहस्रस्य धारयत्यवक्ला बकम्‌ ॥२॥ 
है मुनिपुङ्गव ! सुनते दै, यक्त जाति तो श्रल्प बल वाली होती 


ह 1 चव इस अवला ( अर्थात्‌ यत्त खी) के शरीर मे हजार हाथिर्यो 
-का वल क्योंकर चरा गया १।२॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुला राधवस्य महात्मनः । 
विश्वामित्रोऽत्रवीद्रास्यं शूरा येन चलोत्तरा ॥३॥ 


श्रीरामचन्द्र जीके इस प्रश्न को सन, महात्मा विश्वामित्र 


-चोले-दे राघव ! सुनिए, मै कहता ह, जिस प्रकार यह्‌ यक्षिणी 
इतनी वलवती हुई है ३ 


प्रदानृतं वीय धारयस्ययसा वलम्‌ । 
पूवमासीन्मदहायकः सूक्ेतुनाम वीर्यवान्‌ ॥४॥ 


यद्‌ श्रवा वरदान के प्रभाव ने इतनी बलबची हो गरददै। ` 
सकेतु नामं का एक वड़ा बलवान यक्ते था ॥४। 


१६० बालकार्डे 


अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः । 
पितामहस्तु सु्रीतस्तस्य यक्तपतेस्तदा ॥५॥ 
दे यम ! सदाचारी दने पर भी उसके कोद सन्तान नथी) 
तएव उसने बडा तप किया । तव प्रसन्न दो, उस यक्तपति को 
न्रद्या जी ने ॥। 
कन्यारलनं ददौ राम ताटकां नाम नामतः | 
बलं नागसहस्रस्य ददौ चास्याः पितामहः ।६॥ 
ताटका नाम कीएक उत्तम कन्या प्रदानकी) व्ह्या जीने 
उसके शरीर में हजार हाथिर्यो का बल भी दिया ॥६॥ 
म व्व पत्रं यक्ताय ददौ बरह्मा महायशाः । 
तां तु जातां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीम्‌ ॥७॥ 
किन्तु, मदायशस्ी व्ह्याजी ने उस यत्त को सा वली पत्र 
नहीं दिया । जव वद लड़की वदृती-बद्वी रूप भौर योवनशालिनी 
सी हुईं ॥। 
जम्मपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशसिनीम्‌ । 
कस्यचिचथ कालस्य यत्त पुत्रं व्यजायत ॥८॥ 
तव उसके पिता ने उसका विवाह जम्भके पुत्र स॒न्द्के साथ 


कर विया । थोड़े दिनो वाद (इस) यक्तिणी के एक पुत्र उत्पन्न 
हुमा ॥८॥ 


मारीचं नाम दुधष यः शपद्राक्तसोऽभवत्‌ । 
सुन्दे त॒ निहते राम सागस्त्यं# युनिपूदगदम्‌ ॥&॥ 


र पाठान्तरे-्रगस्त्यमपिसत्तनम्‌ । 


पच्चविंशः समं १६९. 


उसका नाम मारीच दै) बह बड़ा वलवान्‌ है] घु यत्त 
होने पर भी शापवश रात्तप्त हृशरा है। है राम! जव अगस्त्य 
जीने सुन्द को शापदे कर, मार डाला ॥६।) 


ताटका सह पुत्रेण प्रधर्षयितुमिच्छति । 
भक्ताथं जातसंरम्भा गजैन्ती साऽम्यधावत ।१०॥ 


तव ताटका अपने पुत्र सहित श्रगस्त्यजी को खाने कै लिए 
गरजती हुई दौडी ॥१० 
पतन्तीं तु तां च्छ्रा अगस्त्यो मेणवानृषिः । 
राक्सस भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः ॥११॥ 
उस यद्सिणी को अपनी ओर जाती हु देख, भगवान्‌ च्रगसत्य 


पि ने उसके पुत्र मारीच को यह्‌ शाप रिया कि, "त्‌ राक्तसं 
हो जा", ।११॥ 


श्रग्स्यः परमकरद्स्तारकामपि शप्तवान्‌ । 


पुरुपादी महायदी पिरूषा धिदरतानना ॥१२॥ 


फिर च्रगस्तय जी ने श्रस्रन्त कुपित्त दो, वाटका को भीशाप 
दियाकरि, तू सनुप्य्रसक्तिणी हो जा प्रर तेरी शकल बुरी रौर 
भयानक दौ जाय 11१२ 
इदं सूपं विहायाथ दारुणं रूपमस्तु ते । 
५ अ) 
सूषा शुप्ह्तसषा ताटका क्रोधपूर्धिता १३२ 


तेरायह्‌ रूपन र्दे! तू विकल रूपबलीदो जा। य्‌ 
शाप सुन ताटका अव्यन्त कुपित हुई ॥१३॥ 


१६४ बालकाण्डे 


तुमको भी मेरी राज्ञा से इस दुष्टा यक्लिणी को मारने में किसी 
प्रकार का श्रागा-पीडा न करना चादिए ।२१।।२२॥ 


पट्विशः सर्गः 


ने चनमक्लीवं श्रुता नरवरात्मजः । 
£ 
रापः प्राज्ललिभूला प्रसयुवाच ददतः ॥१॥ 
हृदन्त दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने छषिवर विश्वामित्र 
जी कै श्रक्लीब ध्र्थात्‌ उत्साहवद्धेक वचन सुन क्वाथ जोड़ कर 
यह्‌ उत्तर दिया ॥९॥ 
पितुर्वचननिरदेशासितुर्यचनगौरवात्‌ । 
वचनं कौरिकस्येति कतंन्यमविशङ्या ॥२॥ 
पने पिता की श्राज्ञा से श्रीर उनकी वाव रखने के लिए 


आपके कथनायुसार निश्ङ्कु ष्टो कर, कार्यं करना, मेरा कर्तञ्य 
टि ॥२॥ 


श्मनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यावां  गुरुमष्ये महास्मना । 


पित्रा दशरथेनादहं नावज्ञेयं हि तदचः ॥२॥ 


क्योकि मदाराज ने गुरु वसिष्ठ जी के सामने, अयोध्यासे 
प्रस्थान करते समय, सुमे यद श्रान्ना दी है। अतः मे उस आज्ञा 
की अवज्ञा नरह कर सकता ॥२॥ 


षड्विंशः समैः १६५ 


सोऽ पितुर्वचः भुला शासनाद्‌ व्रहवादिनः । 
करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधयुत्तमम्‌ ॥४॥ 
अवः पिता के श्राज्ञातुार ओर च्ापके कहने से वाटका का चध 
निस्सन्देह दी करूंगा ॥४॥) 
गोत्राह्मणएहितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च । 
तव चैवापरमेयस्य वचनं कतुयु्तः ॥५॥ 
मै ्ापके कथनालुसार ताटकाको मार कर गो बाह्यणका 


दिव साधन करने वथा इस देश के वासियों को सुखी करने को 
तैयार हूं ॥५। 


एवमुक्ला धलुम॑ध्ये बद्धवा मुष्टिमरिन्दमः 
ज्याघोषमकरोत्तीत्र' दिशः शब्देन नादयन्‌ ।६॥ 


यह कह ओर धनष हाथ मेँ ले, श्रीरामचन्द्र जी ते दशो दिशाश्मों 
को प्रतिष्ठनिव करते वालो, प्रव्यञ्वा ( धनुष की डोरी ) को ठंकार 
कर, घोर शब्द्‌ किया ॥६॥ 


तेन शब्देन वित्रस्ता्तीटसरावनवासिनः । 
ताटका च सुसंक्द्धा तेन शब्देन मोहिता ॥७॥ 


उस शब्द्‌ को सुन वाटका केःवन मं रहने चाले लीवधारी बहूव 


डरे , ताटका उस शब्द्‌, को सुन बहुत. पिव हुई चिन्तु,उस समय 
अपना कततेन्य निशित न कर सकी [अ] ` - . 


तं शन्दमसिरनिध्याय राक्तसी क्रोधमूर्िता । 
शरुता चास्यद्रवद्गाद्यतः, शब्दो विनिःसुवः ॥८॥ 


८ 
५५ 


१६.६ बालकाण्डे 


वह्‌ श्रत्यन्त कुपित रात्तसी उसी शोर वदे वेग से फपटी जिस 
सोर शब्द्‌ हुश्रा था ॥८॥ 
तां चा राघवः क्रुद्धां विकृतां चिङताननाम्‌ । 
प्रमाणेनातिव्द्धां च लच्मणं सोऽभ्यभाषत ॥६॥ 
उस वदी लंबी-चौडी, घोर विकराल रूप वाली, जलमुदी, 
छुपित रात्तसी को देख; श्रीरामचन्द्र नी ने लकच्मण जी से 
कदा ॥६।॥ 
पर्य ल्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः । 
भिेरन्दशेनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥१०॥ 
देखो लकमण । इस यक्षिणी का शरीर कैसा भयङ्कर चौर 
विकट है। इसे देखते दी उरपोकों के हदय तो कपि उठते 
होगि ॥१०॥ 
एनां पश्य दुराधर्षाः मायावलसमन्विताम्‌ । 
विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्‌ ॥११॥ 


देखो, इस विकट मायाविनी ौर दुर्जया के कन शौर नाक 
काट कर, मेँ ्रभी इसे भगाए देवा ह ॥१९१॥ 


न द्येनाुतसदे हन्तुं स््ीप्वभावेन रकिताम्‌ । 
वीयं चास्या गति चापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥१२॥ 
क्योकि खी की जान लेना ठीक नरहरी, खीकी "वो रक्ता करनी 
चादिए 1 किन्तु मँ इसके हाथ-पैर तोड़ कर, इसे श्रव श्यागे दुष्ट 
कर्म करने योग्य न रहने दूंगा ॥१२॥ 
एवं तुवाणे रामे तु तारका कोधमूरधिता । 
उद्यम्य वाह गजेन्ती राममेवाम्यधावत ॥१३॥ 


षडविंशः सगेः १६७ 


श्रीराम जो पेता कद हो रदे थे करि, अव्यन्त कुपितं वाटका 
हाथ उठाए श्नौर गरनती हुई श्रीरामचन्द्र जी की शरोर 
मपटी 1९३ 
विश्वामित्रसत ब्रहमविरहङ्ारेणामिभस्सयं साम्‌ । 
सस्ति राघबयोरस्तं जयं चैवाभ्यभाषत ।।१४॥ 
यह देख ब्रह्य विश्वामित्र ने “हः? कट्‌ कर, उसे =पटा 
छमोर श्रीरामचन्द्र -लच्मण को ्ाशीर्वारं दै कर कदा किः तुम्दारी 
जय दो 1१४॥ 
उद्धुन्वाना रजो घोरं ताटका राघवावुभो । 
रजोमोहेन महता शुहूतं सा व्यमोहयत्‌ ॥११५॥ 
इतने पर भी ताटका ने इतनी धूल उड़ाई कि, इचं॑देर तक 
शम श्नौर लद्मण को छं भी न देख पड़ा ॥१५॥ 
ततो मायां समास्थाय शिलापर्देण राघवौ । 
श्रवाभररत्सु महता ततश्चुक्रोध राघवः ।१६॥ 
वाटकाने ेसी माया स्ची कि, वह्‌ च्िपि-च्िि श्रीरामचन्द्र 
जी अर लदमण पर पत्थरों की वषा करती र्ट । यह्‌ देख श्रीराम 
चन्द्र॒ जी अत्यन्त करुद्धः हुए 1१६. 
शिलावषं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः । 
प्रतिहत्योपधारन्त्याः करौ चिच्छेद पत्रिभिः ॥१७) 


मीर श्रीरामचन्द्र जी ने इस महती शिलाद्ष्डि को वाणो 
द्वास बन्द कर दिया श्मौर बाणोंष्टी से उसके दोनों दाथोंकोभी. 
काट डाला ॥९ 
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ततर्दिनयजां ्ान्तामभ्याशे परिगर्जतीम्‌ | 
सौमित्रिरकरोच्कोधाद्धतकर्णाग्रनासिकराम्‌ ॥१८॥ 
भुजाश्रो के कट जाने से शान्त किन्तु विस पर भी उसे गरजते 
हए चरपनै समोप श्राते देख श्रौर क्रुद्ध हो, लद्मणए जी ने उसके 
नाक-काने काट डाले 11१८ 
कामरूपधरा सः कृतया स्पाण्यनेकशः । 
न्त्धानं गता यत्त मोहयन्ती च मायया ॥१६॥ 
वद्‌ कामरूपिणी तुरन्व ्रनेक प्रकार के रूप धारण करने लगी 
सीर राज्कुमारो को धोखा देने के लिए कभीकभी िपभी जाने 
लगी ॥१६॥ 9५ 
श्र्मवपं बिग्श्न्ती भैरवं विचचार ह । 
ततस्तावश्मवरपैण कीयंमाणौ समन्ततः ॥२०॥ 
शौर विपे-धिे वद्‌ विकट यक्तिणी घूम धूम कर पत्थर बरसाने 
लगी । चारों च्रोर राजकुमायों पर पत्थर वरसते ॥२०॥ 
टरा गाधिसुतः श्रीमानिदं क्चनमन्वीव्‌ । 
रलं ते घृणया राम पषा .दुष्टचारिणी ॥२१॥ 
देख, श्रीमान्‌ विष्वामिन्र जी ने श्रीरामचन्द्रजी से कदट्‌। -- 
हे राम { बस, ‹वहुव हुश्रा । श्रव इस पापिनी दुष्टा पर अधिक 
दया दिखलाने की श्रावश्यकवा न्दी टै ।२१॥ 
यज्ञविष्नकरी यक्त पुरा वर्धेत मायया । 
वध्यतां तामदेवैपा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते ॥२२॥ 
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यदि इसको छोड़ दोगे, पो यह्‌ यज्ञ मेँ चिन्न डालने वाली साया 
दारा फिर प्रवल पड़ जायगी । सन्ध्या होने के पदिलेदी तुम इसे 
टपर मार उलो ॥२२॥ 
.रकांसि सन्ध्याकालेषु दुर्र्पाणि भवन्ति हि 1 
हस्युक्तस्त॒ तदा यत्तीमश्मद्ष्टयाभिवरपतीम्‌ ॥२३२॥ 
दशयञ्णब्दवेधितं तां स्रोध स सायकैः । 
सा रुद्धा शरजालेन मायाक्लप्मन्विता ॥२५॥ 
अभिदुद्राष काङ्रस्थं लच्मणं च विनेदुपी । 
तमापतन्तं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव ॥२५॥ 


“ क्योकि सन्ध्या चेला मे साक्सो का बल बद्‌ जाता है। यह्‌ 
क्‌ विश्वामित्र ने पत्थर वरसाने वाली यक्ती को श्रीरामचन्द्र को 
दिखा दिया । श्रीरामध्न्द्र जी ने शब्दयेधी वाणो सरे रसे चासं 
रोर से घेर लिया वह्‌ मायाविनी चौर बलवती . यक्तिणी 
शरजाल मँ धिरी हई दोनो यजक्रुमार्यो पर गरजती हृदं फपटी । 
खसे बिजली की वरह वड़े पैग से अपनी श्रोर सावी हुं 
-देख ॥२२।।२४।।२५॥ 


शरेणोरसि विव्याध सा पपात्त ममार च । 
तां हतां भीमसंकाशं द्रा सुरपतिस्तदा ॥२६॥ 
श्रीणमचन्द्र जी ने उसकी छादीमे एक वाणरेसा माकि 
वह प्रभ्वी पर गिर पड़ी श्मौर मर गदं ] उस विकसल रूप गली 
यक्षिणी को मरी हुई देख, इन्द्र ॥२६॥ 
साधु साधिति काङ्करष्थं सुराश्च समपूजयन्‌ । 
उवाच परमप्रीतः सहस्राः पुरन्द्रः 1) २७1 
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श्रादि दैवचा श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति करने लगे भौर इन्द्र 
परम प्रसन्न हुए ॥ २७ 
सुराश्च स्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथात्रुबच्‌ । 
रुने कौशिक भद्रं ते सेन्द्राः स्वे मरद्गणाः ॥२८॥ 
सब देवतागर प्रसन्न होकर विश्वामिच्रजी से बोले-“ह 


कौशिक यूनि ! पका कल्याण दो, इन्द्र सहित हम सव दैवता 
लोग ॥२८॥ ४ 


तोषिताः कर्मणा तेन स्नेहं दशय राधवे । 
प्रजापतेः इशाश्वस्य पुत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ ॥२६॥ 
श्रीरमचन्द्र जी के इस काये से परम सन्तुष्ट हृष है । यव तुम 
श्रीरामचन्द्र जी पर बिशेष स्नेह प्रदशित कर, कृशाश्व प्रजापति के 
सत्यपराक्रमी भख-शस रूपी जो पतर है, ॥२६॥ 
तपोवलभृतान्‌ बहमन राघवाय निवेदय । 
पात्रभूतश्च ते ब्रहमस्तवायुगमने धृतः ॥३०॥ 
वै सव तपस्वी एवं वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीकोदे दोः 
क्योकि ये इनके योग्य पात्र हैँ श्रौर श्रापकी इच्छावुसार काम करने 
घाले दै अथवा शच्ापकी सेवा-शुश्रूषा सन लगा कर करने बाले 
है ॥३०॥ 
कतेव्यं च महत्कमं सुराणां राजघ चुना । 
एवमु्ता सुराः सर्वे जग्बह ष्टा यथागतम्‌ ॥२१॥ 
विश्वामित्रं पुरस्छृत्य ततः सन्ध्या प्रव॑ते । 
ततो युनिवरः प्रीतस्तारकवधतोपितः | 
मूषि शमयुपाघ्राय इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥३२॥ 
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अरर ये राजङ्कमार देववाश्नों के बडे-बडे काम करगे । 
क ओर विश्वामित्र जी के प्रमि सम्मान प्रदर्शित कर, सव 
देषता जरां से आए थे वहाँ प्रसन्नवापूर्वक लौट कर चले 
गए । इतने मेँ सन्ध्या दहो गई । तच मुनिवर विश्वामित्र ताटका 
कै षध से प्रसन्न हो श्रौर श्रीरामचन्द्र जी का माथा सतृष कर, 
यह्‌ बोले ॥३१।३२॥ 
¢ 
इहा् रजनीं राम पसेम शुभदशन । 
श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम ॥२२॥ 
दे शभदशेन राम ! श्राज की रात यदीं विश्राम कर, प्रावःकाल 
होते दी हम अपने घ्नाश्नम को चलेगे ।३३॥ 
विश्वामित्रवचः भुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः । 
उवास रजनीं तत्र ताटकाया घने सुखम्‌ ॥२४॥ 
विश्वामित्र जी के इन वचनो को सन, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न 
हए । सत्त भर सुखपूर्वक ताटका के चन दी मेँ विश्राम किया 1 ३४॥ 
गुक्तशापं नं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि । 
रमणीयं विधभ्राज्‌ तथा चैत्ररथं वनम्‌ ॥२३५॥ 
ताटका जिस दिनमा गहईैउसी दिन से ताटका ॐ वन 
का शाप चट गया शौर वह चैत्ररथ बन की तरह श्मत्यन्त रमणीकर- 
हो गया ॥३५॥ 
निहत्य तां यक्तसुतां स रामः 
प्रास्यमानः सुरसिद्धसंषेः । 
उवास त्िन्पुनिना सहैव 
प्रभातवेला प्रतिबोध्यमानः ॥३६॥ 
इति षड्विंशः सगः ॥] 
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श्रीरामचन्द्र जी ने ताटका को मार कर सुं तथा सिद्धो से ब्दी 
प्रशंसा प्राप्न की अर्थात्‌ बड़ा पादे | विश्वामित्र के साथ व्हा रात 
मर विश्रास कर, वे, सवेरा होने पर, जागे (३६ 
बालकाण्ड का छुर्भीसवां सगं समप्त टू्रा । 


~ (= 2 
सविशः सर्गः 


~° © १-- 


अथ तां रननीययुष्य विश्वामित्रो महायशाः । 
प्रहस्य राघवं पाक्यञुवाच सपुरात्तरम्‌ ॥१॥ 
उस रात मेँ बदा निवास कर, मदायशस्वी विश्वामित्र ने मुसकस 
कर मधुर वाणी से श्रीरमचन्द्रजीसे कदा । ९॥ 
परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः । 
्ीसया परमया युक्तो ददाम्यस््राणि सर्वशः ॥२॥ 
दे मदाग्रशष्नौ राजकुमार । मेँ तुमसे वहुवं॒सन्ुष्ट ह \ तुमको 
प्रन्नतापूर्ैक सव श्रख देता टू ॥२॥ 
देवासुरगणान्‌ वापि सगन्धर्वरिगानपि । 
यैरमिव्रा्प्रसद्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि ॥३॥ 
इन सखा से तुम सुर, श्रसुर, गन्धर्वं श्रौर नाग श्यादि अपने 
शचरुश्नों को सपने बश मे कर जीत लोगे ॥३॥ 
तानि दिव्यानि भ्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः । 
दण्डचक्रं महदिव्यं तव दास्यामि राघव ।॥५\ 
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हे गम ! तुम्द मै इन सव खोंकोदेताहू।लो, यह्‌ महा 
दिव्य द्ख्डचक्र है ॥४॥ 
७ [1 [] [क 
, , धमचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथव च । 
पिष्एचक्रं तथाऽ्यग्रमेन्द्रमस्त्ं तथेव च ॥२॥ 
दे बीर । यद्‌ लो धर्मचक्र, कालचक्र; विष्णुचक्र, व्रडा पैना 
रेनद्राख् ॥५॥ 
वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ट शैवं शूलवरं तथा । 
स्तर बरह्मशिर्येव एेषीकमपि, राघव \६॥ 
ˆ हे नर्रेठ ! यह्‌ लो वज्राख, महादेवाख ! हे राघच ! यद्‌ है 
नदरिर्‌ श्रौर एेषीक ॥.॥ 
ददामि ते महावाहो ब्राह्ममस््रमयुत्तमम्‌ । 
गदे दवे चैव कङतस्थ मोदकी शिखरी उमे ॥७॥ 
„ देम मँ 'तुमको सवसो से वद्‌ कर, यद नद्योख देवा 
हरं ओरयह लो मोदकी श्नौर शिखर नाम की दो गदा ॥ ५ 
दीप्ते नरशादल प्रयच्छामि नृपात्मज । । 
धमपारमहं राम कालपाशं तथेव च.।॥८।॥ =, 
हे गजकुमार य॑म । मै तुमको अत्यन्त. ध्मेपाश श्रौर काल- 
श्राशर नामक अख देता दहू.॥८॥ ' | 
पाशं बारुणमस्रं च ददाम्यहमवुंत्तमम्‌। =, ` ` 
अशनी दे प्रयच्छामि शष्के रघुनन्दन 1॥8&॥ `` 
यह लो वररपाशः शुष्कः रं अशनी , नामक दो. ॥६। 
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गृहाण परमोदार दिप्रमेव नुपालन्‌ । 
स्थितस्तु ्राडषुखो भूसा शचिधनिखस्तदा ॥२१॥ 
तथा परमोदार अकम कोटे सयजककुमार । शीघ्र ग्रहण करो। 
तदनन्तर युनिश्रेष्ठ विश्वामित्र नेपूर्वं कीञ्मोर मुख कर, पवित्र 
ह्ये ५२१ 
ददौ रामाय सुप्रीतो मन्ग्राममनुत्तमम्‌ । 
सर्वसंग्रहणं येषां दैवतैरपि दुलभम्‌ ॥२२॥ 
मौर प्रसन्न हो, उन सम्पूण चरस के संत्र ८ अर्थात्‌ चलाने 
श्रौर रोकने कौ विधि ) बतलाए, जिन सब अखोंका प्राप होना 
देवतां के लि मी दुलैम है ॥२२॥ 
तान्यस््राशि तदा विप्रो राघवाय स्पवेदयत्‌ । 
जपतस्तु युनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः ॥२३॥ 
उपतस्थु्महा्हणि सर्वाण्यस्राणि राघवम्‌ । 
ऊचुश्च युदिताः सवे रामं प्रज्लयस्तद्‌ा ॥२४॥ 


वे सव अख विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्रजी को दे दिए) 
(ज्यो) श्रौमान्‌. विश्वामित्र जी उन मंत्रा का उच्चारण करने 
लगे (त्यो) वे मच्र पना सान्तात्‌ रूप ॒धास्ण कर, श्रीरामचन्द्र 
जीके सामने दाथ जोड़कर आखडे हुए रौर युदिव हदो कहने 
लगे ॥२३।२४॥ 


इमे स्म परमोदाराः किद्करास्तव राघय । 


प्रतिगृद्यच काङ्कत्स्य समालभ्य च पाशिना । 
मानता मे मविप्यध्वमिति तानम्पचोदयत्‌ ॥२५॥ 
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हे परमोदार घव ! दम सव श्रापके दासैः! जोकामश्राप 
हमसे लेना चाहे वही हम करेगे । उव श्रीरामचन्द्र जी ने उनको 
पने दाय से दुध्रा चौर वोल्ते-पै जव तुम्हारा स्मरण करू ठव 
तुम ाकर मे काम कर जाना ॥२५। 
ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महाुनिम्‌ । 
्भिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥२६॥ 
{६ विशः सर्गः 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने युनिप्रनर एवं महातेजस्वी 
विश्वामित्र जी को प्रणम किया रौर कहा कि, पधारिए (अर्थात्‌. 


आगे चलिए ) ॥२६॥ 
बालकारड का सत्तादसवों सगं समाप्त हुत्रा । 


[री [*। र षीं 


` इष्टापिशः सर्गः 


यकत ॥4 © 1 [1 


प्रतिगृह्य वतोऽस्त्राणि प्रहष्यवदनः शुचिः । 

गच्छन्नेष च काङत्स्थो पिश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ।॥ १॥ 

उन सव चलो को पमिच्रतापूर्वक रहण कर ( अर्थात्‌ उन 
अर्खोकोल्े ओर उनके चलाने की विधि जान कर) मार्ग मेँ 
चलते-चलते श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न दो; विश्वामित्र जी से 


| बोले ॥१॥ 
गृहीतास््रोऽप्मि भगवन्दुराधर्ष; सुरासुर । 
अस्राणां खदमिच्छामि संहारं युनिपुद्धव ॥२॥ 
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दे भगवन्‌ । आपके श्ननुप्रह से मुमेवे चख, जो सुरो ौर 
रसु 'को भी दुराप्य है, मिल गए, ( श्रौर उनके चलाने 
की विधि भी मालूम दहो गई, किन्तु श्व) मुभे श्राप इनके संहार 
( चर्थात्‌ शरञ्च चलाकर उसे वापसलेने की विपि) भी बतला 
दीजिए ॥२॥ 
एवं त्रुबति काङुरस्थे विश्वामित्रो महामतिः । 
संहारं व्याजहाराथ धृतिमान्सुव्रतः शुचिः ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यद्‌ कहने पर महाुद्धिमान्‌ , धैयैवान्‌ , 
सुत्रव श्चौर पवित्र विश्वामित्र जी ने उन सब मंतराखं का संहार 
मी ववला दिया ।॥३ 
सत्यवन्तं सत्यकिं धृष्टं रम्षमेव च । 
प्रतिहारतरं नाम परामुखमनाडपुखम्‌ ॥४॥ 
फिर शरीर भी मत्राख बतलाए (जो प्रथम वतलाने से रह 
गए ये) उनके नाम ये है-सतत्यवन्त, सत्यकीर्वि, चष्ट, रभस, 
प्विदारवर, परारमुख, ्रवादमुख ।।४॥ 
लक्ता्विपमौ चे दटनाभसुनाभकौ । 
दशाक्तशतवक्रौ च दशशीषेशतोदरो 1५ 
ल्य, ्रलद्य, द्टनाभ, छना, दशाक्त, 'शववक्र, दशरीरष, 
शतोद्र ॥५॥ 
पञ्चनाभमहानाभो दृन्दुनामसुनाभकौ । 
व्योतिपं कृशनं चैव नैराश्यत्रिमलावुभौ ॥६॥ 


पदमनमि, महानाभ, दुन्दुनाभ; सुनाम, ज्योतिष, छृशन, 
नैराश्य, विमल ॥६॥ 
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यौगन्धरहस््रि च दैस्यप्रमथनं तथा । 
शुचिर्वाहुरमहाबाहुर्निष्कुलिर्विरुचिस्तथा 1७1 
यौगन्धर, हरिद्र, देैत्यप्रमथन, शुचिवीहु, महाबाहु, निष्डुलि 
शौर विरुचि ।७॥ 
साचिमौली धवि्माली इत्तिमा्र चिरस्तदा । 
प्यं सौमनसं चैव बिधूतमकरघुभौ ॥८॥ 
सा्िमाली, ध्रतिमाली, वृत्तिमान्‌, रुचिर, पित्र्य, सौमनस, 
बिधूत, मकर ॥८॥ 
करवबीरफरं चेव धनधान्यौ च राघव । 
कामरूपं कामरुचि सोहमावरणं तथा ॥8॥ 


करवीरकरः धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह चौर 
आवर्ण ॥६॥ 


जुम्भकं सर्वनाम च सन्तानव्रणौ तथा । 
कुशाश्वततनयान्‌ राम भास्परान्‌ कामरूपिसः ॥१०॥ 


जुम्भकः सवेनास, सन्तान शरोर वरुण । विश्वामित्र जी कने 
लगे) दे राम !ये सव कृशाश्व के पुत्र बडे तेजस्वी चौर कामरूपी 


1९०)) 
प्रतीच्छ मम भ्र ते पाजभूतोऽसि राघव । 
बाढमिस्येव कारस्य प्रहृष्टेनान्तरासना ॥११॥ , 


इनको तुम हण करो । तुम्हारा कल्याण हो ! क्योकि डे राघव। 


उम इनके म्रहण करने के योग्य हो यह्‌ खन श्रीरामचन्द्र जीते 
प्रसन्न हो कहा “वहत अच्छा" ॥११॥ 
चा० रा०-१४ 
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दिव्यभाख्रदेदाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः । 
केचिदद्गारसदशाः केचिद्धूमोपमास्वथा ॥१२॥ 
तव दिन्यरूप, देदीप्यमान, मूर्सिमान्‌ यौर सुखप्रद (ये यख 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने उपस्थित हए ।) उनमें कोर तो दहकते हए 
गार ( शाले ) क समान, कोद धुँ के रंग बाले, ।।१२॥ 


चन्द्राकंसट्शाः ेचितस्रहाञ्नलिपुटास्तथा । 
रामं प्राञ्जलयो भूलानुबन्म धुरभाष्णिः ॥१३॥ 
कोर चन्द्र॒ भौर सूये के समान थे श्ौर कोर हाथ जोदे हए ये ४ 
वै श्रीरामचन्द्र जीसे चड़ नम्रता के साथ बोले ॥१३॥ 
हमे स्म नरशादृल शाधि दवि करवाम ते । 
मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥१४॥ 
हे नरशादूल ! दम उपस्थित है, क्या श्राज्ञा है १८ इस पर्‌ 
श्रीससचन्द्र जी ने उनसे कदा ) तुम मेरे मन मेँ वास्त करो रीर 
काम पड़ने पर मेरी सदायता करना ॥ १४ 
गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः । 
श्रथ ते राममामन्न्य कृत्वा चापि प्रदततिणम्‌ ॥१५॥ 
शरव तुम जहां वादो बदां जा सकते हो । श्रीरामचन्द्र जी ढे 
यद्‌ चचन सुन वथा उनकी चाज्ञा ले एव प्रदक्तिणा कर, ॥१५॥ 
एवमस्त्विति काङस््ययुक्ला जग्ु्यधागतम्‌ । 
स च तान्राय ज्ञात्वा विश्वामित्रं महाञुनिम्‌ ।१६॥ 
मौर “वहुव अच्छा कद्‌ कर वे जहां से ्राए ये वहाँ चले गये । 
स प्रकार इन श्रो को पाकर, श्रीरामचन्द्रजी ने छषपिप्रचर 
विश्वामित्र जी से ॥१६॥। 
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गच्छन्नेबाथ मधुरं श्लच्णं वचनमत्रवीत्‌ । 
्वेवन्मेवसंकाशं पवतस्याविदूरतः ॥१७॥ 


चलते-चलते पृष्धा- महाराज ! पदाड के समीप जो काले मेघ 
जैसा देख पडता दै वद्‌ क्या दै ॥१५॥ 


व्तषण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे । 


दर्शनीयं सगाकीणं मनोहरमतीव च ॥१८]; 
वह तो वृतां का समूह जैसा जान पडदा है । उसे देखने से सुमे 
चदा कुतूहल दो रदा है । वह्‌ अनेक वन-पशुश्मों से युक्त देखने 
योग्य एवं अत्यन्त मनोहर-सा जान पडता है ।१८॥ 
नानाप्रकार; शकुनैवेल्णुनादैरलङ्छतम्‌ 1 
निःुताः स्म युनिभरष्ठ फान्तारा्रौमहर्षणात्‌ ॥१६॥ 
वरदा तो मीदी चोही बोलने बाज्ञ पत्ती बोल रदे ई! जान 
पदता है, अरव हम लोग भयङ्कर रोमाच्चक्रायी बन के पार ष्टो 


गये ॥१६॥ 
भरनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया । 
सवं मे शंस भगवन्कस्याश्रमपदं लिदम्‌ ॥२०॥ 
वहां चल कर सुखी होने की मेरी इच्छा दै । भगवन्‌ ! कृपया 
नतलाइए कि, यह्‌ किंसका श्रम है 1।२०॥ 
संप्राप्ता यत्र ते पाया बह्मघ्ना दुष्टचारिणः । 
तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महायुने ॥२१॥ 
दे महायुने ! क्या हम लोग ्ापके उस ध्राश्रम मे पहुंच गये, 


जहां दुराचारी ब्रद्महत्यारे रास आकर यज्ञ मेँ चिन्न किया करते 
ह! ॥२९ 
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भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी | 
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्मया वध्याश्च राक्तसाः । 
एतत्छवं युनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥२२॥ 
इति ्मष्टाविशः सर्गः ॥ 
हे भगवन्‌ । वत्तलाइए, श्चापका वह्‌ स्थान, जरह आप यज्ञ 
करते है, करा है ! हे ब्रह्मन्‌ ! यै रासां को मार कर पके यज्ञ 
की र्ता करूंगा । हे युनिवर । दे प्रभो !ये सव बाते मै जानना 
वचादवा हू ।॥ रर 
बालकाण्ड का श्रष्टादसवां सगं समाप्त हृद्या । 


--.© - 


एकोनरिशः सगः 
श्रथ तस्याप्रमेयस्य तदनं परप्च्छतः । 
विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुयुपचक्रमे ॥१॥ 
अचिन्त्य वैमव बाल्ञे श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार उस बन 
के यिपय में पृ्ने पर, महातेजस्वी विश्वामित्र जी कदने 
लगे ॥९।॥ 
इह राम महावादो विष्टर्दववरः प्रथः । 
वर्पणि सुबहन्येब तथा युगशतानि च ॥२। 
हे राम ! यद्‌ वह्‌ स्थान रै, जदा देवता्ो मे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
बिष्णु ने वहुव-बहुव वर्पो घौर सेकड़ं युगो तक ॥२॥ 
र्ण्योगार्थं 
तपश्वरणयोगाथमुवा सुमहातपाः } 
एप पूर्वाश्चमो राम वामनस्य महात्मनः 31 


एकोनव्रिशः सेः २१३ 
तपस्या करने के लिए बवास किया था। यह्‌ आश्रम प्ले 
महासा वामननजीका या ॥२) 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो द्यत्र महातपाः । 
एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिवलिः ॥४॥ 
[नोर--श्राजकल सिद्धाश्रम को बक्सर कहते दै 1] 


यहं पर उन महातपा का तप सिद्ध हुमा था; इसीसे यह्‌ 
सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय राजा विरोचन के पुत्र 
वलि ने 1४ 


निर्जित्य दैवतगणान्‌ सेन्द्राश्च समरुद्‌ गणान्‌ । 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥५॥ 


इन्द्र मौर मरुद्गण सहित सव देववाच्मो को जीत कर 
जगद्िख्यात तीनों लोकां का राज्य करिया था ॥५॥ 
वलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः । 
समागम्य स्वयं चैव विष्णुम्‌ चुरिहाश्रमे ॥६] 
बलि ने जव यज्ञ करना आरम्भ करिया, तवे सव दैवता अग्नि 
को रागे कर, विष्नु क पास इसी आश्रम मे राक्‌ वोल्ञे ॥६॥ 
[क 
वलि्वेरोचनिर्विष्णे यजते यज्ञमुत्तमम्‌ । 
असमाप्ते रतौ तस्मिन्‌ स्वकायंमभिपदयताम्‌ ।७]॥ 


विरोचनपुत्र गजा बलि एक उत्तम यज्ञ कर रहा है! उस 


यज्ञ की समापि होने कै पूर्वं देवतासो के दितार्थं जो कड करना 
हो कीजिए ॥७। 


~ ये चेनमभिवर्वन्ते याचितार इतस्ततः । - 
यच्च यत्र यथावच्च सवं तेभ्यः प्रयच्छति ॥८।॥ 
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खसके यज्ञ में अनेक देशों के राये हुए, याचक जो छं मांगते 
है, वह्‌ उन्दः वदी देता है ।।८॥ 
प त्वं सुरहितार्थाय मायायोगयुपाभितः । 
वामनत्वं गतो विष्णो इर कल्याणय॒त्तमम्‌ ।&॥ 
सत" श्राप देवताश्यों के हित के लिए अपनी माया केयोगसे 
श्मथवा बल से, वामनावतार धारण कर, हम लोगो का कल्याण 
कीजिए ॥६।। 
एतस्मिनन्तरे राम कश्यपोऽग्निसमग्रभः | 
दित्या सहितो राम दीप्यमान इवौज॑सा ॥१०॥ 
हे राम ! इसी वीच मेँ अग्निके समान प्रभा वाले कश्यपञो 
श्मपनी सखी श्रदिति सदित वपप्रभाव से देदीप्यमान ये ॥१०॥ 
देवीसहायो भगवान्दिव्यं वर्पसहस्रकम्‌ । 
तरतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधघरूदनम्‌ ॥११॥ 
देवी के सहित कश्यप जी, सदस वर्षो की तपस्या चछा त्रव 
समाप्त कर, वरदानी भगवान्‌ मधुसूदन की स्तुति करने लगे ॥१९१॥ 
तपोमयं तपोरा्चिं तपोमूर्तिं! तपात्मकम्‌२ । 
तपसा लां सुतप्तेन पश्यामि पुरुपोत्तसम्‌ ॥१२॥ 
हे पुरुपोत्तम । याप उपट्रास श्राराघ्य दै, तप का फल देने वान्ते 


है, ज्ञान-स्वरूप दै श्रीर तपस्वभाव दै! इसलिए मेँ अपने तप 
भ्रमाव से ्ापको देखत ह ॥१२॥ 


शारीरे तव पश्यामि जगत्पर्वमिदं प्रमो । 
त्वमनादिरनिर्दश्यस्तामदं शरणं गतः ॥१३॥ 


~ ~~ -~~~-_-~---------~-~_-_-----~-~ - = 


१ तपोमूतिं = सत खषूपम्‌ ( गो° ) 
२ तपात्नकम्‌ = तप, स्वमावम्‌ ( गो°) 
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हे प्रभो ! यँ आपके शरीर मे यह चेतन-अचे्नात्मक सारय 
जगत्‌ देख रहा हू | आप श्चनादि रहै अर्थात्‌ उत्पत्ति रदित रै, 
अनिर्देश्य रहै, ( अर्थात्‌ श्रापकी सदहिमा का वर्णन कोद कर नहीं 
सकता अथवा आप च्नरकथनीय है) सै चापके शरण मे भाया 
ह ॥१३॥ 
तथुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं धूतकल्मषम्‌ । 
प्रं प्रय भद्रं ते बरर्हऽसि मतो मम ॥१४॥ 

( इस स्तुति से प्रसन्न होकर ) यह सुन, भगवान्‌ विष्णु पाप- 
रदित कश्यप जी से वोले--कश्यप । तुम्हारा कल्याण हौ ! तुम बरं 
मगो, मै तुम्दे वदान देने योग्य सममता ह ।१४।॥ 

तच्छुत्वा पचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽत्रवोत्‌ । 
अदित्या देवतानां च सम चैवालुयाचतः ।॥१५॥ 

यह्‌ सुन मारीच के पुत्र कण्यप जीने कहा-मेरी, मेरी खी 
अवित्ति की तथा देवताश्नो की प्रार्थना है कि, ॥१५॥ 

घर बरद सुप्रीतो दामुमर्हपि सुत्रत । 
पुत्रस गच्छ भृगवनेदित्या ममं चानघ ॥१६॥ 

दे वरद ! आप प्रसन्न होकर मुके यह बर दै कि, आप मेरी 
निष्पापा खी चदिति के ग्भ से पुत्र रूम से जन्म क्ते ॥१६॥ 

भ्राता भव यवीयांस्त्वं शक्रस्यासुरष्दन । 
शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तमर्सि ॥१७] 


है अरिसूदन ! इन्द्र के दौरे भाई वन कर, आप शोका 
देनवाश्मो की सहायता कीजिए ।१५॥ 
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श्यं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते मविष्यति। 
सिद्धे कमणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ॥१८॥ 
यह आश्रम भापकी छपा से सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध 
होगा । हे देवेश ! जव काम सिद्ध दो जाय तव श्राप यदाँसे 
उटिए ॥४८॥ 
अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत । 


वामनं रूपमस्थाय वैरोचनियुपागमत्‌ ॥१६॥ 
यह सुन महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु श्रदिति के गभं से वामन- 
रूप धारण कर, राजा वलि के पास गये ॥१६॥ 
त्रीन्‌ कर मानथ भिक्चिला प्रतिगृह्य च मानदः । 
माक्रम्य लोकोल्लोकात्मा सव॑सलोकटिते रतः ॥२०॥ 
रौर उनसे तीन पग भूमि की याचना की च्रौर तीन पग 
भूमि पा कर, सव लोगों के दिताथे, तीन पग से तीनो लोक नाप 
डालं ॥२०॥ 
महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य बलिमोजसा । 
लोक्यं स महातेजाश्चक्रे शक्रवशं पुनः ॥२१॥ 
फिर इन्द्रको तीनोंलो्को का राज्य दै, वि को श्रपने बल- 
प्रभाव से वंध लिया ( श्रौर पाताल कौ भेजा) इसप्रकार 
उन मदातेजस्मी ने तीनो लोकों को पुनः इन्द्र के अधीन कर 
दिया ॥२१॥ 
(र 
तेनेप पूर्वामाक्रान्त आश्रमः भ्रमनाशनः । 
मयापि भक्त्या तस्यप वामनस्योपञुज्यते ॥२२॥ 
श्रमनाशक यह्‌ श्राधरम उन्दी काट) मी उन्हीं वामन 
भगवान्‌ की भक्ति कर, इस श्राश्रम का उपभोग करता हु ॥२२॥ 
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एतमाश्रममायान्ति राक्षसा विध्नकारिणः । 
श्मतरव पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः । 
अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममयुत्तम्‌ ॥२३॥ 
इसी श्राश्रम मे श्राकर राक्तस उपद्रव मचाया कसते है! देः 
पुरुषसिंह ! यही उन दुराचारियो का बध करना दोगा । हे राम ! 
राज ( उसी ) उत्तम सिद्धाश्रम को हम लोग चलते हैँ ॥२३॥ 
तदाश्रमपदं तात तबप्येतद्यथा मम । 
प्रविशननाश्रमपदं व्यरोचत सहायुनिः ॥२४॥ 
हे वत्त ! वह्‌ आश्रम जैसा मेर है वेसा दी तुम्दाया भी है । यह 


कष्‌ श्रीरामचन्द्र लद्मण को साथ लिये हुए, विश्वामिच्र ने पने 
सिद्धाश्रम मे प्रवेश किया ॥२४॥ 


शशीव गतनीहारः पुनवैसुसतमन्वितः । 
तं चा युनयः सर्वे सिद्धा्रममिवासिनः \२५॥ 
उस समय एेसी शोभा जान पड़ी, मानो पुनवेमु के साथ शर्द्‌- 


कालीन चन्द्रमा शोभादे रदा हौ । विश्वामित्रजी कोदेख सव 
सिद्धाश्रमवासि्यो ते ॥२५॥ 


उत्पत्योत्पस्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्‌ । 
यथाहं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते ॥२६॥ 


उठ-उठ कर श्चोर परम प्रसन्न हो विश्वामित्र जी कै प्रति सम्मान 


प्रदशित किया । जिस प्रकार श्रोपरान्‌ विश्वामित्र का सम्मान किया 
गया; ॥ २६ 


तथेव राजपूत्राभ्यामदुर्वन्नतिथिक्रियाम्‌ । 
गुहूतेमिष षिशल्तौ राजपुत्रा्रिन्दमौ ॥२७॥ 
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उसी प्रकार रजकमारो का भी सम्मानपूर्वक अतिथि-सत्कार 
किया गया । कं देर विश्रास कर, शचुहन्ता दोनों शजक्मारे 
ने ॥२७॥ 
प्राञ्जली युनिशादलसूचत्‌ रघुनन्दनौ । 
श्येव दीक्षा प्रविश भद्रं ते घु निपुद्धव ॥२८॥ 
हाथ जोड कर ' विश्वामिच् जी से कहा, हे मुनिप्रवर । श्राप 
श्राज दही से अपना यज्ञ॒ आरम्म कीजिए । आपका मङ्गल 
होगा ॥२८॥ 
, सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्छस्यमस्तु षचस्तष । 
एवभुक्तो महातेजा विश्वापित्रो महाघ्रुनिः ।॥२६॥ 
यद्‌ सिद्धाश्रम है । घत. आपका कार्यं सिद्ध द्रौ भौर घापकां 
वचन सत्य हो । यह युन, महातेजस्ी छषिप्रवर विश्वामित्र जी 
ने ॥२६॥ 
प्रविवेश ततो दां नियतो नियतेन्दियः । 
ऊुमारवपि तां राति्पिला सुसमाहितो ॥३०॥ 
नियमपूवंक, जितेन्द्रिय हो कर, यज्ञ करना रम्भ किया 
श्रौर दोनों राजकुमार भी उस रा मे सावधानवापूवैक वीं 
रदे ॥३०॥ 
प्रभत्तकात्ते चोत्थाय पूर्वा" सन्ध्याघुपास्य च । 
स्यष्टोदके शुची जप्यं समाप्य नियमेन च । 
हताभरिहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्‌ ॥३१॥ 
उति एकोनत्रिंशः सर्गं ॥ 
यार प्रात काल दोतेद्ी होना रजकृमारो ते उठ कर सन्ध्या 
की । सदनन्वर नियमानुसार श्राचमनपूर्वक पवि हयो, गायत्री 
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मंच का जप किया । फिर अग्निरत्र करके; आसन पर विराजमान 


विश्वामित्र जी को उन्दनि प्रणाम किया ॥३१॥ 
बालकाण्ड का उन्तीषर्बो सगं समातत दुता । 


४ 
---१०! ~~ 


[ ¢ 
ब्रशः सगः 
अथ तौ देशकालङ्ञौ राजपुत्रावरिन्दमी 1 
देशे काते च वाक्यज्ञावव्र शं कौशिकं घचः ॥१॥ 
देश ्ौर कालल के जानने बाले शौर शत्रु के मारने बाले 


दोनो राजकुमार दैश-काल का विचार करः विश्वामित्र जी से 
बोले ॥१। 


मगवञ्भोतुमिच्छाबो यस्मिन्काले निशाचरी । 
संरक्षणीयौ तौ व्रहमन्नातिवर्तेत तत्तणम्‌ ॥२॥ 
हे भगवन्‌ ! हम जानना चाहते दै कि, वे दोनों गक्तसराज 
विध्वंस करने किस समय आते है, जिससे वे हमारी अनजानर्मै 
श्माक्रमण न कर पारव ।२॥ 
एवं व्रवाणौ काकत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया । 
स्वे ते युनयः प्रीताः प्रशंसन्‌ पास्मजो ॥३॥ 
लव सिद्धाश्रवासी मुनियो ने राजछुमारो की यद्‌ वात सुनी भौर 
उनको रासो से तुरन्व लड़ने के लिए तत्पर देखा, ठन वे सव 
यजकमायेँ की प्रशंसा कर कहने लगे ।२॥! 
ञ्य प्रमृति पटात्रं रकतं राघवो युवाम्‌ । 


दीक्ञां गतो दयेष सनिमेौनित्वं च गमिष्यति ॥४॥ 
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हे ाजकमारो ! आज से आप लोग £ दिनो तक यन्न की रक्त 
करें । विश्वामित्र जी यज्ञदत्ता ले चुके है, अतः चव वे द्वः विनो 
वक न वोलेगे घर्थात्‌ मौन र्हेगे £] 
तौ च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशघिनौ । 
अनिद्रौ पटहोरात्रं तयोवनमरक्षताम्‌ ॥५॥ 


मुनि्यो के वचन सुनकर वे दोनो यशसी राजकमार, घ" दिर्ने 
श्रौर रातो को चिना शयन किये निरन्तर उस तपोवन कीरक्त 
करते रहे ॥५॥ 


उपासाचक्रतुर्यीरि यत्तौ परमधन्विनौ । 
ररचततुखनिवरं विश्वामित्रमरिन्दमौ ॥६॥ 
दोनों वीर राजकुमार धटुष-वाण धारण किये विश्वामित्र मौर 


उनके यज्ञ की रक्ता टढतापूर्वक अर्थात्‌ अत्यन्त सावधानता के साथ 
करते रदे ।॥६॥ 


अथ काले गते तस्मिन्षष्टेऽहनि समागते 
सोमिधिमत्रवीद्रामो यत्तो भव समाहितः ॥७] 
पाँच ठनि वो निर्विघ्न वीत गए। छठवें दिन श्रीरामचन्द्र जीने 

लद्मण जी से कद्या-सावधान रदो अर्थात्‌ खवरार हो जारो ।७॥ 

रामस्येवं वरुबाणस्य तरितस्य युयुत्सया । 

प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता ॥८॥ 

सदभेचमसस्त्रका ससमिद्छुषुमोच्चया । 

विश्वामित्रेण सहिता वेदिजंस्वाल सत्विजा ॥६॥ 


जव युद्ध करने की इच्छा से श्रीरामचन्द्र जी ने ेसा कदा, ठव 
कस्मान्‌ यनवेदी भक से जल उठी श्रौर उपाध्याय, पुरोदित 





त्रिंशः सगः २२१ 


ऋत्विक्‌ तथा विश्वामित्र जी के दैखते-देखते कृश; चमस, 
खवा, पुष्प श्रादि यज्ञीय पदार्थो कै सिव वेदी भभमक 
उठी 1८)1६। 


मन्त्रवच्च यथान्यायं यज्ञोऽसौ सम्प्रषत॑ते । 
श्राकाशो च महाञ्शब्दः प्रादुरासीद्धयानकः ॥१०॥ 


यद्यपि विश्वामित्र जी का यज्ञ विधि-विधान हीसेदहोर्याथा 


< अतः कोद विन्न नदीं होना चाहिए था) तथापि इतने मे 
आकाश मे वड़ा भयानक शब्द्‌ हा ॥१०। 


आवार्य गगनं मेघो यथा प्रावृषि निगवः । 
तथा मायां विद्वांणौ राकसवस्यधावताम्‌ ॥११॥ 


जिस प्रकार वर्षा ऋतुमे मेव आक्छश कोर्ठेक लेतेदै, उसी 
अकार य्तसगण राक्तसी माया करते हुए ( आकाश में) दौड़ते 
लगे ॥११॥ 


मारीचश्च सुबाहुश्व तथोरयुचराश्व ये । 
आगम्य भीमस्लाशा रुधिरौधमवासृजन्‌ ॥१२॥ 


मारीच, सुचाहु ओर उनके साथी अन्य भयङ्कर राक्तसो ते चा 
कर्‌ बेदी पर रुधिर की वर्षा की ॥१२॥ 


तां तेन शुथिरौषेण वेदिं तामभ्यवर्षताम्‌ । 

च पदि तथामूतां सालुजः क्रोधसंयुतः ॥१३॥ 
सहसाऽभिद्रतो रामस्तानपश्यचतो दिवि । 
तावापतन्तौ सहसा चा राजीवलोचनः ॥१४॥ 


वेदी कौ रुधिर से दवी हुईं देख चौर करृट्ध दहो, लच्सण सदिव 
जच सहसा श्रीरामचन्द्रं जी दंड, तव रनद पराकाश मे सारीचादि 


मर बालकाण्डे 
यक्त देख पडे ! उनको अपनी मोर दौड कर राते हुए देख राजीब- 
ल्लोचन श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ १३1१४ 
लक्मणं त्थ संग्रच्य रामो वचनमन्रवीत्‌ । 
¢ पिशिताशनान्‌ 
पश्य लद्मण दुव ्ाचात्तसान्‌ ‹ ॥१५॥ 
लक्षण को देख उनसे कदा - भाद्रे ! जया इन मांसाहारी तथा 
दुराचारी रक्सो को तो देखो ॥१५॥ 
मानवास्रसमाधूताननिल्ेन यथा धनान्‌ । 
मानवं परमोदारमस्त्रं परमभास्ररम्‌ ॥१६॥ 
चित्तेप परमक्रदधो मारीचोरसि राघवः । 
स तेन परमास्रेण मानवेन समाहतः ॥१५७॥ 
रँ इनको मानवा से वैसे दी उदाये देता ई, जैसे पवन बादल 
को उढा देवा है। (यद्‌ कह कर) परमोदार श्रीरामचन्द्रजी ने 
त्यन्त कद्ध दौ; चमचमावा मानवाख मारीच की छाती में 
मारा) मारीच उस परमाख्र मानवाख् के लगने से घायल रहः 
कर ॥१६।।१५॥ 
सम्पूणं योजनशतं कषिप्तः सागरसम्प्लवे । 
विचेतनः विधन्तं शीतेषुबलपीडितम्‌ ।१८॥ 
वदां से १०० योजन की दूरी पर समुद्रम जागिरा) उसः 
सानवाख से पीडित मूच्छित, श्रौर चक्कर खाते हए ॥१८॥ 
निरस्वं दश्य मारीचं रामो लद्मणमव्रवीव्‌ । 
परय लदच्मणशीतेपुं मानवं मनुसंहितम्‌ ।॥१६॥ 
२ पिशिवाशनान्‌= मासमन्तकान्‌ ( गो° ) 


त्रिंशः समै. २२३ 


मारीच को देख, श्रीरामचन ¦ जीने लच्मणजी से कदा- 
लक्मण ! शीतेषु नामक मयुनिर्भित अख का प्रभाव तो 
देखो ॥१६॥ 


मोहयित्या नयत्येनं न च प्राशैर्वियुज्यते । 

इमानपि बधिष्यामि निधू णान्‌ दुष्टचारिणः ॥२०॥ 

राचसान्‌ पापकर्मस्थान्‌ यज्ञप्नान्‌ पिशिताशनात्‌ । 

संगृ्याल्र ततो रामो दिव्यमाग्नेयमद तम्‌ ॥२१॥ 

इसने मारीच को मूर्च्छित करदूर तोकर दिया, पर उसका 

बध नदीं किया । अव मै इन दुष्ट, निर्दयी, पापी, यज्ञ में विघ्र 
डालने याज्ञे यर रुधिर के पीने वाले रक्तसो को भी भारता ह । यह्‌ 
कह कर, श्रीरामचन्द्र जी ने च्राग्नेयाख्र निकाला ॥२०।२१॥ 


सुबारसि चिक्तेप स विद्धः प्रापतद्ध बि । 
शषान्वायन्यमादाय निजघान महायशाः ॥२२॥ 


अर सुबाहु की छाती मे मारा। उसके लगते दी सुबाहु 
परथ्वी पर धढ़ाम से र पड़ा च्रौर मर गया । वव घ्न्य बचे हुए 
राक्षसो छो श्रीरामचन्द्र जी ने वायन्याख चला कर नष्ट 
किया ।॥२२॥ 
राषवः प्रमोदाय युनीनां अुदमावहन्‌ । 
स हत्वा रतसान्‌ सर्वान्‌ यज्ञ्नान्‌ रघुनन्दनः ॥२३॥ 
इस प्रकार परमोदार श्रीरामचन्द्र जी ने युनियों को प्रसन्न 


किया । उन यज्ञ-बिघ्रकारी समस्त राक्तसो को मारने के पश्चात्‌ _ 
श्रीरामचन्द्र जी की ॥२३॥ 


ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ! 
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पूर्वकाल भें देवतां ने वह्‌ धनुष जनक को दिया था। बह 
धलुष बड़ा भारी चौर बहूव ही चमकदार दै ॥८॥ 
नास्य देवा न गन्धर्वा नापरा न च राक्षसाः । 
क्तमारोपणं शक्ता न कथश्चन मालुषाः ॥६॥ 
किसी मनुष्यो की सो बिसात दीक्या है, उस धनुष पर रोदा 
व्दाने के लिए परयाप् बल नतो गन्धर्वोमें दै, न असुरे में मौर 
न रा्तसो में ।॥६॥ 
धूरुपस्तस्य वीयं तु जिज्ञान्तो मीषितः । 
न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः ॥१०॥ 
उस धनुष का वल भ्राजमाने के लिए अनेक वडे-बड़े बलवान्‌ 
राजा आए, किन्तु कोह भी उस पर रोदा म चदा सका ॥१०॥ 
तद्धसर्नरशादल मैथिलस्य महात्मनः । 
तत्र द्रच्यपि काकुत्स्थ यज्ञं चाद्य॒तदशंनम्‌ ॥११॥ 
है नरशादृल ! बदां चल कर महात्मा मिथिलाधीश के उस 
धनुप को श्रौर उनके अदभुत यज्ञ को देखना ॥११॥ 
तद्वि यज्ञफलं तेन मेथिल्ेनोत्तमं धनुः । 
याचितं नरशादल सुनाभं सर्वदैवतैः ॥१२॥ 
हे रामचन्द्रं । एक समय महाराज जनक ने यज्ञ करिया भौर 
खस यन्न के फलस्वरूप सुनाभ नामक उत्तम धनुष उन्दोनि सव 
देवताश्रो से मांग लिया ॥१२॥ 
प्रायागभूतं नपतेस्तस्य वेश्मनि राघव । 
प्रचितं पिषिधेगन्धेधुपेश्चागरुगन्धिभिःः ॥१३॥ 


१ पाटान्तरे-- विविधेर्गन्धेर्माल्िश्चागस्गन्विमिः | 


एकविंशः सगः ९५ 


वह्‌ धनुष मिथिलाघीश केधर में पृजाके स्थान पर रला 
रहता है ओौर धूप-दीपादि से नित्य उसका पूजन क्या जाता 
रै ।१२॥ 


एवसुक्त्वा युनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा । 

सर्षिसङ्धः सकाङ्कत्स्थ आमन्त्य वनदेवताः ॥१४॥ 
स्वस्ति पोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम्‌ । 
उत्तरे जाहबीतीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम्‌ ॥१५॥ 


यह्‌ कह कर मुनिप्रवर विश्वामित्र ने बर्हां से प्रस्थान क्रिया । 
उनके साथ दोनों गजकुमार वथा ऋषिगण भी गए । चलते समय 
विश्वामित्र जी ने वनदैवतायो को बुला कर उनसे कदा-तुम्दार 
कल्याण दहो, मेरी यज्ञक्रिया सुसस्पन्न हुई । अव मेँ सिद्धाश्रम 
से श्रीगङ्गा जी के उत्तर तट पर भौर हिमालय पवत की तराईमें 
होकर ८ जनकपुर ) जागा ॥१४।।१५॥ 
प्रदिशं ततः कृता सिद्धाश्रममसुत्तमम्‌ । 


उत्तरां दिशयुदिश्य प्रस्थातुयुपचक्रमे ।॥१६॥ 


तदनन्वर उस उत्तम सिद्धाश्रम कौ परिक्रमा कर, बे उत्तरकी 
श्मोर रवाना हुए ॥१६॥ 


तं प्रयान्तं युनिवरमन्वयादचुारिणम्‌ । 
शक्टीशतमात्रं च प्रयाते ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१७॥ 


विश्वामित्र नीके चलते दी बद्यवादी ऋषि भी चले भौर 
उनके सेकड़ो कड़े भी चले ॥ ९५ 


म्रगपरिगणास्वेव सिद्धाश्रमनिवासिनः । 
© . विश्वामित्रं [4 [> 
अयुजग्युमहार्मानं विश्वामित्रं महाघरुनिम्‌ ॥१८॥ 


एरय बालकाण्डे 


उस सिद्धाश्रम के रहने बाले हिरन श्रौर पकती भी मदर्षि 
महात्मा विश्वामित्र जी के पीठे दो लिए ॥१८॥ 
निवतैयामास ततः परिसङ्घान्मुगानपि । 
ते गला दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ॥१६॥ 
परन्तु विश्वामित्र जी ने उन सब पशु-पक्तियों कौ लौट 
दिया! जव वे लोग बहुत दूर निकल गए शरीर सूयं अस्वाचल- 
गासी दोने लगे ५१६५ 
[] © (~ 
वासं चक्रुुनिगणा; शोणे समागताः । 
तेऽस्वं गते दिनकरे स्नात्ना हुतहुताशनाः ॥२०॥ 
[ रिप्णी--शोण-सोन नदी का नाम है, जो गोंडवाने से निकल 
पटना के पास गङ्धा मेँ गिरती दै । ] 
तव सव लोगों ने शोण नदी के तट पर डया डला! सूयैके 
अस्त होने पर उन लोगों ने स्नान कर सन्ध्योपासन ओौर अग्नि- 
होत्र किया ॥२०॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निपेदुरमितीजसः । 
रामो हि सहसौमित्रिभंनीस्तानभिपूज्य च ॥२९१॥ 
तदनन्तर सव सुनि; विश्वामित्र को यागे कर वैठे। श्रीराम- 
्वन्दर रौर लच्मण ने सच युनियों का पूजन किया श्रौर ॥२१॥ 
श्रग्रतो निपसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः। 
रथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महापु निम्‌ ॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी क सामने जा धैठे । सदातेज्छी श्री- 
रामचन्द्र ने महपिं विश्वामिन्र से ।॥२२॥ 
पप्रच्छ नरशादृलः कौतूहलसमन्वितः । 
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भगवन्‌ कोन्वयं देशः# समद्धबनशोमितः 
श्रोतुमिच्छामि भद्र ते वक्तमर्हसि तचत; ॥२३॥ 
कोतूहलपूर्वैक पृष्धा कि दै भगवन्‌ ! यह्‌ हरेमरे चन बाला 
देश कौनसा है ? मै यह जानना चाहता हू । कृपया मुमेः इसका 
ठीक-ठटीक वृत्तान्त वनलाइए ॥२३। 
चोदितो रामवाद्येन कथयामास सत्रतः । 
तस्य देशस्य निखिलमुपिमध्ये महातपाः ॥२४॥। 
इति एकनिशः सगः ॥ 
श्रीसमचन्द्र जी के इस प्रकार पद्छने पर, महातेजस््ी भोर 
सुत्रव विश्वामित्र जौ ने प्रसन्न दहो, उन सव ऋषियों के वीच वैठ 


कर, उस देश का सारा दाल बतलाया ॥२४। 
बालकारड का इकतीसवां सगं समाप्त ट्र । 


* 
-~--* 9 ° --- 


हा्रिशः सम॑: 
ब्रह्मयोनिर्भंहानासीत्छुशो नाम महातपाः । 
्रक्लिष्टव्रतधरमज्ञः सज्जनप्रतिपूजकषः ॥१॥ 
हे राम! च्रह्या जी के पुत्र; बडे तपस्वी, श्रखण््डित ऋवधारी, 
धमेज्ञ रौर सज्जनो का सत्कार करने बाले कृश नापर के एक 
राजा थे 1१ 


स मदात्मा कलीनायां युक्तायां सुगुणोल्वणान्‌ । 
वेद्या जनयामाख चतुरः सदृशान्‌ सुतान्‌ ॥२॥ 
ॐ पाठान्तरे--भगवन्‌ कस्य देशोभ्य } 
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उन्दने उत्तम छल भे उत्पन्न पने अनुरूप वैदी नामक 
शनी के गभे से ्रपने समान चार पुत्र उत्पन्न किए ॥२॥ 
कुशाम्बं कशनामं च आधूरत॑रजसं बसुम्‌ । 
दीधियुक्तान्मरोतसादान्‌ः कात्रधर्मचिकीषया ॥२॥ 
उनके नाम शाम्ब, $शनाभ, आधूतैरनस घौर वदु थे । ये 
चासो राजकुमार वड़े तेजस्वी मौर उत्साही थे तदनन्तर 
प्रजापालन धम की प्रेरण से ।३॥ 
तावुवाच कुशः पुत्रान्‌ धमिष्ठान्‌ सत्यवादिनः । 
क्रियतां पालनं पुत्रा धमं प्राप्स्यथ पुष्कलम्‌ ॥४॥ 
धर्मिष्ठ श्रौर सत्यवादी पत्रो से रा कुशने कदा, हे पुत्रो ! 
भ्रा का पालन करो, इससे वड़ा पस्य प्राप्र शोगा ॥४॥ 


कुशस्य वचनं श्रुता चत्वारो लोकसम्भताः 1 
निवेशं चक्रिरे स्वे पुराणां नृवरास्तदा ॥*५॥ 


पितवा का यद्‌ वचन सुन चारो श्रेष्ठ रजकुमा्यो ने अपने 
पने नाम के चार नगर वसाए ॥५॥ 


कुशाम्बस्तु महातेजाः कोशाम्बीमकरोतपुरीम्‌ । 
इुशनभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम्‌ ॥६॥ 


महातेजस्नी कूशाम्ब ने कौशाम्बी नाम की पुरी वसाई। 
धर्मात्मा कुशनास ने “महोदयः नामक नगर वसाया ॥६॥ 


श्याधूतेरजसो राम धर्मारण्यं महीपतिः । 
चक्रे पुरवरं राजा वमुश्चक्रं गिखिनम्‌ ॥७॥ 
१ त्तात्रघमेः = परजाषालनम्‌ ( गीर ) 
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हे राम ! राजा आधूतेरजस ने धमौरण्य ओर राजा व्युने 
गिसिज नामक नगर वसाया 1५] 
एषा वसुमती राम परसोस्तस्य महात्सनः | 
एते शेलवराः' पश्च प्रकाशन्ते समन्ततः ॥ ८) 


हे राम ! गिरिज का दसरा नाम बदुमती ह्र | इसके 
चारो ओर प्रकाशमान पांच वडे-वडे पर्वव है | 


सुमागधी नदी पण्या मगधास्िभ्रुता ययौ । 
पञ्चानां शैलयुख्यानां सध्ये साज्ेव शोभते ॥६॥ 


सगध देश मेँ बहने गली यह मागधी नदी, जिसे शोण 
( सोन ) भी कहते है, पाचों पर्वतं के वीच (पर्वतो की) माला 
की तरह शोभायमान रै ॥६॥ 


[ नोर--पगध देश--बरिहार प्रान्त दै। रामायण कान मँ इखकी 
पश्चिमी सीमा सोन नद्‌ या | | 


सेषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः । 
पूर्वाभिचरिता राम सुकतेत्रा सस्यमालिनी ॥१०॥ 
हे राम! वछुकी वही मागधी नदी (सोन) पू्वंदिशाकी 
श्मोर बहती दै ओर सके दोनों वटो पर अनाज के अच्छे-च्छे 
खेत है ॥१०॥ 
इरानाससतु राजर्षिः कन्याशतमनुत्तमम्‌ । 
जनयामास धर्मात्मा ध्रताच्यां रघुनन्दन ॥११॥ 


हे रघुनन्दन ! धृताची नाम की प्सा से धर्मात्मा राजर्षि 
कशनाम के सो सुन्दरी कन्या उतपन्न हुई ॥११।। 


१ शेलवराः = गिस्तरिज सक्ामूलाः (गोन) 
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तास्तु यौबनशालिन्यो रूपवत्यः स्वल कृताः । 
उद्यानभूमिमागम्य प्रादषीथ शतहदाः ॥१२॥ 


वे जवानी मँ पहने पर बडी रूपवती हुड शौर ( एक दिन > 
सजधज कर पुलवाडी मे जा वैसे दी शोभायुक्त हर्द, जैसे वर्षा- 
काल मेँ विजली शोभायमान दती है ॥१२॥ 


गायन्त्यो नृत्यमानाश्च बादयन्त्यश्च सर्वशः । 
आमोदं प्रमं जग्युवैरामरणमूषिताः ॥१३॥ 


वे गहने कपड़ो के सुसभ्जित उस वाटिका मँ चसे ओर 
गावी, नाचती श्रौर बाजे वजाती हुई, वड़ा चानन्द मनाने 
लगीं 1 ९३॥ 


प्रथ ताश्चारपर्वाङ्गयो रूपेणाप्रतिमा यवि। 
उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥१४॥ । 
उनके सव रग सुन्दर थे।वे प्रथ्वीतल पर सौन्द्ये की 
मूतति्यां थी । वे च्स वागमे वैसेद्ी सुशोभित दोरदी थींजैसे 
श्राकाश में तारागण सुशोभित दोते दै ।॥१४॥ 
ताः स्वंगणसस्पन्ना रूपयौवनसंयुताः । 
रा स्बास्को बायुरिदं वचनमनरवीत्‌ ॥१५॥ 
उन सव गुणववियो श्चीर रपववियों को देख, सव जगद्‌ 
रने बाले वायुरेव ने उन सवसे कदा ॥१५॥ 
शरदं वः सामये सवा भायां मम भविष्यथ । 
मायुपस्त्यज्यतां मो दीर्धमायुराप्स्वथ ॥१६।॥ 


म तुमको चाहता ह, तुम सव मेरी पत्नी वनो } तुम मनुष्यो 
हन श्रनुराग त्यागो , जिससे तुम दीवजीविनी हो सको ॥१६॥ 


द्वातिशः समै २३३ 


चलं हि यौवनं नित्यं माुपेषु विशेपतः । 
द्रत्तयं यौषनं प्राप्वा अमयंश्व मविष्यथ ॥१७॥ 
स्योकि यौवन तो कमी किसी का रहता नर्दी--फिर विरोषः 
कर मनुष्य जावि का यौवन तो शीघ्रदही चलायमान अर्थात्‌ नष्ट 
दोता है । रतः (यदि तुम सेर पत्नी वनोगी सो ) तुम्दाय यौवन 
क्त्य (कमी क्षयन होने वाला) हो जायगा चौर तुम श्रमर 
भी दहो जाञ्मोगी १७] 


तस्य तदचनं श्रुता वायोरचि्ष्टक्मणः। 
्मपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथाव्रवीत्‌ ॥१८]। 
अप्रतिदत कम करने चाज्ञे चायुदेव की इन वातो को सुन, चे 
सो राजकन्यां वायुदरैव का उपहास करती हुई वोल्ली ॥१८॥ 
अन्तश्चरसि भृतानां सर्वेषं लं सुसत्तम । 
परमव्ञाश्च ते सरथाः किमरमानवमन्यसे ॥१६॥ 
हे देव ! तुम तो सव के अन्तःकरण की वात आनते दीहो 
मौर हम भी चापकर प्रभाव को श्नच्छी तरह जानती है। देसी 
दशा में ( एेसा अनुचित प्रस्वाव कुर ) आप दमाय अपमान क्यो 
करते है ॥१६॥ 


कुशनाममुताः सर्वाः; समर्थास्सां सुरोत्तम । 
स्थानाच्च्यवयितुं देवं रक्तामस्तु तपो वयम्‌ ॥२०॥ 
है देवतां मे उत्तम वायुरेव ! हम सव महारज कुशनाभ 
की कन्या है । हम अपने दपोवल से तुम्हे तुम्दारे लोक से नीचे 
गिरा सकती है ; पर ेसा इसलिए नही कसती क्रि, फेला कसनेसे 
हमारा वपोचल घट जायगा त्रः तप घटाना हमको शअ्रभीष्ट 
नदीं है ॥२०॥ 
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मा भूस काले दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
नावमन्यख धर्मेण स्रयंवरयुपास्महे ॥२९१॥ 
हे दुबेद्धे । वह समय ( ईश्वर करे ) न आरावे किं, हम अपने 


सत्यवादी पिता की अ्रबहेलना कर, हम स्वयवरया दोव अथौत्‌ 
हम स्वयं श्रपने लिए वर पसन्द करे ॥२१॥ 


पिता हि प्रधुरस्माकं देवतं परमं हि नः 
यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति ॥२२॥ 


क्योंकि हमारे पिवा, हमारे लिए परम देवता-सरूप दँ 
ओौरवे हमारे लिए मालिकडहै। षे हमे ज्सिदे देशे वही हमारा 
पति होगा ॥२२॥ 


[ नोट--इससे पता चलता है किं उख काल मेँ पुत्री का विवाह 
श्मपनी रुचि के ग्रनुसार करना पिता का त्रधिकार फ, कन्याः ्रपना 
वर स्वय पसन्द्‌ करना बुरा समभनी थीं । “मा भूत्स कालो इखका प्रमाण 
है|] 

तासां तद्वचनं श्रुखा वायुः प्रमश्ोपनः । 
[4 ५४) [3 
श्रत्रर्य स्वगत्राणि वभज्न मगवान्प्रसुः ॥२३२॥ 

उन सव कन्यां की इन (अरपमानननक) वार्तं को सुन, 

पवनदेव अत्यन्त पिव हु९ भौर उन राजकन्याश्रों के शरीरें 


धुख कर उनको छवड्ी बना दिया ्रथवा उनके शरीर के अगो को 
टेढ़ा मेदा कर उनका सौदर्यं नष्ट कर डाला ॥२३॥ 


% इससे जान पड्ताटै किंस्वयवर्‌ की प्रथा उस जमाने श्रच्छी 
महीं समभी जतम थी। 


त्रयस्िशः सैः २३१५ 


ताः कन्या वायुना भग्ना विविशनं पतेगृ हम्‌ । 
प्रापतन्धुवि सम्भरान्ताः सलज्जाः साश्रुलोचनाः ॥२४॥ 
जव वायु ने इनकै अङ्ग छुरूप कर डाज्ञे वव वे लज्जित हुई 
ओर व्याङ्ल-चित्त दो रोती हई अपने पिता के घर गड ॥२४॥। 
सचता दयिता दीनाः कल्याः परमशोभनाः । 
इषा मग्नस्तदा राजा सम्परान्त इदमन्रवीत्‌ ॥२५॥ 
यजा, अपनी प्यारी एवं परम सुन्दरी कन्या को दुभ्खी 
चौर छ्रूपा वनी ई देख, विकल दए नौर यह्‌ बोले ॥२५॥ 
किमिदं [९ ¢ 
किमिदं कथ्यतां पुत्यः को धमंमभमन्यते । 
कुन्जाः केन कृताः सवा वेष्टन्त्यो नाभिभाषथ । 
एवं राजा विनिश्वस्य समाधि सन्दधे ठतः ॥२६॥ 
इति द्वाचिश. सगः ॥ 
बतलाच्रो वो यह्‌ स्या हुमा ¢ किसने {धमे का अनादर करं 
खुमको कूवदी कर दिया १ तुम जान वृमः कर भी क्यों नहीं 
चतलातीं { इस घटना से रजा वड़े व्यथिव श्रौर चिन्तित 
इए रक्षा 
बालकारड का वत्तीसवां सगं समाप्त दुद्रा । 


अयस्िशः सगः 


तस्य तद्टचनं श्रुला कुशनाभस्य धीमतः । 
शिरोभिश्चरणौ स्पष्टा न्याशतमभापत ॥१॥ 
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बुद्धिमान्‌ राजा कुश नाम के पृष्ठने पर सौं राजकुमारा 
ने पिता के चरणों मे सीस नवाया चौर कदा 1९॥ 


वायुः सर्वात्मको राजन्परधषेयितुमिच्छति । 
द्म सागसास्थाय न धसं प्रत्यवेकते ॥२॥ 
यद्यपि पवनदेव सब की आात्माश्मो मे विराजते है, (रतः उन्दः 


ह्र एक काम सोच विचार कर करना चाहिए) वथापिवे अधर्मे 
भ्रवृत्त दो हमारा धम बिगाड़ना चादते ये ।॥(२॥ 

पितृमत्यः स्म मप्र ते छच्छन्दे न वयं स्थिताः 

पितरं नो व्रणीष्व स्वं यदि नो दास्यते तव ।२॥ 

हमने उनसे कदा कि, हदसको मनमाना काम करने की स्व 
वन्त्रवा नद है, अर्थात्‌ दम स्ेच्चाचारिणी नदी हैँ । हमारे पिव 
मिद्यमान है, यदि उनसेहमे आप मोगल, तोहम आ्रापकीदहो 
सकवी है ॥३॥ 

[ रिपणी--५स्वच्छदे न वय रिविवा. अर्यात्‌ हम स्वेच्छाचारिणी 
नदी है-- प्रमाणित करता है कि स्री का स्वेच्छाचारिणी होना प्राचीन काल 
से गर्त कायं माना गया है ।| 

तेन पापाञुवन्धेन वचनं न प्रतीच्छता । 
एवं ब्रुवन्त्यः सर्वाः स्म वायुना निहता मृशम्‌ ॥४।॥ 
हमारी इस वाच कोन मानकर, उस पापीनेदहमायी सवकी 
यह्‌ दश्वा कर दी ॥४॥ 
तासां तद्वचनं श्रुला राजा परमधार्मिकः । 
प्रत्युवाच महातेजाः पन्याशतमनुत्तमम्‌ ॥५।। 

राजकुमारस्य की इन वावों को सुन; परम-धामिक राजा 

कुशनाम उन शच सुन्दरी यजकुमास्यि से वोले ॥५॥ 


त्रयखिशः समैः २३७ 


कान्तं कमावतां पुत्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतम्‌ । 
ेकमत्ययुपागस्य इलं चावेक्षितं * मम ।\६॥ 
तुमने प्वनदेव के प्रवि इमा प्रदिव कर, वहुव दी अच्छा 
काम किया दै! हे रजकुमासियो ! हमाशीलों को रेल दी कसना 
न्वाहिए । तुमने ( पघनदेव को त्मा करके ) हमारे कुल के अुरूप 
दी काम किया है) 
अलङ्का हि नारीणां चमा त॒ पुपस्य घा । 
दुष्करं तच्च यत््ान्तं त्रिदरोषु विरोषतः ॥७॥ 
खियों अथवा पुरुषों के लिए तो कमा ही श्राभूषण है । तुमने 
-पवनदेव को कमा कर श्वि दुष्कर काम क्रिया हे) रूप ओर 
2ेश्चयं सम्पन्न लोगो के लिए वो अपराध-सहिष्णुतवा पिशेष करके 
दुष्कर रै ।॥५७॥ 
यादशी वः कषमा पुत्यः सर्वासामविशेषतः । 
तसा दानं क्षमा सयं त्तमा यज्ञश्च पुत्राः ।८॥ 
जेसी तुमने क्षमा दिखलाई, विशोप कर वैसी चमा सव मे नहीं 
डोरी । हे कन्याच्रो ! क्षमा दीदानदहै, कच्षमादी सव्यदै शौर हमा 
ही यज्ञ है! अर्थात्‌ दान देने, सव्य बोलने रौर यज्ञ क्स्ते सेजो 
पुख्य, होवा टै, वदी रमा से प्राप हेता दै ॥८॥ 
कसा यशः चमा धमः कमया विष्ठितं जगत्‌ । 
विज्य कल्या कराङघत्स्थ राजा भरिदशविक्र मः ॥६॥ 
१ कुल चावेरितं = कुलातरूप कतम्‌ ( गो० ) 
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इसी प्रकार क्तमादही यशरै, क्षमाद्ी धमे षै चौर क्तमादी 
संसार का ्राधार है। दे राम । इस प्रकार गजकुमार्सियोको 
सममा कर शौर उनको बिदा कर, दैवसमान पराक्रमी राजा 
कुशनाम ने ॥६॥ 
मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्तिभिः। 
देशे कले प्रदानस्य सदशे प्रतिपादनम्‌ ॥१०॥ 
अपने सव मत्रियों को बुला कर, उनसे यह सलाह की किं, उन 
राजकन्यां का विवाह अच्छे देशकाल व घर मँ किया 
जाय ॥१०॥ 
एतस्मिन्नेव फाले तु चूली नाम महायुनिः । 
उ््मरेताः शुमाचारो बाह्म तप उपागमत्‌, ॥११॥ 
कुशनाम के रा्यत्व काल ददी मे चूली नाम के एक भदे 
तेजस्वी, उध्वैरेता एवं सदाचारी मदर्षिने नद्य की प्राप्ति केलिए 
तप किया ॥१९१॥ 
तप्यन्तं तमि तत्र गन्धर्वी पयुपासते । 
सोमदा नाम मद्र ते उर्मिलातनया तदा ॥१२॥ 
उस समय वहां तपस्या कसते हुए उन सुनि कौ सेवा, उर्मिला 
नाम की गन्धर्वी की कन्या, जिसका नाम सोमदा था, करने 
लगी ॥१२॥ 
साच तं प्रणता मूता शश्रृषणपरायणा । 
उवास काले धर्मिष्ठा तस्पास्तुष्टोऽभवद्‌ गुरुः ॥१३॥ ` 
१ उपागम्‌ = हतवान्‌ (मो०) 
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लव सोमदा ने बहुत दिनो वक उन महर्षिं की बडी श्रद्धामक्तिः 
के साथ सेवा-शुश्रूपा की › तव वे महर्षि उस पर प्रसन्न हुए ॥१३॥ 
स॒ च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन । - 
परितुष्टोऽस्मि स्रं ते वि करोमि सव प्रियम्‌ ॥१४॥ 
हे रम! समय पा कर, महर्षिं ते कहा-मँ तुक पर 
प्रसन्न दहः जो कामत कै, सो मँ तेरे लिए कं ॥१४। 
परितुष्टं यनि ज्ञातया गन्धर्वी मधुष्खरा । 
उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम्‌ ॥१५॥ 
स॒नि को अपने उपर प्रसन्न जान बातचीत करने मेँ परम 
प्रवीण ( वह्‌ ) गन्धर्वीं मधुर स्वर मेँ बड़ी प्रसन्नरवा के साथ, 
वाक्यकोविद्‌ चूली ऋषि से बोली ॥१५॥ 
सद्स्या समुदितो व्राह्मया नक्मभूतो महातपाः 
व्राह्मण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥१६॥ 
दे महाराज ! नद्यतेज से युक्त; जह्य मेँ निष्टा रखने बाला 
योर धार्मिकश्ेष्ठ एक पुत्र मै चाहती हू १६ 
अपतिश्वार्मि भद्रं ते भायां चास्मि न कस्यचित्‌ । 
नराहोणो 'गतायाश्ष दात॒महंति मे सुतम्‌ ॥१५७॥ 
परनतोमेरा कोई पतिदै अओौरनरमे किसी की खी होना 
चाहती दह । क्योकि मेँ ब्रह्मचारिणी ह, इससे मुके अपने तपोवल 
से ठेसा मानस पुत्र दीजिए जो घार्भिक दो ॥ जा 
[ नोट--जैसे सनक, सनन्दन च्रादि ब्रहया के मानश्पु्रये, वैसादही 
एक मानसपुत्र | 


१ ब्राह्मेण =तपोगरिश्र (गो० ) 
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तस्याः प्रसन्नो त्रहमपिददौ पुत्रं तथाविधम्‌ । 
दत्त इति स्यातं मानसं चूलिनः सुतम्‌ ॥१८॥ 
यद्‌ सुन व्रहमपि चूली ने प्रसन्न हो ब्रहयदत्त नामक एक मानस- 
पुन उसको दिया ॥१८॥ 
स राजा सौमदेवर्तु पुरीमध्यवसत्तदा । 
काम्पिल्यां प्रया सच्स्या देवराजो यथा दिवम्‌ ।१६॥ 
घट ब्रह्मरत्त कम्पिलला का जा हा शौर वहं की राज- 
ल्मी से एसा यिमूषित हुखा, जैसे इन्द्र सुरपुर मेँ विभूषिव 
होते है ॥१६॥ 

[ नोट--कम्पिला किसी समय दिए पाश्वाल की राजघानी थी } 
श्माजिभी यह क्म्पिलाके नाम से प्रसिद्ध है। यह फर्दलाबाद्‌ जिले 
काणक कृतना है । द्रौपदी का जन्म यदीं हु । वों द्रौपदी कुड 
है। |] 

स बुद्धिं कृतवान्‌ राजा इुशनाभः पुधाभिकः । 

व्रहमदत्ताय काङ्त्स्य दातुं ङन्याशत्तं तदा ॥२०॥ 


छशनाभ ने इन्दी व्रदगत्त को अपनी सो जकुमासियों को 
देने का विचार किया ॥२०॥ 


तमाहूय महातेजा बह्मदत्तं महीपतिः | 
ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरातमना 11२ १॥ 


„ सजा कृशनाभ ने राजा जददत्त को बुला कर, उनदे मसन्नवा- 
पूवक पनी सौ रजकुमारियां दे दीं ।॥२१। 


यथाक्रमं ततः पाणीज्ञग्रा रघुनन्दन । 
व्रहदत्तो मदी पालस्तासां देवपतिर्यथा ॥२२॥ 
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है रम ! वैभव में इन्द्र॒ के समान राजा ब्रह्मदत्त ते यथाक्रम 
-उन १०० राजकुमारियों का पाणिग्रहण किया । ( दिवाह्‌ के समय 
जो घर होता 'है वह उस कन्था का, जिसके साथ उसका विवाह 
होता दै, हाथ पकड्ता है ) \२२॥ 
स्पृष्टमात्रे सतः पाणौ षिङुव्ला षिगतज्वराः । 
युक्ताः परमया सद्म्या बथु; कन्याशतं तदा ।२३॥ 
ब्रह्मदत्त के द्वारा पाणिग्रहण ! दोतते दी उन सब का ऊुबड्ापनं 
जाता रहा श्मौर वे परम सुन्दरी हो गहं ॥२३॥ 
दृषा वायुना शक्ताः कुशनाभो मरीपतिः 
वभूव परमश्रीसोः हषं लेमे पुनः पुनः ॥२४॥ 
राजा ऊुशनाम अपना मनचीवा काय हुमा देख अथौत्‌ राज- 
मारिया के शरीरसेवायु का विक्रार दुर हा देख, अत्यन्त 
भ्रसन्न हुए ॥र४॥ 
कृतोद्वाहं तु राजानं व्रह्मदत्तं महीपतिः । 
सदारं प्रेषयामास सोपाध्यायगणं वदा ॥२५॥ 
इस प्रकार ब्रह्मदत्त के साथ उनका विवाह कर, कुशनाभ ने 
राजकमारियो को विदा करः उनके साथ अपने उपाध्यायं को मी 
भेजा ॥२५॥ 
सोमदाऽपि सुसंहृष्टा पुत्रस्य सदृशीं क्रियाम्‌ । 
यथान्यायं च गन्धर्व स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत । 
च्छ्रा स्प्रा च ताः कन्याः कुशनामं प्रशस्य च ॥२६॥ 
इति च्रयल्निशः सगं; ]] 


१ परमप्रीतः = अनु्ूल वरलामेन परमप्रीतः (गो०) 
वा० य०-१६ 
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सोमदा जिस प्रकार पने पुत्र की पदम्यादा के श्रनुरूप 
सम्बन्ध हुमा देख प्रसन्न हुदै, उसी प्रकार सुन्दर बहु को देख 
कर भी वह्‌ ्ानन्दित हु रौर उनका सत्कार किया भ्रौर उन 
राजकुमारियो को देख श्रौर बते कर, उसने राजा कुशनाम की 
सराहना की ॥२६॥ 
बालकाण्ड का तँतीसवाँं सगं समाप्त हुश्रा | 


~~, ० {-- 


चतुसिशः सर्गः 


क्‌ ¢ ( 
‡२०4 


कृतोदाहे गते तस्मिन्‌ ब्रह्मदत्ते च राघव । 
पुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत्‌ ॥१॥ 


हे राम । ब्रह्मदत्त के व्याह्‌ कर के चले जाने कै पश्चात्‌, 
कुशनाभ पुत्रवान्‌ न होने के कार्ण, पुत्रमपि के लिए पूतरष्टियज्न 
करने लगे )१॥ 


इष्टयां तु वतेमानाया कुशनाभं महीपतिम्‌ । 
उवाच प्रमोदारः कुशो व्रहमसुतस्तदा ॥२॥ 
जव यज्ञ दोने लगा, वव त्र्या जी के पुत्र श्रौर परमोदार सजा 
कुशनाभ क पिता, णजा कुश ॒श्रपने पुत्र मे वोत ॥२॥ 
पुत्र ते सदृशः पूत्रो मविष्यति सुधार्मिकः । 
गाधि प्राप्स्यति तेन तवं कीर्तिं लोके च शाखतीम्‌ ॥३२॥ 
दै वत्स ! तेरे, तेरे ही समान धर्मात्मा पुत्र होगा। उसका 


चतुखिशः समः २ 


नाम गाधि होगा यौर उसके होने से संसार मे तेरी कीर्विं अमर्‌ 
होगी ॥३॥ 
एवयुक्ता कुशो राम कुशनाभं मदीपतिम्‌ । 
जगामाकाशमाविश्य ्रह्मोकं सनातनम्‌ ॥४॥ 
हे राम ! इश श्मपने पुत्र राना कुशनाभ से यह्‌ क्‌ कर, 
्ाकाश मागे से सनावन ब्रह्मलोक को चले गए ॥४॥ 


[ रिपणी--रमायण्‌ काल म भी मृत पुरुषों की आत्मा अदृश्य लोर्को 
से म्य॑लोक में ्राती थी, यह वात इस श्राख्यान से सिद्ध है । त्रातो 
यारूहौं को लाकर वार्तालाप करना श्राधुनिके विज्ञान नदीं; किन्तु 
इस देश का प्राचीन विज्ञान है ! ] 


४ 


कस्यविखथ कालस्य कुशानाभस्य धीमतः । 
जज्ञे परमधर्षिष्टो गाधिरित्यिव नासतः ॥५॥ 
कुल समय वीतने पर बुद्धिमान्‌ कूशानाम के परम धर्मिष्ठ 
गाधि नासक एक पुत्र उत्पन्न हु्ा ॥५॥ 
स पिता मम काकस्य गाधिः एरमधार्मिकः । 
कशवंशग्रघरतो ऽस्मि फोशिको रघुनन्दन ॥६॥ 


हे रम! वेदी परम धर्मिष्ठ मेरेपिवा दहै । कृशवंशोद्धव होने 
के कारण मै कौशिक (मी) कदलाता हू ।\२॥ 


पूवजा भगिनी चापि मम राघव सुत्रता | 


नाम्ना सत्यवती नाम च्छचीके प्रतिपादिता ।७॥ 


हे साघब ! मेरी बड़ी वहिन का नाम सत्यवती या, जो पदि- 
ता थी । उसका विवाद्‌ ्छचीक्‌ के साथ हंसा था 1 
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सशरीरा गता स्वगं भर्वारमुवतिनी । 
कौशिकी परमोदारा सा प्रवृत्ता महानदी ॥८॥ 
पतिके मरते के बाद, बह सत्यवती पवि के साथ सशरीर 


स्गमैको गई किर बद्दी परम्‌ उदार कौशिकी नदी ्ौ बहते 
लगी ४मो 


दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तयुपाभिवा । 
लोकस्य हितकामाथं प्रदत्ता मगिनी मम ॥६॥ 


इसका छाष्य श्चौर अरति पवित्र जल दै सनौर यह बी 
र्मणीक दै! यह्‌ हिमालय से निकल कर बदती है लोगोंके 
दितकेलिएमेरी वदहिननेनदी कारूप धारण किया है ।(६॥ 
ततोऽदं हिमवत्याश्वे वसामि निरतः सुखम्‌ । 
भगिन्यां स्तेसंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन ॥१०॥ 
हे राम । अपनी वहिन के स्तेहवश मै हिमालय के समीप 
कीशिकीकेवटपरद्ी रहता था ॥१० 
सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धमं प्रतिष्ठिता । 
पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां षरा ॥११॥ 
सत्यधमं मे स्थित्त, वड़ी पतित्रता बी सत्यबवी, नरिर्यो मेँ 
रेष्ठ, महाभागा कौशिकी नदी दै ॥११॥ 
पहं हि नियमाद्राम हित्वा तां सणुपागतः । 
पिद्धाभममनुप्रप्य सिद्धोऽस्मि वय तेजसा ॥१२॥ 
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हे राम ! यद्‌ यज्ञ पूया करने के लिए मँ उसको छोड सिद्धाश्रम 
मे चला राया था। वर्ह बुम्दारे प्रताप से मेरा काम सिद्ध 
हुखा ॥ १२) 


एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता । 
देशस्य च महावाहो यन्मां लं परिपृच्छसि ॥१३॥ 
हे राम ! हे मदावादो ! मेने व्दारे प्रन के उत्तरमे इसदैश 
का तथा अपनी उसत्ति श्रौर श्रपने वंश का इृत्तान्त क 
सुनाया ॥१३।। 
गतोऽ्धरात्रः फाकुतस्थ कथा कथयतो मम । 
निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा मृदिष्नोऽध्वनीह नः ॥१४॥ 
ह रास ! यह्‌ वृत्तान्त यनात सुनाते आधी रात वीत चुकी । 


तुम्दारा मह्लल द्यौ, अव जा कर शयन करो, निससे कल चलने मेँ 
विघ्ननदो ष्टा 


निष्यन्दास्तरवः सर्वे निलीना स्रगपक्लिणः । 
नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन ॥१५॥ 
हे रधुनन्दन ! यव करिसी चृक्त का पत्ता तक नहीं हिलता, 
पशु-प्ती मी चुपचापदैँ। निशका घोर अन्धकार सव दिशां 
मेँ छाया हया है ॥१५॥ 
शनेवियुज्यते सन्ध्या नभो नेत्रै सितम्‌ । 
नकत्रतारागहनं ज्योतिभिरभासते ॥१६॥ 
धीरे-धीरे सन्ध्या का समय वीत गया} आकाश वारोंसे 


देदीप्यमान हो, शोभितदौ रदादै) ठेसा जान पड्वा दहै, मानों 
आकाशा सदस मेवो से देख रहा हे ॥१६॥। 


गे 
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उतिष्ठति च शीतांशुः शशी लसोकतमोनुदः । 
हादयन्प्राशिनां लोके सनांसि प्रमया विभो ॥१७॥ 
समस्त संसार के अन्धकार को नष्ट करते वाला ओौर शीतल 
किरणे बाला चन्द्रमा, प्रारियो के मन को हर्षित कर्ता हा 
ऊपर को उदत्ता चला चावां है । १७। 


नैशानि स्व॑भूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः । 
यत्तराक्ससं घाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः ॥१८॥ 

रात मेँ घूमने बाले श्नौर मांसमक्ती मग्रङ्ुर यक्तं मौर सासो 

के दल, इधर-उधर घूम-फिर र्दे टै ॥१८॥ 
एवमुक्ता महातेजा विरराम मदघुनिः । 
साधु साध्विति तं सवे श्ुनयो ह्भ्यपूजयस्‌ ॥१६॥ 

इतना कद्‌ कर महातेजस्वी बिष्वामित्र जी चुप दो गए ! तवं 

सुनि ने वाह-वाह्‌ कष्‌. कर विश्वामित्र की प्रशंसा की ॥१६॥ 
कृशिकानामयं वंशो महान्‌ धर्मपरः सदा । 
्रे्षोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः ॥२०॥ 

( अर कदा ) यद्‌ राका वंशसदा से धर्म मे तत्परर्हा 
हे रौर इस वश ॐेसव राजा लोग व्रह्मपि तुल्य होते चले श्राते 
दै ॥२०॥ 

विशेषेण भयनेव विश्वामित्रो महायशाः । 
कौशिकी च सरिच्छ्रेष्ठा ङुललोदयोतकरी तवं ॥२१॥ 
हे विश्वामित्र जी) विशेप कर श्राप तो इस वंशं 


मदायगस्वी द तथा नग्रियो मे प्रेष्ठ कौशिकी नदी नेवो इस वंश 
को उलारार चर चिरा 5 12911 
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इति तै्॑निशादलैः भशस्तः दुशिकात्मजः । 
निद्राएपागसच्छीमानस्तं गत इवां॑साच्‌ ॥२२॥ 
उन मुनिश्रेष्ठो ने इस प्रकार से चिश्वामिनच्र की प्रशंसा की! 
तदनन्तर श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी सौ गणु, मानों सूर्य 
छ्रस्ताचलगासी हो गये हो ॥२२ 
रामोऽपि सहसौमित्रिः किञ्चिदागतविस्मयः । 
[3 ¢ $ @ + 
प्रशस्य शुनिशादृलं निद्रां समुपसेषते ॥२३॥ 
इति चतलिशः सगः | 


श्रीरामचन्द्र जी भो लदपमण जी सदित कृ-क विस्मित हो 
ओर विश्वामित्र की प्रशंसा कसे हृए सो गए ॥२३॥ 
वालकारड का चोतीसवों सगं समाप्त हुघ्रा | 


न र प 
पञ्चनधिशः सगः 


® 


उपास्य रात्रिरोपं त॒ शोणएदुले महर्षिभिः 
निशायां सुप्रसावायां विश्वामि्रोऽस्यभाषत ॥१॥ 
विश्वामित्र जी ने उन सव पियो सहित शेष गात्रि सोन 
नदी के तट पर चिताई । जव प्रातःकाल हुमा, तव विश्वामित्र जी 
समचन्द्र जी से बौक्ते १ 
सुप्रभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते ! 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय ।(२॥ 


रप बालकाण्डे 
हे राम । उठिए, प्रातःकाल ददो चुका । तुम्दारा मज्जल द, भव 
सन्ध्योपासन कर चलने की तैयारी कीजिए ॥२॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य कृता पौवांिकीं क्रियाम्‌ । 
गमनं रोचयामास वाक्यं वेदशुवाच ह ।।२॥ 


श्रीरामचन्द्र जी, युनिवर के यह वचन सुन प्राघक्रिया से 
निदत्त हुए अर चलने को तैयार हो वोले ॥३॥ 


यं शोणः शुमजलोगाधः पुलिनम रिडितः । 
कतरेण पथा ब्रह्मन्‌ सन्तरिष्यामहे यम्‌ ॥४॥ 


हे ्रह्यन्‌ । इस शोण नद मे जलतो कमै, बालू विशेष है । 
सो वतलादइए किंस रास्ते से हम लोग उस पार चले ।४॥ 
एवयुक्तस्त॒ रामेण विश्वामित्रोऽ्रवीदिदम्‌ । 
एष पन्था मया इष्टो येन यान्ति महषयः ॥१॥ 


यह्‌ सुन विश्वामित्र जी वोले, जिस रास्ते से स महर्षिं जाते 
है वदी रास्वा मेँ वतलावा हू । वद्‌ यद्‌ दै ॥५॥ 


एवमुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता । 


पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च ॥६॥ 


बुद्धिमान्‌ महपिं विश्वामित्र जी के यह कदने पर वे रास्ते भँ 
विविध वनो को देखते हए चलने लो ।६॥ 


ते गला दूरमध्वानं गतेऽ्धदिवसे तदा । 
क $ हत [ ¢ निसे [प्‌ 
जाहवी परिता ष्ठा ददश्यनिसेपिताम्‌ ॥७॥ 
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वे जव बहुत दूर चिकल गए तव दोपहर को उनको सुनियो 
दयाय सेवित श्रीगङ्घा जी देख पड़ ॥५ 
तां ॥। पुणयस्लिलां दंपसारससेविताम्‌ । 
वभूवुुनयः सवे मुदिताः सहराघवाः ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी श्चौर लद्समण जी सहित सव युनि, दंस 


सारसो से सुशोभित, पुण्यसलिला जाहवी के दशन कर, बहुत 
हषित हए ॥८ 


तप्यास्तीरे ततश्चक्रुस्त आवासपरिग्रहम्‌ । 
ततः सनात्वा यथान्यायं सन्तर्प्य पितदेवता, ॥६॥ 
वे सव श्रीगङ्गा जी के तट पर ठर गए उन्होने यथाविधि स्नान 
कर, पिष्दे बतपैणादि कर्म॑ सम्पन्न किए ॥६॥ 
हता चैबाग्निरोत्राणि प्राश्य चानुत्तमं हविः । 
विविशजांहवीतीरे शुचौ स॒दितमानसाः ॥१०॥ 


फिर अग्निहोत्र कर ओर वचे हुए पवित्र हविष्यान्न को खाने 
क पश्चात्‌ ये लोग प्रसन्नचितदहौ ओर्‌ श्रासनो पर गङ्गाजीङे 
पवित्र ठट पर वैठे | १०] 


विश्वामित्रं महात्मानं परिवायं समन्ततः । 


सम्प्रहृष्टमना रामो विख्वामित्रमथाव्रवीत्‌ ॥१९।। 


सव गुनियो के वीचमे विश्वामिच् जी (श्नौर उनके सामने 
दोनों राजकुमार ) वैढे ! उस समय प्रसन्नचित्त श्रीराम जीने 
विश्वामित्र जी से कटा ।॥१९१॥ 





पाठान्तरे ध्य तच तद्‌ 
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भगवज्धोतमिच्छामि गङ्गां चरिपथगां नदीम्‌ । 
त्रैलोक्यं कथमाक्रस्य गता नदनदीपतिम्‌ ॥१२॥ 
हे भगवन्‌ । मै त्रिपथगा ग्ग जी का वृत्तान्त युनना चाहता 
ह| वे किस प्रकार तीनों लोको को नोध कर समुद्र से जा 
मिलीं ? ।॥१२॥ 
चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महायुनिः । 
वृद्धि जन्म च शङ्काया वक्तुसेबोप्चक्रमे ।१२॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के पृष्ठने पर सदपि विश्वामित्र 
जीने श्रीगद्लाजी कीव्द्धि व जन्भ की कथा कहना आरम्भ 
की ॥१३॥ 
शेलेनद्रो हिमवानाम धातूनामाकयो महान्‌ । 
तस्य कल्याद्यं जातं रूपेणाप्रतिमं यवि ॥१५४॥ 
धातुश्मो की खान हिमालय नायक पर्वत की दो कन्या हुदै, 
जो प्रभ्ी पर सौन्दर्यं मे वे्ोड थीं, श्रांत त्यन्त सुन्दरी 
थी ॥१४॥ 
या मेरुदुदिता राम तयोर्माता सुमध्यमा । 
नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया ॥१५॥ 
इन कन्याश्नो कौ माताका नाम मेनादै जो मेरु पर्वत की 
-सुन्दरी लडकी शौर दिमाचल् की पतनी दै ॥१५॥ 
तस्यां गङ्ख यमभवज्य्येष्टा हिमवतः सुता । 
उमा नाम द्वितीयाभूत्कन्या तस्यैव राघव ॥१६॥ 
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दिमाचल चमी वड़ीवेटीका नाम गङ्गा ओौर शटी का उमा 
"पडा }} दा. 
श्रथ व्येष्टां सुराः स्वे देवतार्थविकीषेया । 
च, सेन्द्र ¢ + 9 
शेलेन्द्रं वरयासासुगङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥१७॥ 
हिमाचल की वदी चेटी चिपथगा नदा गद्लाकौो सव दैवता 
मिल कर निज कार्यसिद्धि के लिए माँग कर ले रये ॥१७ 
ददौ धर्मेण हिम्ास्तनयां सोकपावनीस्‌ 1 
स्यच्छन्दपथगां गङ्ख ब्लोक्यहितकाम्यया ॥१८॥ 
.दिमाचल ते भौ रीन्मे लोकौ को पवि्र करते वाली, मनसाने 
मागंसरेजाने वाली, गङ्घा को, दीनो लोको की भलाई के लिए, 
मागने बालेको देना चार्दिए, अपना यद धर्म समस, देवताओं 
को दे दिया ।१८॥ 
प्रतिगृह्य ततो देवास्विलोकदितकारिशः । 
गङ्खामादाय तेऽगच्छन्‌ कृतार्थनाल्तरात्मना ॥१६॥ 


तीनों लोको का दित चाहने वाले, देबचागण गङ्धा को लेकर 
च्योर कृतार्थं दौ चले गए ।१६॥ 


या चान्या शौलदुहिता इन्याऽऽसीद्रघुनन्दन । 
उग्रं सा व्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥२०॥ 
दे रयुनन्दन ! हिमाचल कीजो दूसरी वेटी उमा थी, उसका 
त्वप दही घन था] रव. उसने प्रसि उमर तप किया ॥२०॥ 
उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शौलवरः सुताम्‌ । 
रुद्रायप्रविरूपाय उमां ज्ोकनमस्टृताम्‌ ॥२१॥ 
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कठोर तप करने वाली तथा लोकबन्दिता श्रपनी बेटी उमा, 
शैलवर हिमा चल ने, महादेव को, उस ( उमा ) के लिए उपयुक्त घ्र 
सममः, उन्दः व्याह दी ॥२१। 


एते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते । 
गङ्खा च सरितां भ्रेष्ड उमा देषी च रष ॥२२॥ 
हे यम! ये दोनों लोकनमस्छवा गद्वा नदी शरोर उमादेवी 
प्रसिद्ध हिमाचल की बेटियां है ॥२२॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी । 
खं गता प्रथमं तात गिं गतिमतां बर ॥२३॥ 
दै वात! है चलने बालों मेँ श्रेष्ठ । मनि तुमसे त्रिपथगा 
श्रीगद्ना जी के प्रथम सख्मगे जाने का वृत्तान्त कटा ॥२३॥ 
सैषा सुरनदी रम्या शैलेनद्रस्य सुता तदा । 
सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी ॥२४॥ 
इति पशनरिश, सगं. ॥ 
दिमाचन की वेटी, रमणीक श्यौर्‌ पाप नाश करने बाज्ते जल 


से वहने बाली शौर सुरलोक को जाने वाली यही सुरनदी गङ्ग 
नदी है ॥र४ा 


बालकाण्ड का पँतीसवाँ सगं समाप्त हुख्रा । 


--- (~ * ~~ 


प्ट्चिश ९ 
त्रिशः सगः 
उक्तवाक्ये युनौ तस्मिन्नुभौ राघबलच्मणौ । 
श्भिनन्व कथां बीरावृचतुनिुङ्धवम्‌ ॥१। 
सनि विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहने पर, दोनों राजकुमार 
विश्वामित्र जी ( की जानकारी रौर स्मरणशक्ति अर कथा कहने 
की रीति) की बड़ाई करते हुए बोलते ॥१॥ 
धर्मयुक्त मिदं ब्रह्मस्‌ कथितं परमं त्रया । 
(4 (= 0. 
दुहितः शेलराजस्य ज्येष्ठाया षक्तुमह॑सि ॥२॥ 
हे हरषि ! पने पुण्य देने वाली उत्तम कथा कदी ! पव 
हिमालय की जेटी वेटी गङ्खा जी की कथां युकसे कदिए ॥२॥ 
विस्तरं पिस्तरज्ञोऽपि दिव्यमानुपसम्भवम्‌ । 
त्रीन्पथो हेतुना केन प्लावयेल्लोकपावनी ॥३॥ 
श्राप सव जानते है, सो अव श्राप चिस्तारपू्क यह्‌ फद्िये 
कि, लोकपावनी गङ्गा स्वगं से मनुष्यलोक मे स्यां राई चौर 
"तीनों लोकों मे क्योकर वहीं १।३॥ 
कथं गङ्गा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा । 
त्रिषु लोकेषु धरम॑ज्ञ कर्म॑भिः कैः समन्विता ॥४।॥ 


डे धर्मज्ञ! नदियों सें उत्तम ग््लाका नाम तीनों लोकौ में 
-तिपथगा किन-किन कर्मो के कारण हुमा ॥४॥ 


तथा नुवति काङ्त्स्थे बिश्वामित्रस्तपोधनः । 
निखितेन कथां सर्वाख्षिमध्ये न्यवेदयत्‌ ॥५॥ 
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श्रीरामचन्द्र के पृष्ठने प्र॒ तपोधन विश्वामित्र जी ने सारा 
वृत्तान्त ऋपिर्थो के वीच वैठ कर ( इस प्रकार ) कहा ।५॥ 
पुरा राम कतोद्ाहो नीलकण्ठो महातपाः । 
छटा च सपृहया दैवीं मैथुनायोपचक्रमे ॥६॥ 
हे रम । पू्वेकाल मे महातपस्वी महादेव जी का विवाहं 
पावेतीजी के साथ इया श्ौर वै उनको देख, कामवशवर्ती हो 
उनके साथ विददार करने लगे ॥६॥ 
शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्‌ । 
तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः ।७॥ 
देववार््रों के मान से सौ वषं तक धीमान्‌ नीलकण्ठ महादेव 
जीके दैवी के साथ विहार करने पर भी ।५॥ 
न चापि तनयो राम तस्यामासीत्परन्तप । 
ततो देवाः सयुद्धिण्नाः पितामहपुरोगमाः ॥८॥ 


है राम । कोद सन्तान न हुमा । तव॒ सब देवता व्याकुल दो 
ब्रह्मा जी सदित विचारने लगे ।८ 


यदिहोत्पद्यते भूतं कस्तत्रतिसहिषप्यते । 
अभिगम्य सुराः सतं प्रणिपत्येदमनरुवन्‌ ॥६॥ 
किठन दोनोंके सम्भोग सेजो जौव उत्पन्न होगा, उसका 
भार कोन सम्दाल सकेगा । तव सव देवता महादेव जी के शस्ए 
मे जाकर मौर उनको प्रणम कर वोले ।६॥ 
देवदेव महादेव लोकस्यास्य दिते र । 
सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कतुमर्दसि ।१०॥ 
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हे देवदेव महादेव ! देवतात्नो के प्रणम से प्रसन्न जिए 
घौर इस लोक की रक्ता कीजिए 11१० 
न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम । 
म्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ।॥११॥ 
हे सुरोत्तम । श्रापका तेज कोई 'भी सोक धार्ण नदीं 


कर सकेगा । प्रतः श्राप दैवीसदहित वेदिक विधि से तप 
कीजिए ।१९१॥ 


्रैलोक्यहितकामाथं तेजस्तेजसि धारय । 


रक सर्वानिमाल्लोकानालोकं कर्तुमपि ॥१२॥ 
तीनां लोको के दहित के लिए अपना तेज अपने शरीरदी 
मे रखिए, निससे तीनों लोको को रक्ता हो, उनका नाश नः 
कीजिए ॥१२ 
देवतानां वचः श्रत्वा सवलोकमहेश्वरः । 
वाटमित्यत्रवीत्सवांन्पुनश्चेदयुवाच इ ॥१३॥ 
सव॑लोकों क परम नियन्ता महादे जी, देवतात्मो के चचन 
सुन बोलते; वहत श्रच्छा । वदनन्तर कहने लगे ।१३॥ 
धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया । 
त्रिदशाः परथिवी चैव निवीणमधिगच्छतु ॥१४॥ 


हे देवतागण ! मै उमा के साथ ्रपना तेज शरीर दीम 


धारण किए रहरा । दैवतागण एवं प्रथिव्यादि समस्व लोक सुख 
से रहै ।॥१६॥ 
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यदिदं चुभितं स्थानात्‌ मम तेजो छुत्तमम्‌ । 
धारयिष्यति क्तन्‌ मे नुबन्तु सुरसत्तमाः ॥१५॥ 
परन्तु हे देवतायो । यद्‌ तो ववलाध्रो कि, जो मेरा तेज 
( बी ) स्थानच्युत हो गया है, उसे कौन धारण करेगा ? ॥१५॥ 
एवसुक्तास्ततो देवाः प्रतयु्बपमध्वजम्‌ । 
यत्तेजः चुभितं द्येतत्तद्धरा धारयिष्यति ॥१६॥ 
षस पर देवतारश्रों ने महादेव जी को यह उत्तर दिया किं 


श्यापका जो तेज स्थानच्युव हु्ा अर्थात्‌ गिरा, उसे प्रथ्वी 
धारण करेगी ॥१३॥ 


एवमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महीतले । 
तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥१७॥ 
यह्‌ सुन महादेव जी ने अपना तेज प्रथिवी पर दौड़ा, जिससे 
वन-पवेतो सदत प्रभ्वी पृणँ दो गद ॥ १७ 
ततो देवाः पुनश्दिमूचुश्चाथ हुताशनम्‌ । 
प्रविश तं महातेजो रद्र बायुसमन्वितः ॥१८॥ 


( जव देववा्रों को यह्‌ मालूम हृ्रा कि, उस तेज को धारण 
करनेमे प्रथ्ी ध्रसषमर्थंदैतव) वे ्रग्तिसे बोले कि, तुम वायु 
के साथ इस सुद्र के तेज में प्रवेश करो ॥१८॥ 

तदग्निना पुनर्व्याप्तं सञ्नातः श्वेतपर्वतः । 
दिव्यं शरवणं चैव पावकादित्यसन्निभम्‌ ॥१६॥ 
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तव उसमे अग्नि कै प्रवेश करे से वह तेज एक स्थान पर 
( सिमट कर ) श्वेव पवताकार दौ गया । फिर अग्ति ओर सूर्य 
की तरह चमकीला अरति दिव्य सरपत का घन हौ गया ।१६॥ 
यत्र जातो महातेजाः कार्िकेयोऽपिसम्भवः | 
्थीमां च शिवं चेव देवाः सर्षिगणास्तदा ॥२०॥ 
उसी से स्वामिकार्तिक ग्नि के समान तेजस्वी उपन्न हुए । 
तदनन्वर सब देवदार रौर ऋषि ने उमा सौर शिष्‌ की पूजा 
की ॥२०॥ 
पूजयामासुरस्यथं सुप्रीतमनघस्ततः 1 
अथ शेलसुता राम त्रिद्शानिदमनवीत्‌ ॥२१॥ 
दे राम ! जव प्रसन्न मन से देवताओं ने पूजन किया, तब 
उमा ( कद्ध होकर ) देवतानाँ से बोली ॥२१॥ 
प्रियस्य कृतस्या्य फलं प्राप्स्यथ मे सुराः । 
इत्युक्ता सलिलं गृद्य पार्वती भास्करभ्रभा ॥२२॥ 


रे देवताप्मो, तुमने 'जो मेरे लिए च्रभ्रिय कायै क्रिया है 
उसका फल तुम ॒पाषोगे । सूं के समान दीप्तिमान्‌ उमा ने यद 
कह कर दाथ में जल किया श्चौर २२ 


समन्युरशपत्सर्बान्कोधरसंरक्तलोचना । 
यस्माननिवारिता चैव सङ्गतिः पुत्रकाम्यया ॥२३॥ 


क्रोध के मारे लाल नेत्र कर उन सव दैववाध्ोको यह्‌ शाप 
दिया कि तुमने मेरे पु उसन्न होने में वाधा डाली है ॥२३॥ 
चा० रा०-१७ 
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प्रपत्य स्वेषु दारेषु नोरादपितुमरहथ । 
सयप्रमृति युप्माकमश्रनाः सन्तु प्रलयः ॥२४॥ 
सोकर मी दैवता श्रपनीखीसे पुत्र उन्न कर सके; 
आज से तुन्श्री लिया सन्तानरदहित होगी ॥२४।। 
एवघुक्त्वा सुराम्‌ स्बाज्शशप पृथिवीमपि । 
अवने सैकरूपा तं बहुभार्या भविष्यसि ॥२५॥ 
देववा््रौ को इस प्रकार शाप दे कर, ( शान्त न हृद ) इमा 
नेप्रथ्ी कोभो शाप दिया कि; दे प्रष्वी।तू एक सीननहीं 
रहेगी अर तेरे अनेक पति गि । अर्थात्‌ समस्त भूमण्डल काः 
एक राजा न दोगा--अनेक राजा दगि ।॥२५॥ 
न च पुत्रकृतां प्रीतिं मत्ोधकलुषीकृता । 
्राप्स्यपि त्वं सुदुर्मेधे मम पूत्रमनिच्छती ॥२६॥ 
हे सुदुघे ! मेरे क्रोध से तुके पुत्रसुख न होगा, स्योकि तुजे 
मेरे पुत्र को नीं चाद्या ॥२६॥ 
तान्‌ सर्वच व्रीडितान्‌ ष्टा पुरान्‌ सुरपतिस्तदा । 
गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्‌ ॥२७॥ 
सहदेव जीने इन्द्र त्या सव ठेववा्नों को लज्जित देख, 
रूण दिशा की चोर नाने की इच्छा की (रजा 
स गता तप आतिष्ठत्यार्थं तस्योत्तरे गिरेः । 
दिमवसभवे शद्ध सह देव्या महेश्वरः ॥२८॥ 
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वहं जा कर हिमालय के उत्तर भाग मेँ दिमचद्पमव नामक 
पर्वतश्ृ्धः पर उमा सदिव बे तप करने लगे ॥२८ 


एष ते विस्तरो राम शैल्पुत्या निवेदितः 
गङ्गायाः प्रभवं चैव शृ मे सहलच्मणः ॥२६॥ 
इतिं षटुर्विंशः सर्गः | 
हे राम ! हिमालय की एक वेदी की यह्‌ कथा मैने विस्तार- 


पूर्वक कही । अव हिमालय की दूसरी वेदी गङ्गा की ( विस्त ) 
कथा लद्मण सदित तुम सुनो ।२६॥ 


वालकारएड का छत्तीसखवों सगं पूरा हृद्या ॥ 
१) (~ क 
स॒पुतिशः सगः 


क = 


॥3 


तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्पिगणाः पुरा । 
सेनापतिमभीप्न्तः पितामहयुपागमन्‌ ॥१।। 
जच महादेव तप करे लगे, तव इन्द्रादि देवता अम्तिको 
मागे कर, ( अपनी देवसेना के लिए एकर ) सेनापति प्राप्त करने 
की इच्छासे त्र्या जी के पास गये।॥१॥ 
ततोऽन्रुवन्‌ सुराः सवे भगवन्तं पितामहम्‌ । 
प्रणिपत्य युमं वक्यं सेन्द्राः सापिपुरोगमाः ॥२॥ 


योर्‌ प्रणाम कर, इन्द्र ओर अम्निको चराग कर्‌ ब्रह्माजी 
सय देवता प्रणागपुचैक बोले ॥२।) 
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यो नः सेनापतिर्दव दत्तो भगवता परा । 
तपः परममास्थाय तप्यते स्म सहोमया ॥३॥ 

हे भगवन्‌ ! आदि कालम जिन (रुद्र) को चापने हमारा 
सेनापति वनाया था, वे तोउमा के साथ दिमालय पर जाकर 
तप कर रहे हैँ ॥३॥ 

[ रिपणी-किसी-किसी पोथी मेँ श्यो नः की जगह ध्येन” मी 
पाठ मिलता दै । ज्यं पर येन पाठ है वहां उक्त श्लोक का श्रर्थं यह्‌ 
होगा, किं जिन महादेव जी ने हम लोगों से पहले कहा था कि, हम ठम 
एक सेनापति देंगे, वे महादेव उमा सहित हिमालय पर तप कर रहे ह ! ] 


यदत्रानन्तरं कायं लोकानां हितकाम्यया । 
संविधत्छ विधानज्ञ त्वं हि नः परमा गतिः ॥४॥ 
अवएव इसके वाद लोकों के हिताथं जो करना उचिव जान 
पड़, वह कीजिए, क्योकि दमारी दौड तो भाप तक ट ॥४॥ 
देवतानां वचः श्रुत्वा सवलोकपितामहः । 
सान्तरयन्‌ मधुरेवाक्ये सिदशानिद मत्रवीत्‌ ॥५॥ 
देवता्रों के इन वचनोंको सुन; व्याजी मधुर बचन से 
देववाश्चों को सान्त्वना प्रदान कर, अर्थात्‌ ढादृस रधा कर, यह्‌ 
वोले ॥५॥ 
् + 
शोलपुत्या यदुक्तं तनन प्रजाः सन्तु पलिनपु । 
तस्या क्चनमक््िष्टं सत्यमेव न संशयः ।६॥ 
हे देवगण । उमा वेवीनेतुम लोर्गोकोजो शाप दियादैकि, 
वुम्दारी खियो के सन्तान न द्टोगी, वह्‌ पो न्यथा होगा 
नरी ।।£॥ 
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इयमाकाशगा गङ्गा यस्यां पुत्रं हुताशनः । 
जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्‌ ॥७॥ 


हा, अरग्निदेव इस श्राकाशगद्भा से जिस पुत्र को उप्यन्न करगे 
वह देवतान के शच्रत्रौ का नाश करने बाला होगा ।॥५। 


ज्येष्टा शेलेनद्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतम्‌ । 
उमायास्तदूवहुमतं भविष्यति न संशयः ॥८॥ 


हिमाचत्त की ग्येष्ठा पुत्री गङ्घा, अपनी छोटी वहिन का पुत्र 
होने के कार्ण, उसे निज पुत्रवत्‌ सममेगी ओर उमातो उसे 
निश्वय दी वहू मानेगी चर्यात्‌ उसे बहुत प्यार करेगी ॥=। 


तच्छुत्वा वचनं तस्य कृतार्थां रघुनन्दन । 
प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहमपूजयन्‌ ॥६॥ 


हे रम ! त्र्या के ये वचन सुन, देवतां ते अपने को कृताथ 
समस ओर प्रणामादि कर नद्या जी का पूजन किया ॥६॥ 
ते गत्वा प्तं राम कैलाघं धातुमर्ितम्‌ । 
सभर नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः ॥१०॥ 
तदनन्तर सव देवता प्रनेक धातुच्रो से परिपणै कलास पर्व॑त 
प्र गण चओ पुत्रोसपत्ति के लिए अग्नि को प्रेरणा करने लगे 11१०! 
देवकायंमिदं देव संविधत्छ हुताशन । 
शेलपुत्रयां महातेजो गङ्गायां तेज उत्य॒ज ॥११॥ 
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( देवतागण, अग्नि से कटने लगे ) यद दैवताद्यौ का कायें 
है] इसे करो । हे सहातेजखी अग्नि ! आप अपना ( वीयं ) 
गङ्गा में दोडो ॥११॥ 


देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्खामम्येत्य पावकः । 
गमं धारय वै देवि देवसानामिदं प्रियम्‌ ॥१२॥ 


सग्निदेव ने देवताश्नों से ( यह्‌ कायं करने की ) प्रविनज्ञा की, 
ओर गङ्गा जीसे कदा-दै देवि! तुम हमसे गभ धारण कसो । 
क्योकि यद कार्य देवताश्रो को मिलित अर्थात्‌ उनको पसन्द 
& ॥१२॥ 


अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्‌ । 
ट तन्महिमानं स समन्तादवकीर्यत ॥१३॥ 


अग्निदेव का यद्‌ वचन सुन गन्नादेवी नेदिव्यक्लीकारूप 
धारण किया । अग्निने गङ्गाजी का सोन्दयै देख, अपने सब 
संगो से वीयं होडा ॥१३॥ 


समन्ततस्तदा देवीमम्यक्ल्चित पावकः । 
सवंसोतांसि पूर्णनि गङ्गाया रघुनन्दन ॥१४॥ 
हेयम । गङ्गा की प्रवेक नाडी अनग्नि के तेज ( वीय) से 
परिपृणै दो गई-कोदं रग खाली न रदा ॥१४॥ 
तमुवाच ततो गङ्गा स्वदेधपुरोगमम्‌ । 
शक्ता धारणे देव तव तेजः सञुदधतम्‌" ॥१५॥ 


तव गद्गा नेश्यग्निसेकदा कि, दहे देव !र्गे तुम्दारे वदते हुए 
तेज को धारण नदीं कर सकती ॥१५॥ 


` (स्वत्‌ गिब्दमतसि (गन) 
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दद्यमानाऽमिना तेन संप्रव्यथितचेतना । 
श्रथात्रवीदिदं गङ्गां सवदेवहुताशनः ।१६॥ 
क्योकि वुम्हारे तेज से मै जली जावी हू श्रौर मै बहत दुःखी 
&। यह्‌ खन अग्निने गङ्गा से कदा।१६॥ 
हह हैमवते पादे गर्भोऽयं सनिवेश्यताम्‌ । 
भ्रुखा खग्निक्चो गङ्गा तं गर्भमतिमाखरम्‌ ॥१७॥ 
इस हिमालय ऊ पास इस गभं कोरख दो 1 यह्‌ सुन गङ्ख 
जी ने बह परम तेजस्वी गभ ॥१५॥ 
उत्सं महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदाऽनध । 
यदस्या निर्गतं तस्मात्तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌ ॥१८॥ 
रपे श्॑गोँ से निकाल दिया । जव चद्‌ गभ भूमि पर गिरा 
तज वह्‌ ्रत्यन्त चमकदार जाम्वूनद्‌ सुब दौ गया ॥१८॥ 
काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरणएयममलं शभम्‌ । 
ताम्र' कार्ष्णायसं चेव तैच्णयदेवाभ्यजायत ॥१६॥ 
वदी विशुद्ध चौर सुन्दर सव सोना दै, जो प्रथ्वी परदै। 
उसके पास वर्ह जिने पदार्थये, वेर्चादी हो गए) जर्दा-नदं 
उसकी वीद्एता परहू्चो, वह्यं तवा ओौर लोद्ा हो गया ॥१६॥ 
मतं तस्पाभवत्त्र त्रपु सीसकमेव च । 
तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवधत ॥२०॥ 


श्रौर उसके मेल का जस्ता चौर सीसा दो गया । इस प्रकार 
चद्‌ तेज भूमि पर अनेक धातुश्रो के रूप मेँ फैल गया ॥२०॥ ~ 


र्ट बालकाण्डे 


निचिप्तमात्रे गर्भ त॒ तेजोभिरभिरज्जितम्‌ । 
सर्वं पवेतस्द्धं सौबर्णमभवदयनम्‌ ॥२१॥ 
गभ के द्लोडते ही सम्पण पर्वत नौर वदां कावन तेजसे 
परिपणे हो सुवणे रूप हो गया ॥२९१॥ 
जातरूपमिति ख्यातं तदाप्रभृति राघव । 
सुबणं पुरुषव्याघ्र हुताशनसमम्रमम्‌ ॥२२॥ 
हे राम । तव से यह सोना प्रसिद्ध हुश्रा चोर हे पुरुषव्याघ्र ! 
सुवे की, गिनि जैसी कान्ति दहो गई ॥२२॥ 
वृणध्कलतागुल्मं सवं भवति काश्चन्‌ । 
तं डमारं ततो जातं सेन्द्राः सहमरुद्गणाः ॥२३॥ 


शौर वदां जो ठृए, गुल्म, लत थी, वे भी सुवण हो गई । 
तदनन्तर उस तेजसे इमारका जन्म हुश्रा। तव इन्द्रादि देव- 
तार्थो ने ॥२३॥ 


रीरसम्भावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन्‌ । 
ताः चीरं जातमात्रस्य कृत्या समययुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


उस वालक को दूध पिलाने के लिए कृत्तिकां को नियुक्त 
किया) निज पुत्र कदलाने की प्रतिज्ञा कण कर सव ने दुष 
पिलाया ॥२४॥ 
ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निधितः 
ततस्तु देववाः सर्वाः कार्भिेय इति तुवन्‌ ॥२५॥ 
१ जातरूपमिति = विख्यातममूत्‌ ( गो° )} 
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तव सव देवता्यो ने कहा कि, यह बालक तुम्हारा पुत्रमा 
कहल्लावेगा श्रौर उसका कात्तिकेय नाम्‌ रख कर कर्‌ा ।२५॥ 


पत्रस्रेलोक्यषिख्यातो भविष्यति न संशयः । 
तेषां तद्वचनं शरुत्वा स्कन्नं गर्मपरिसषवे ।।२६॥ 


यह्‌ बालक निस्सन्देह तीनों लोकों मे प्रसिद्ध होगा । यह्‌ सुन 
छृत्तिका्यों ने गिरे हुए गभे से उत्पन्न उस कुमार को 1२६] 


स्नापयन्परया सदम्या दीप्यमानं यथाऽनलम्‌ । 
1 ¢ (५, 
स्कन्द इत्यनुबन्देवाः स्कन्नं गभपरिस्रवात्‌ ॥२५७॥ 
अच्छी तरह से स्नान फराया, मिससे उस बालक का शरीर 


अभ्निके समान दमकने लगा । यह्‌ वालक गभखाब से उत्पन्न 
था, अतः देवताथ्ो ने उसका नाम स्कन्द्‌ रखा 1२७] 


कार्तिकेयं महाभागं काङरस्थ ज्वलनोपमम्‌ । 
्रादुभ्‌ तं ततः कीरं छततिकानामदुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
हे रामचन्द्र! अग्नि के सदृश महामाग कार्चिकेय के लिए 
कृत्तिकां के दूध उत्पन्न दौ गया 1|२प्‌॥ 
षण्णां षडाननो भूखा जग्राह स्वनजं पयः । 
गृहीता चीरमेकाह्या सुङकमारवपुस्तदा ॥२६॥ 
वह वालक छः मुखो से छदो कृत्तिकाश्च के स्तनों का दध 


पान करने लगा श्रौर एकदी दिन दूध पीकर, उस सुङमार 
शरीर बाले वालक ने ।२६॥ 


-२६६ बालकाण्डे 


श्रजयत्स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान्विथुः । 
सुरसेनागणपतिं ततस्तममलदयुतिम्‌ ॥२०॥ 
पने पराक्रम सेरदैर््योकी सेनाको जीता । तब उस विमल 


दयुपि वाले मार को, देवताश्च की सेना के सेनापति पद्‌ 
"पर ॥२०॥ 


अभ्यषिश्वन्पुरगणाः समेत्याथिपुरोगमाः । 
एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया । 
कुमारसम्भवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च ॥२१॥ 


म्नि श्रादि बेववा्यों ने अ्रमिषिक्त किया दै राम ! यद्‌ 
गन्नाजी क्रा तथा कार्भिकेय के जन्म का ब्रृत्तान्त विस्तारपूर्वक 
मेनि कद्‌! । यह्‌ कथा वहुव श्रच्छी अर पुख्यदायिनी है ॥३१॥ 
भक्तश्च यः कार्तिकेये काङकरस्थ वि मानवः । 
घमायुप्मान्‌ पूत्रपौव्रेश्व स्कन्दसालोक्यतां व्रजेत्‌ ॥३२॥ 
इति सपररिर: सर्ग. ॥ 
हे राम । इस प्रभ्वीतल पर जो लोग इसे भक्तिपूर्वक पठते 


है, वे आयुष्मान्‌ श्रौर पुत्रपौत्र वले हो कर, अन्त मेँ स्कन्दलोक 
मं जाकर वास करते दै ।॥३२॥ 


बालकाण्ड का सतीसवाँ सगं समात ट्श्रा। 


अष्टत्रिंशः सगः; 
--ध4ःः-- 
तां कथां कौशिको रामे निवे मघुरा्तराम्‌# । 
पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिदमव्र वीत्‌ ॥१॥ 


मधुसबाणी से उपरोक्त कथा श्रीरामचन्द्र जी को सुना कर, 
फिर विश्वामित्र जी श्रीरामचन्द्र जी से बोक्ते ॥१॥ 


, अयोध्याधिपतिः शूरः पूरवमासीन्नराधिपः । 
सगरो माम धर्मात्मा प्रजाकामः ष चप्रजाः ॥२॥ 


है बीर ! पदल्ते च्रयोध्यायुरी मेँ एक सगर नास के रजा ये। 
उनके पुत्र नदीं था, प्रतः उन्हे पुत्र -प्रा्ति की इच्छा थी॥२्‌। 


वैद भैदुहिता राम केशिनी नाम नामतः । 
उयेष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी । ।२॥ 


सगर की पटरानी कानाम केशिनी था। वह्‌ विदभेदेशके 
राजा की चेटी चौर बड़ी धर्मिष्ठा तथा सव्यवाद्िनी थी ।३॥ 
शरिष्टनेमिदृहिता स्पेणाप्रतिमा यवि । 
, द्ितीया सम्रस्यासीत्पत्नी सुमतिसंक्घिता ॥४।॥ 
इनकी दूसरी रानी का नाम सुमति था! वह्‌ अरिष्टनेमि 
की वेटी श्रौर अत्यन्त रूपवती श्रर्थात्‌ सुन्दरी थी ॥४॥ 
तास्या सह्‌ तदा राजा पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः । 


गिरौ ५ 


दिमबन्तं समासाय भूगुप्रस्वे गिरौ ॥५॥ 
श्पाठान्तरे-ङशिकात्ज. । † 


॥ 
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उन दोनों रानियां सहित महाराज सगर दिमालय के शरगुभ्रख- 
वण नामक प्रदेश मेँ जाकर वप करने लगे ॥*<॥ 
[ टिप्पणी-ुपरलवण उस प्रदेश का नाम इसलिए पड़ा याकि; 
वहाँ शगु जी महाराज स्वय तप करते थे । 
श्रथ वषशते पूण तपसाऽऽराधितो अनिः । 
सगराय घरं प्रादाद्‌ भृगुः सत्यवतां वरः ॥(६॥ 
तपस्या करते-करते महारज सगरको, जवसौ वषे परेषो 
गए तब सत्यवादी मदर्षिभ्रगु ने सगर की तपस्या से प्रसन्न द्यी, 
छन्दं यह्‌ वर दिया ॥६॥ 
अपत्यल्लाभः सुमहान्‌ भविष्यति तवानघ । 
कीरिं चाप्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ ॥७॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ । ह अनघ । वुँ वहुव से पत्रों की प्रापि होगी 
शौर श्रतुल कीर्तिं भी मिलेगी ॥७॥ 
एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव । 
पष्ट पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति ॥८॥ 


(इन दो रानियो मेँसे) एककेतो वश वदने वाला केवल 
एक ष्टी पुत्र होगा श्चौर दूसरी के साठ हजार पुत्र पैदा हि ॥२८॥ 


भाषमाणं महात्मानं राज्यो प्रसा तम्‌ | 
ऊचतुः परमभ्रीते कृताज्ञलिपुटे तदा ॥&॥ 


जव मुनि नेदेसा कदा, ठव दोनों रानियो ने दाथ जोड़ कर 
कटा ॥६॥ 
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एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन्का वहृन्जनयिष्यति । 
श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन्‌ सत्यमस्तु पचस्तव ॥१०॥ 
हे नहयन्‌ ! श्रापका बयान सत्य हो, किन्तु यह्‌ तो वतलाइणए 
कि, एक पुत्र किसके होगा श्रौर साठ हजार पुत्र किसके होगे 1१०॥ 
तयोस्तद्वचनं श्रुला भृगुः परमधार्मिकः । 
उवाच परमां बाणीं सखच्छन्दोऽत्र विधीयताम्‌ ॥११॥ 
उन रानियां के इस प्रश्न के उत्तर में श्रगु जी महदाराजने 
कहा- यदह तुम दोनो की इच्छा पर निभैर है । श्रथीत्‌जो जैसा 
च्वाहेगी उसके वैसा होगा ॥११॥ 
एको वंशकरो वाऽस्तु बहमो वा महावक्ताः । 
फीततिमन्तो महोरषाहाः फा वा फँ वरमिच्छति ॥१२॥ 
तुम दोनो अलग-अलग वतलाथ्ो कि, तुममेसे कौन वंशकी 
इद्धि करने वाला एक पुत्र प्रौर कौन वदे बलवान्‌ कीर्तिशाली 
ओर मिव उत्साही साठ हजार पुत्र्राप्ि का वर चादवी 
दै ॥१२ 
मनस्तु वचनं श्रुलखा केशिनी रघुनस्दन । 
पुत्र पंशकरं राम जग्राह नुपसनिधौ ॥१२॥। 
हे रघुनन्दन ! श्रगु जी के इस प्रश्न को सुन केशिनी ने वंश- 
कर एक पुत्रभ्राप्ि का वर प्राप्त किया ॥१३॥ 
पष्ट पुत्रसहस्राणि सपर्णमगिनी तदा । 
महोत्साहान्कीतिमतो जग्राह स॒मतिः सुतान्‌ ॥१४॥ 
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मौर गर्द की वदिन सुमति को वलवान्‌ कीततिमान्‌ साठ 
हजार पुत्र होने का चरदान मिला ॥१४।॥ 
प्रदक्तिणमूरि कृता शिरसाऽभिप्रणम्य च । 
जगाम खपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन ॥१५॥ 
हे राम ! महर्षिं भृगु की परिमा कर मौर उनको शीश नवा 
भ्रणाम कर रानिर्यो सदत मदाराज सगर पनी राजधानी को 
लौट गये ॥१५॥ 


अथ काले गते तररिमञ्ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत्‌ । 
्रसमञ्र इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥१६॥ 
क्च समय बीवने पर सगर की पटरानी केशनी के गभं से 
धसमन्जस नाम का राजकुमार उत्पन्न हुष्या ॥१६॥ 
सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्मतुम्बं व्यजायत । 
षष्टिः पुत्राः सदस्राणि तुम्बमेदाद्धिनिस्सृताः ॥१७॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! रानी सुमति के गभ से एक तवा निकला। 
खस तवे को फोड्ने पर उसमे से साठ हजार वालक निकले ॥१७॥ 
घुतपूणषु इम्भपु वल्यस्ताच्‌ समवधयच्‌ । 
कालेन महता सपरं यौषनं प्रतिपेदिरे ॥१८॥ 
उनसवे कोदाइयो नेघी सेभरे हुए घडों मँ र्व, पाला- 
पोसा सौर इस प्ररारं बहुत समय वीतने पर वै सव जवान 
हुए ॥ १८] 
श्रथ दीरषेण कालेन रूपयौवनशालिनः । 
पष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभतवस्तदा ॥ १६॥ 
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बहुत दिनों मँ सगर केये साठ हजार पुव जवान 
हए ।॥१६॥ 
स॒ च स्येष्ठो नरभेष्टः सगरस्याद्मपम्भवः । ~ 
वालान्‌ गृहीता तु जले सरय्वा रघुनन्दन ।।२०।। 
हे रम ! सगर का च्येष्ठ राजकुमार असमञ्जस 
श्रयोध्यावासियो के बालको को पकड कर सरयू नदी में फक 
दिया करता ॥२०॥ 
परचप्य प्रहसनित्यं मज्जतस्वान्निरीच्य बे । 
एवं पापसमाचारः सज्जनप्रतिवाधकः ॥२१॥ 
रौर जव वे इवते लगते, तव वद्‌ उन्हे दूबते हुए देख प्रसन्न 
होता था । बह बडा दुराचार हो गया चौर सञ्जनो को 
सताने लगा अर्थात्‌ उसके श्राचरण सञ्जनो के आआचर्णो से वहुत 
दूर थे ॥२१॥ 
पौराणामहिते युक्तः पुरो नि्बाितः पुराद्‌ । 
तस्य पूत्रो ऽशुमा्नाम श्रमज्स्य बीयवान्‌ ॥२२॥ 
महाराज सगर ने, पुरासिथ को सताने वाले असमञ्जस 
को दैशनिकातल्ते का दणड [दया । यसमसञ्जस के श्रंशुमान नामक 
एक पराक्रमी पुत्र था ॥२२॥ 


सम्भतः स्व॑ोकस्य सवैस्यापि प्रियंवदः 
ततः कालेन महता मतिः समभिजायत । 
सगरस्य नरश्रेष्ड यजेयमिति विधिता ॥२२॥ 
जो सव की सम्मति से चलवा था, सव से प्रिय वचन वोलता 


था ! वहुत दिनो वाद्‌ महाराज सगर को इच्छा हुई कि, एक यज्ञ 
कर | 
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स कुत्वा निश्वयं राम सोफाष्यायगणस्तदा । 
यज्ञकर्मणि वेदज्ञो यष्टुं सयुपचक्रमे ॥२४॥ 
इनि चऋष्टर््िशः सगः ॥ 
हे राम । एसा निश्चय कर, वे ऋतजा को बुला करः यज्ञ 
-करते लगे ॥२४॥ 
बालकाण्ड का श्रडतीसवाँ सग समाप्त हुच्रा | 


- ‰- 
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-{०.- 


विश्वामित्रवचः श्रुता कथान्ते रघुनन्दनः । 
उवाच परमप्रीतो युनि दीप्तमिवानलम्‌ ॥१॥ 
उक्त कथा समाप् होने पर, श्रीरामचन्द्र जी परम प्रीति के साथ 
भम्निवत्‌ देदीप्यमान विश्वामिच् मुनि से बोले | ?॥ 
श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम्‌ । 
पूर्वको मे कथं त्रन्‌ यज्ञं वै सयुपाहरत्‌ ॥२॥ 
हे बरह्मन । रापका मङ्गल हो । मेँ विस्तारपूर्वक यद्‌ सुनना 
ष्वाहता ह कि, मेरे पूवेन महाराज सगरने कंस प्रकार यज्ञ 
करिया ॥२ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा कौतूहलसमन्वितः । 
विश्वामित्रस्तु काङ्रस्थयुवाच प्रहसन ॥२॥ 
१ प्रहसन्निव = प्रसन्नवदन इत्यथ ( गो° ) 


एकोनचत्वारिशः सगः २७द्‌ 


यह्‌ सुन विश्वामित्र जी हषिव हो, श्रीरामचन्द्र ॑जी से कहने 
लगे ।३॥ 
श्रयतां विस्वसे साम सगरस्य महात्मनः । 
शङ्करश्वशुरो नास हिमवानचलोत्तमः ॥५॥ 
हे याम ! साराज सगर का चरित्र तिस्वारपृदेक सुनिए । शङ्कर 
के ससुर पर्ववोत्तम हमाचल ॥४॥ 
विस्ध्यपर्व॑तमासाद्य निरीेते परस्परम्‌ । 
मोम 
तयोमध्ये प्रह्ोऽसृयज्ञः स पुरूषोत्तम ॥५॥ 
पनर विन्ध्याचल एक दूसरे को देखते है, ( अर्थात्‌ हिमालय 
शौर विन्ध्याचल पवेव के पीच मैदान दै, ) हे पुरुषोत्तम ! इन्दं 
दोनो पवतो के बीचकी भूमि पर महाराज सगर का यन्न हु 
था ।५॥ 
[*९ 0८ 
स॒ हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकमंणि । 
तस्याश्वचय चङ्रस्य चटधन्वा महारथः ॥६॥ 
है नख्याघ्र ! हिमालय श्रौर विन्ध्य पवेत के वीच की..भूम 
यज्ञकर्म के लिए उत्तम है । हे काङ्कत्स्य ! उस यज्ञ मे दो हुए घोडे 
की रक्ता क लिए द घलुपधारी, सदारथी 1६ 
अंशुमानकरो त्त समरस्य मते स्थितः । 
तस्य पर्वणि संयुक्तं यजमानस्य वासवः ।\७॥ 
अंशुमान महाराज सगर के आदेश से नियुक्त हुए । अनन्तर 


दस यजमान के पव दिन ईन्द्र 115 
वा० रा०-१८ 
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राचसीं तदुमास्थाय यज्ञीयाश्वमपाहरप्‌ । 
हियमाे तु काङ्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्सनः ॥८॥ 


राच्सका रूप धर कर यक्षीय रश्व हूर गजे गए } जव यक्नीर 
श्रव जते कर इन्द्र चले, तन हे राम 1 ।1८॥ 


उपाध्यायगणाः स्वे यजमानमथाग्ुवस्‌ । 
यं पर्वणि वेगेन यज्गीयाश्नोऽपनीयते ।।६॥ 


सव ऋलिगण मै राजा से कहा कि, यज्ञ का घोड़ा कों बदरीः 
तेजी से चुरा कर लिये जाता है ॥६॥ 
हर्तारं जहि कङ्कस्य हयश्चैवोपनीयताम्‌ । 
उपाघ्यायवचः श्रत्वा सस्मिन्सदसि पार्थिवः ॥१०॥ 
वः दे काङ्घतस्थ । घोडा चुरा कर भागने वालेकोमार कर 


^ घोड़ा लाइए । उस यज्ञ मे ऋत्विजो के ये वचन सुन कर+ 
राजा ।१०॥ 


षष्टि पुत्रसदस्राणि वाक्यसेतदुवाच ह । 
गतिं पुत्रा न पश्यामि रकस पुरुप्षभाः ॥११॥ 
छपे साठ हजार पुरौ से यद वोल्े कि, है पुरो । यज्ञीय श्रश्व 
फे रने वाले दुष्ट रा्तस नदीं दिखलादं पडते क्रि, वे किस मागै के 
घोड़ा चुरा कर ले गए 1१९१। 
मन्त्रपृतैर्महाभागेरास्थितो हि महाक्रतुः 
तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु घः ॥१२॥ 
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यन्न॒ वड-वदे मंत्रवेत्ता महारामो द्वास कराया जाता है, 
जिससे फिसी प्रकार का विघ्न उपस्थितन दहो व तुमलोगोंको 
प्वादिए कि; तुरन्त जा कर घोडे का पता लगाद्यो । तुम्दाया मङ्गल 
हो ॥१२॥ 
सथ्ुद्रमालिनीं सर्वा एथिवीमनुगच्छत । 
एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ।१३॥ 
समुद्र से धिरी हुदै जितनी प्रण्वी है, सव देंढना 1 एक-एक 
योजन दद्‌ कर श्रागे बद्ना ॥१३। 
यावन्तुरगसन्दशस्ताबत्वनत मेदिनीम्‌ । 
तं चैव हयहर्तारं मागसाणा ममाज्ञया ॥१४॥ 
मेरो आज्ञा से अ्रश्वदत्त को ददते हुए तव तक प्रथ्यी खोदते 
जाना जब तक घोडा न दिखाई दे ॥१४॥ 
दीचितः पौत्रसहितः सोपध्यायगणो यहम्‌ । 
इह स्थास्यामि भद्रं बो याबत्तरगदशंनम्‌ ॥१५॥ 
मँ वो यज्ञीय दी्ता लिये हए ह । सो जव वकम घोडेकोदेख 
न ल, तव तक श्रंशुमान श्रौर उपाध्यायं सहित यदी रहूगण । जाओो 
मुम्दारा मङ्गत हो ।१५॥ 
इत्युक्ता हृष्टमनसो राजपुत्रा महावलाः । 
महीतलं ¢ [भ 
जग्युमदीतलं राम पितु्व॑वनयन्िताः ॥१६॥ 
हे राम ! वे मदहावली राजकुमार प्रसन्न ह्ये श्रोर पिता की श्राना 


पाकर, ( घोड़े रौर घोडे ॐ चुराने ब्त को) प्रथ्वीभरमे टद्ने 
लगे ।॥१६॥ 
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योजनायामविप्वारमेकैको धरणीतलम्‌ । 
बिभिदुः पुरुषव्याघ्र वजस्शेसमै्नसैः ॥१७॥ 
हे नर्शादल ! सारी प्रथ्वी खोज चुकने के पीछे, अपने वचः 


फ समान नखों से प्रत्येक राजकुमार एक-एक योजन परथ्वी खोदने 
क्षये ॥१५७॥ 


शूलैरशमिकल्पेश्च हलैश्चापि सुदारुणैः । 
भि्यमान। वसुमती ननाद रघुनन्दन ॥१८॥ 


हे रघुनन्दन ! उस समय वडे-बडे त्रिशूल खीर मजवूच हलो से 
पृथ्वी खोदते समय प्रथ्वी पर हादाकार मच गया ॥१८]। 


नागानां वध्यमानानामसुराणां च राघव । 
राच्पानां च दुर्धर्ष; सानां निनदोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
एथिवी खोदने मे श्रनेक नाग, दैत्य यौर बडे-वडे दुधर्षं॒राक्तस 
मारे गए श्रौर भ्रनेक घायल हुए ॥१६॥ 
योजनानां सहस्राणि षष्टि तु रघुनन्दन । 
भरिभिदुधरणीं वीरा रसावलमलुत्तमम्‌ ॥२०॥ 


हे रघुनन्दन 1 उन बीर राजकुमार ने साठ जार योजन भूमि 
खोद डाली प्रौर खोदते-खोरते वे पाताल तक पर्व गए ॥२०॥ 
एवं पवतसंाधं जम्बृदरीपं नृपात्मजाः । 
© € 
खनन्तो नृपशादृल स्वतः परिचक्रमुः ॥२१॥ 


द च्यशादैल । दरस प्रफार वे राजछ्मार पर्वतो सदि इस जम्बू- ` 
दीप को खोदते श्रीर्‌ चाये शरोर दूते प्ते थे ॥२१॥ 
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ततो देषाः सगन्धर्वाः सासुराः सहपल्माः | 
सम्भ्रान्तमनसः स्वे पितामहदुपागमन्‌ ॥२२॥ 
तव तो सव देवता, गन्धव, श्रघुर श्रौर पन्नग विकल दो जह्य 
जी के पास गए ।॥र२।॥ 
ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा । 
ऊचुः परमरत्रस्ताः पितामहमिदं वचः ॥२२)। 
जह्मजी को प्रसन्न करवे उदासर मन श्नव्यन्त भयभीव दो, 
नह्य जी से यह्‌ वोले ॥२३।। 
भगवन्‌ पृथिवी सर्वा खन्यते सगरातमज्ञैः । 
वहवश्च महात्मानो हन्यन्ते जल्लवासिनः ॥२४॥ 
दे भगवन्‌ ! महाराज सगर के पत्र सारी प्रथ्यी खोदे डालते दै 


रौर उनलोगों ने अनेक सिद्धो तथा जलवासियों को मार डाला 
ह 1२ 


अयं यज्ञहरोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयते । 
इति ते सर्वभूतानि ्हिसन्ति सगरात्मजाः ॥२५। 
इति एक'नचत्वारिंशः सग" ॥ 
सगर के पुत्रों के सामने ञो पड़ जाता है, उसे वे यह्‌ कह कर 
मार डालवे है कि, हमारे यजीय अश्व का चोर यदी है, यदी हमारा 
घोड़ा चुरा ले गया दै ॥२५॥ 


बालकारड का उनतालीसवां सगं समास दृश्रा } 
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म्० वालक्छोरुडे 


समन्युरवीदाक्यं सगरो रघ्रुनन्दन । 
भूयः सनत भद्रं यो निभिय वमुधातलम्‌ ॥१०॥ 


सगर, टै याम । कुपित द्यो, उनते वोले-जाञ्रो चौर पुनः 
श्रथ्ची खोदो ॥१०॥ 


श्रशवहर्तारमासाद्य ृतार्थाश्च निवतैय । 
पितवंचनमास्थाय सगरस्य महात्मनः ॥११॥ 


श्रौर घोड़ा चुरान वाले को पकड़ च्रौर सकल दोकरदी 
लीटो । मदाराज सगर की इस आज्ञा क चुसार ॥११॥ 


पष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलसमिद्रवन्‌ । 
खन्यमाने ततस्तसिमिन्दद्शटः पर्वतोपमम्‌ ॥१२॥ 
दिशागजं विस्ूपाक्त धारयन्तं महीतलम्‌ । 
सपवेतवनां कृत्स्नां पृथिवी रघुनन्दन ॥१२॥ 
वे साट हजार राजकुमार रमादल की श्रोर रौडे चीर खोदते- 
खोदते उन्दने उस “पर्वताकार विरूपा दिगगज कोदेखा, जो 
परध्वी-मख्डल को धारण करिए हए है । दे रघुनन्दन ! पवेत सहितं 
उस दिशा की समस्त एरथ्वी क ((१२।१२॥ 
शिरसा धारयामास विष््पाक्तो महागजः । 
यदा पर्वणि काङ्स्थ त्रिधामाय महागजः ॥१४॥ 
मदागज विकपाक्त श्रपने सिर पर धारण किए रहता) जवे 
कभी वह्‌ महागज थक जाने पर त्म तेने के लिए ॥१४॥ 


चल्रारिशः सगे २८१ 


खेदाल्चालयते शीषं भूमिकम्पस्तद्‌ा भवेत्‌ । 
तं ते प्रद्तिणं कृखा दिशपालं महागजम्‌ ॥१५॥ 


श्मपना सिर हिलावा है, तभी प्रष्बी डोत्तती श्रीर भूढोल 
रोता ह । राजक्मार-दिसपाल गजेन्द्र को परिमा कर, ॥ १५॥ 


{ रिप्पणी - प्रचीन धास्णा, मूकम्प होने की यही है । ] 


मानयन्तो हि ते राम जगुभितलवा र्सातक्लम्‌ । 
ततः पूर्वा दिशं भिदा दक्षिणां बिभिदुः पुनः 1१६) 
तथा पूजन करके हे राम्‌ ! वे रसातल खोदतै हए श्रगे चदे 
र पूवं दिशा को खोद करये दक्तिणि दिशाको पुनः खोदने 
लगे ॥१६॥ 
दक्तिणरथामपि दिशि ददृशुस्ते सहागजम्‌ । 
महापद्मं महाटमानं सुमहत्पवतोपमम्‌ ॥१७॥ 
दक्षिण दिशा मे भी उने वेडे विशाल पयेतोपम दीलडौल्ल 
के दिप महापद्म को देखा ॥१५॥ 
शिरसा धारयन्तं ते षिस्मयं जग्युरुत्तमम्‌ । 
ततः प्रदक्षिशं त्या सगरस्य महात्मनः ॥१८॥ 
खसे पने सिरपर उखदिशा की प्र्यी स्खेदहुए देख, ये 
लोग चल्यन्त विसिमित्त हुए । मदाराज सगर कै पुर्न उसकी मीः 
परिमा की ॥१८॥ 
पष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां वरिभिदुदिशम्‌ । 
पर्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम्‌ ।१६॥ 


र्ण बालकाण्डे 


तूने दी हमारे यक्ञ का घोड़ा चुराया है। तू बडा दुवद्धिदै। 
देख, हम सव महाराज सगर के पुत्रे भ्रा पर्हुचे ॥२८॥ 
भुला तु वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन । 
रोषेण महताविष्टो हुकारम श्रो तच्तदा ॥२६॥ 
दे रघुनन्दन । सगर के पुरग की ये वाँ सुन, कपिलदेव, 
अत्यन्त करुद्ध हु९ अरीर्‌ “हुकार'” शब्द किया ॥२६॥ 
ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन महात्मना । 
भस्मराशीकृताः सर्वे काङत्स्य सगरात्मजाः ॥३०॥ 
इति चत्वारिंश सग॑. ॥ 
हे राम । श्रप्रमेय बलशाली मदात्मा कपिल ने सगर के सब 
पत्रो को भस्म कर, भस्मकाणएफ़ ढेर लगा दिया ॥३०॥ 
बालकारड का नालीसतरँ सग पूरा हूग्ा ॥ 


--; ९. -- 


एकचलत्वारिशः सर्गः 


~~ ©. =^ 


पुत्रा्विरगवाञ्ज्ञात्मा सगरो रघुनन्दन । 
नप्तारमत्रधीद्राजा दीप्यमानं खतेजसा ॥१॥ 
दे रामचन्द्र । जव महाराज सगर ने देखा कि, उन राजकुमारे 
को ग्‌ वहुव पनिष्ट चुके (श्रौरवेनलौटे) तव श्रपने तैजसी 
दीप्तमान पौत्र श्रशुमान स कल्य 1१॥ 


एकचप्वार्शिः समैः २८५ 


शूरश्च ठतिवि्यश्च पूर्वस्तुल्योऽपि तेजा । 
पित्णां गतिमन्िच्छ येन चाश्वोऽपहारितः ॥२॥ 
हे वत्स ! तुम शूरवीर हो, विद्वान्‌ दो रौर श्रपने पूर्वजो के 
समान तेनस्वी भी हो 1 जाकर अपने पिदृव्यों ( चाचाच्मो ) का मौर 
-योड़ा चरते बाते का पता लगात्रो \(२। । 
छमन्तममानि ससवान वीयबन्ति महान्ति च । 
तेपां तं प्रतिघातार्थं साधि गृहीष्व कायंम्‌ ॥३॥ 


इस प्रध्यी के मीतर बलो मे बडे-वडे परक्रमी जीवधारी द । 
अतः उनको हराने के लिए तलवार ब धनुष वाण लिए रहो ॥३॥ 


्मिवाधाभिवादयास्तं हसा विध्नफरानपि । 
सिद्धार्थः सननिव्त॑स् भस यज्ञस्य पारगः ॥५४॥ 


जो वन्दना करने योग्य पृरूप मिले, उनको प्रणास करना श्ररौर 
-जो विघ्नकारक हों उनका वध करता । इस प्रकार कायं सिद्ध कर 
लौटना, जिससे ( श्चधूरा ) यज्ञ पूरा दो ॥४।॥ 
एवमुक्ताऽशमान्‌ सम्यक्सगरेण महात्मना । 
धनुरादाय खद्च' च जगाम लघुविक्रमः ॥५। 


अपने वावा के इम प्रकार समम्धाने पर श्रौर धटुष-वाण एवं 
तलवार ले च्रंशुमान तुरन्त चल दिया ॥५॥ 


स खातं पितुभिार्ममन्ततीमं महात्मभिः । 
प्रापद्यत नरभ्रष्टस्तेन राज्ञाभिचोदितः ॥६॥ 


२८६ बालकार्डे 


म्ाराज की आज्ञा कै श्रनुसार बह उस मागे परजा ष्वा 
जिसे उसके पिरयो ने खोद कर वनाया था भौरउस मागेखे 
पाताल में पर्हुच गया ।1६॥ 
दैत्यदानवरक्तोभिः पिशाचपतगोरगेः । 
पूज्यमानं महातेजा दिशागजमपरश्यत ॥५७॥ 
देव, दानव, यक्त, रात्तस, पिशाच चौर नाग-मागं मे जो-जो 
मिलता वदी इसका श्राद्र-सत्कार करता । जते-जाते महातेजस्वी 
ंशमान ने एक दिग्गज को देखा ।५॥ 
स तं प्रदकिणं छृत्वा पृष्टा चैव निरामयम्‌ । 
पितन्‌ स परिपप्रच्छ पाजिहर्दारमेव च ॥८\ 
उस दिग्गज की परिमा कर तथा उससे शिष्टाचार की बातें 


कर, अर्थात्‌ कुशल प्रश्नादि कर, च्र्यमान ने उस दिग्गज से पने 
चाचार्यो का भौर घोडे के दरने वाले का पता पृष्धा ॥८॥ 


दिशागजस्तु तच्छुला प्रत्याहांशुमतो वचः । 
्रासमन्ञ कृताथंस्त्वं सदारः शीघमेष्यसि ॥६॥ 
दिग्गज ने उत्तरम कटा कि, दै असमञ्जस के पुत्र घंशुमान 
तुम श्मपना कायं सिद्ध कर घोड़ा लेकर शीर लौटोगे ॥६॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुस्वा सर्वानेव दिशागजान्‌ । 
यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टु सथुपचक्रमे ॥१०॥ 


उस दिग्गज के यह्‌ वचन सुन, ्रश्ुमान श्चागे वदा चौर यथा- 
क्रम शेप दिगा से मी वदी पएृद्धा ॥१०॥ 


एकचत्बारस्थिः सगः २०८ 


तैश्च सवैरदिरापसैर्याकयततर्वाक्यफरो विदेः । 
पूजितः सहयस्चैय गन्तासीत्यभिचोदितः ।११॥ 


उन सव दिग्गजों ने वात करने मे चतुर अंशुमान द्या पूजितः 
होकर, वदी वात कही अर्थात्‌ आगे बटे चले जाओ ॥११॥ 


तेषां सदचनं श्रुता जगाम लपरुविक्रमः । 
भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः ॥१२॥ 


उनके इस प्रकार के वचन सुन, भ्रंशुमान शोघ्र वहाँ पर्व 
गया, जरां सगर के पुत्र नौर उसके चाचात्नो के भस्म किए हुए 
शरीर की राख का देर पड़ाथा|१२॥ 


स दुःखवशमापन्नस््वसमञ्ञसुतस्तदा । 
चुक्रोश परमार्तस्तु वधाततेषां सुदुःखितः ॥१३॥ 


श्रंशुमान उसे देख बहुत दुःखी हआ शसरौर उनकी मृद्यु पर 
शोकान्वित दो रोने लगा ॥१२॥ 
यज्ञोयं चं हयं तत्र चरन्तमविदूरतः । 
¢ 
ददगशे पूरुपव्याघो दुःखशोकसमन्िवः ॥१४॥ 
दुःख-शोकातुर श्र॑शमान ने समीप दही यन्नीय अश्व कोभोः 
चरते हुए देखा ॥१४॥ 
स तेषां राजपुत्राणां क्कामो जलक्रियाम्‌ । 
सलतिलार्थी महातेजा न चापश्यञ्जलाशयम्‌ ॥१५॥ 


२६० बालकाण्डे 


त्यवेदयद्यथाघरत्तं सुपणवचनं तथा । 
तच्छुता धोरसङ्धाशं वाक्यमंशुमतो नुषः ॥२४॥ 
उनको गरुड जी की कदी सव वाते सुनाई । अशुमान कीः 
उन दारुण बातों को सुन, महाराज सगर वहत दुखी हुए ॥२४ 
यज्ञं नि्व॑तंयामास यथाकल्पं यथाविधि । 
स्वपुरं चागमच्छीमानिष्टयज्ञो महीपतिः । 
गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥२५॥ 
तदनन्तर उन्दोने यथाविधि यज्ञ पूरा किया श्रौर श्रपनीः 
राजधानी को लौट गए | वहुत सोचने पर भी महाराज सगर कोः 
गद्नाजीकेलाने का कोद उपायन सूम्‌ पडा ॥२५॥ 
अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान्‌ । 
्रिशदषंसहल्राणि राज्यं इतरा दिवं गतः ॥२६॥ - 
इति, एकचत्वाररिंश, सगः ॥ 


बहुत कालल तक सोचने पर भी उस सम्बन्ध मँ महारज सगर 
रु! भी निश्चय न कर सके । अन्त मेँ तेतीस हजार वर्षो वक राज्य 
कर वे स्वगेवासी हुए ।॥२६॥ 
बालकारड का इकवालीसवां सगं समाप हु्रा ] 
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शशि |च 
दविवतारिशः सगः 
कालधमं गते राम सगरे प्रकृतीजनाः । 
राजानं रोचयामासुरशुमन्तं सुधासिकम्‌ ।।१॥ 
महाराज सगर के स्व्भैवासी होने पर, मंत्रियों ने वड़े धर्मात्मा 
महाराज अशुमान को राजसिहासन पर वैठाया ॥१॥ 
स राजा सुमहानासीदंशुमान्‌ रघुनन्दन । 
तस्य पुत्रो महानासीदि लीप इति विश्रुतः ॥२॥ 
हे रघुनन्दन । महाराज चरंशुमान वड़े प्रतापी राजा हुए! 
उनके पुत्र जगति द्ध महाराज दिलीप हुए ॥२। 
तस्मिन्राज्यं समावेश्य दिलीपे रघुनन्दन । 
हिमवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥२॥ 
महाराज अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राजसिहासन्‌ पर 
बिठा कर स्मयं हिमालय ऊँ शिखर पर जा कठोर तप किया ॥३॥ 
दा्िशच्च सहस्राणि वर्षाणि सुमहायशाः । 
तपोवनं गतो राम सरग लेभे महायशाः ॥४॥ 
छन्त मे वत्तीस हजार वपं तप करते के वाद्‌ वै महायशस्नी 
महाराज अंशुमान भी स्वगवासीः हुए (किन्तु गङ्गा नदीं 
साई ) 11४ 
दिलीपस्तु महातेजाः शरुता पैतामहं वेधम्‌ । 
दुःखोपहवया बुद्धया निश्चयं. नाधिगच्छति ॥५॥ 


२६२ बालकार्डे 


महाराजा दिलीप पने पितामहो के वध क्रा वृत्तान्त जानः 
कर मर्मादत हुए, किन्तु ( श्रीगन्ना जी के लाने का) को उपाय 
खे भी निश्वय न कर सके ॥५॥ 
कथं गद्धावतरणं कथं तेषां जलक्रिया । 
तारयेयं कथं चैनानिति चिन्तापरोऽमवत्‌ ॥६॥ 
वै नित्य द्ीसोचा करते कि, श्रीगक्ता जी किस प्रकार भवे, 
पिवाम्दों की (उनके जल से) अलक्रिया कैसे की माय भौर 
हम उनकी किस प्रकार तारे ॥६॥ 
तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदिसासनः। 
पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः ॥७॥ 
धमौत्मा सुप्रसिद्धं मदाराज दिलीप नित्यएेसा सोचा कसते 
कि, तने मँ उनके परमधार्मिकं भगीरथ नाम क्रा पुत्र उत्पन्न 
इध्मा ॥५॥ 
दिलीपस्तु मदतेजा यलर्बहभिरिष्टषान्‌ । 
्िशदर्षसदस्राणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥८॥ 
महारज दित्तीप ने बहुत यज्ञ किए चौर पीस हजार वर्ष 
राज्य मी किया ॥८ 
प्रगत निश्चयं राजा तेषघरुद्धरणं प्रति । 
व्याधिना नरशादृल कालधर्मघुपेयिवान्‌ ॥६॥ 


. महाराज (भी) पितरो के उद्धार केलिए चिन्तवथे कि, इवने 
मे नग्शादूल दिलीप चीमार हए घौर मर गए ॥६॥ 
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इन्द्रलोकं गतो राजा सवा्जतेनैव कर्मा । 
राज्ये सगीरथं पुत्रमभिष्च्यि नरषेमः ॥१०॥ 
श्रपने पुण्यकर्मौ के फल से दिलीप स्वगं गए श्रौर ्रपने 
सामने दी नरश्रेष्ठ महाराज श्रपने पुत्र भगीरथ को $राजसिंहासन 
पर बिठा गप ।१०॥। 
भगीरथस्तं राजषिर्धाभिको रघुनन्दन । 
रनपत्यो महातेजाः प्रजाफासः स चप्रजः ॥११॥ 
हे रघुनन्दन ! महाराज भगीरथ परमधार्मिक राजपि ये च्रौर 
निस्सन्तान होने से वे सन्तान होते की इच्छा करते थे ।॥१९१॥ 
मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यं गङ्धावतरणे रतः । 
स तपो दीर्धमातिष्ठद्‌ गोण रघुनस्दन ॥१२॥ 
हे रघुनन्दन ! जव उनके पुत्र न हुमा, तच राज्यभार श्रपने 


मन्त्रियों को सप, वे स्वयं गोकणे नामक तीथे पर जा, गङ्गाववसर्ण 
के लिये चहुत दिनों तक तपस्या करते रदे ॥१२॥ 


[ रिपखी--गोकणं एक तीथं है जो गोग्रा से ३० मील उत्तरी 
किनारे पर है । सीतापुर प्रान्त मे 


मे गोला गोकरननाय नामक एक 
स्यान है । ] 
उष्वंबाहुः पञ्चतपा सासाहारो जितेन्द्रियः । 
तस्य वपेसहस्राणि घोरे तपति तिष्टसः ॥१३॥ 
वे उपर को हाथ उठाए रखते, पच्चाग्नि तापते, महीनों वाद 


किसी एक दिन भोतन करते श्रौर इन्ियो को बश मे रखते । इस 
प्रकार एक ह्‌ नार चष तक वे कञोर तप करते रहै ॥१३॥ 
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अतीतानि महावाहो तस्य राज्ञो महात्मनः । 
सुप्रीतौ भगवान्‌ ब्रह्मा प्रजानां पतिरीश्वरः ॥१४॥ 

हे महाबाहो । एक हजार वर्धं वीतने पर लोकों के स्वामी मौर 

भ्रु बरहा जी भगीरथ पर्‌ सुभरसन्न हृष १ ४॥ 
ततः सुरगणैः साधेयुपागम्य पितामहः । 
भगीरथं महात्मानं तप्यमानसथात्रवीत्‌ ॥११५॥ 

श्मौर देवताओं को साथे, वे तपस्या मेँलगे हुए, महासा 

भगीस्थ के पास जा कर, वोले ।॥१५॥ 
भगीरथ महाभाग प्रीतस्तेऽहं जनेश्वर । 
तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुव्रत ॥१६॥ 

हे म्षरज भगीरथ । तुमने वड़ी कठिन तपस्या की, भतः दम 

तुम पर प्रसन्न दै । हे सुव्रत । चर मगो ॥१६॥ 
तमुवाच महातेजाः स॑लोकपितामहम्‌ । 
भगीरथो महाभागः कृताञ्जलिरुपस्थितः ॥१७। 

यह्‌ सुन, मदातेजस्यी भगीरथ ने हाथ जोड कर, ज्या जीसे 

कदा ॥१७॥ 
यदि मे भगवन्‌ प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम्‌ । 
सगरस्यात्मजा सर्वे मत्तः सलिलमप्नुयुः ॥१८॥ 

ह भगवन्‌ । यदि श्माप मुक पर प्रसन्न है चौर मेरे तपका 
फल देना चाहते ह, तो यह्‌ वर दीजिए कि सगरके पुत्रों कोमेरे 
द्वारा गद्नाजल प्राप्त दो} १८ 

गद्धायाः सलिलक्लिन्ने भरमन्येपां महात्मनाम्‌ । 
स्वगं गच्छयुरत्यन्तं स्वे मे प्रपितामहाः ॥१६॥ 
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क्योकि हमारे महात्मा परदे तभी स्वगेवासी होगे, जव 
उनकी राख गङ्खाजल से भीगेगी ्र्थात्‌ उनकी राख गङ्ञाजो्ेँ 
यद़गी ।1१६॥ 
देया च सन्ततिर्देव नावसीदेत्‌ लं च नः 
इच्वाकूणं क्से देव एष मेऽस्तु वरः परः ॥२०॥ 
हे देव! दस बर मेँ सागता हू करि, मेरा इ्राकवंश 
नष्ट न हो । इसलिए मे सन्तान भी दीजिए । यह मं दृससया वर 
व्चाहवा हू | ॥२०॥ 
उक्तवाक्यं त॒ राजानं सर्वज्ोकपितामहः । 
प्रत्युवाच शुभां बाणीं मधुरां मधुरा्तराम्‌ ॥२१॥ 
मद्ारज भगीरथ कै ये वाक्य सुन, सवेलोकपितामह नद्या 
यह्‌ मधुर एवं शुभ वाणी वोले ।॥२१॥ 
मनोर्थो महानेष भगीरथ महारथ । 
एषं भवतु भद्रं ते इच्वाङङलवधन ।२२॥ 
हे महारथी भगीरथ ! तेय मनोस्थ है तो वड़ा, किन्तु वह 
पूणे होगा र्थात्‌ तुमे पुत्र की प्र प्ति दोगी । हे इच्चाकृकृलवर्धन ! 
वेरा मह्नत् दो ॥२२॥ 
इयं हेमवती गङ्धा व्येष्टा हिमवतः सुता । 
गङ्धायाः पतनं राजच्‌ परथिवी न सहिष्यति । 
तां वै धारयितुं षीर नान्यं पश्यामि शूलिनः ॥२३॥ 


हिमालय की ज्येष्ठा पुत्री यह गङ्धा जी जव (वडेवेगसे) 
पृथ्वी पर गिरेगी, तव इनका वेग प्रध्व्री न सम्दाल स्केगी। 


~+ 


~ 
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उनके वेग को सम्दाल सकने की सामथ्यै शिवको छोड श्र 
फिसी मे नदीं दै ॥२३॥ 
तमेवघुक्त्वा राजानं गङ्खां चाभाष्य लोकढत्‌ । 
जगाम तरिदिवं देषः सह देषैमरुदूगणैः ॥२४। 
इति द्विचत्वारिंशः सग॑ः | 
इस प्रकार च्रह्याजी सदारा गीरथ श्रौर गङ्गा जीसे कह 


कर, देवताओं सित स्वगलोक को गए ॥२६॥ 
बालकारड का व्यालीस्ां सगं समाप्त हृ्रा 1 


-- पः- 

त्रचलारिशः सगः 
देवदेवे मते तस्मिन्‌ सोऽडगुष्टाग्रनिषीडिताम्‌ ) 
कृत्या वसुमतीं राम संवत्सरयुपाषतत ॥१॥ 


ब्रह्माजी के च्ते जानेके वाद्‌, महाराज भगीरथ ने वैरके 
एक अंगूर के सहारे खड़े ष्टौ कर, एक वषं तक शिविजीकी 
उपासना की ॥१॥ 
६६ ्भिराज्म 
[ ऊष्वेवाहूर्निरा्लम्बो वायुभक्तो निराश्रयः | 


छरचलः स्थारल्ता रार्िदिवमसिन्दम ॥२॥ ] 
हे श्ररिन्दम । भगीरथ जी उपर को वाहु किए निरालम्ब, 
वायुपीकर, विना श्राश्रय, खमे की तरद श्चचल षो, रात-दिन 
खड़े रहे ॥।२॥ 
सवसरे क © 
श्रथ संवरपरे पणं सवंलोकनमस्कृतः । 
उमापतिः पश्पती राजानमिदमनरव्रीत्‌ ॥३॥ 
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जव एक वर्ष पुरा हु तव सर्व-जोक-नमस्करत उमापति मदा- 
देष जी ने भगीरथ से यह्‌ कहा ।)३) 
प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तच प्रियम्‌ । 
शिरसा धारयिष्यामि शैलराजणुतामहम्‌ ॥४॥ 
हे नस्मरेष्ठ ! हम तेरे अपर प्रसन्नै श्रौर जोत्‌ चादेगा सो 


हस तेरे लिये करगे । हम श्रीगङ्ाजी को ञअ्पने सिरपर धारण 
करेगे ४] 


[ टिप्पणी--तरह्या अी एक हजार वै तक तप॒ करने से मगीरथ पर 
प्रसन्न होते है, तच शिव ओ महाराज केवल एक वपं की तपस्या से प्रसन्न 
ह्वर देनेको उद्यत हैँ! यह क्यो क्योकि शिवजी श्राशुतोष मी 
तोद] 

ततो हैमवती न्येष्डा सवंलोकनभस्छृता । 
तदा सरन महद्रपं तवा वेगं च दुःसहम्‌ ॥५॥ 

तव सव लोकों के नमस्कार करने योग्य गङ्गा जी, महद्रप धारण 

कर शरीर दुःसह वेग के साथ ॥५॥ 
श्राकाशादपतद्राम शिवि शिवशिप्स्युत । 
श्नविन्तयजच्च सा देवी गङ्गा प्रमदुद्ध॑रा ॥६॥ 
प्राकाशि से शिर जी के मस्तक पर गिरो | ‹ योर मिरते समय) 
परम दुधेर गङ्गा देवी ने सोचा कि, ॥६॥ 
विशास्यहं हि पताल सोतस्षा गद्य शङ्करम्‌ । 
तस्यावलतेपनं ज्ञास करद्धस्तु भगवान्‌ हरः ॥७॥ 
मै अपनी धारकेसाथ मदादरैवजी को वदा कर पाताल क्ते 


जागी । गह्ञा देवी के इस अभिमान भरे विचार को जान कर 
भगवान्‌ श्रीमहादेव जी भ्रव्यन्त कद्ध हए 11 
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तिरोभावयितुं बुद्धि चक्र धिनयनस्वदा । । 
सा तस्मिन्‌ पतिता पुण्या पुण्ये रदस्य मूधनि ॥८॥ 
हिमवत्प्रतिमे राम जटामण्डलगहरे । 
साकथज्चिन्महीं गन्तुं नाशक्नोदयललमारि्थिता ॥६॥ 
शरोर उनको च्रपने जटाजूट दी में हिण स्खना चाहा । हिमा- 
लय के समान श्रौर जटामर्डल कूपी गुफा घाले शिव जी के पवित्र 
-मस्तक पर, श्रीगद्धा जी गिरीं रौर श्रनेक उपाय करने पर भी जटा- 
-ञूट से निकल, प्रथ्वी पर न जा सकीं ।।८॥६॥ 
नैव निर्गमनं लेभे जटामण्डलमोहिता ] 
ततरेवावंभ्रमदेवी संबत्सरगणान्वहन्‌ ॥१०॥ 
वै शिव जी के जटाजु्टो मे कितने द्यी वर्पो तक मोदित दौ धूमती 
रदी वाहर न निकल स्कीं ।।१०]। 
तामपश्यन्‌ पुनस्तत्र तपः परममास्थितः । 
श्ननेन तोपितश्चाभूदत्य्थं रधरुनन्दन ।॥११॥ 
हे रघुनन्दन । गङ्गा जी को न देख, महाराज भगीरथ ने पिर 
कटोर तप किया श्रीर तप द्याया भगवान्‌ शिव को (किर) प्रसन्न 
-किया ॥११॥ 
विससजं ततो गङ्गां हरो विन्दुसरः प्रति । 
तस्यां विसूञ्यमानायां सप्त सोतांसि जज्ञिरे ॥१२॥ 
तपरशिवि जी नेश्रीगङ्गा जी को दिमालय पर्वत पर स्थित 


: विन्टुसर में दोडा। छोढते हौ गङ्गा जी की सात धारार्प हो 
-गडई ॥१२॥ 
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हादिनी प्मनी चेव नलिनी च तथाऽपरा ) 
तिस्र: प्राचीं दिशं जग्युगंङ्गाः शिवनलाः शुभाः ॥१२॥ 
हािनी, पावनी शरोर नलिनी गङ्गाजी की ये तीन कल्याण्‌- 
कारिणी धारा उस सर से पूर्वं की नोर वही ॥१३॥ 
सुचलश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी । 
तिखस्त्वेता दिशं जग्धुः प्रतीचीं तु शुभोदकाः ॥१४॥ 
श्रीगन्ना जी के शुभ जल की सुचज्च, सीता श्रौर सिन्धु नाम की 
-वीन धारे पश्चिम की च्नोर वही ॥१४॥ 
सप्तमी चाल्वगात्तासां भगीरथमथो नपम्‌ । 
भगीरथोऽपि राजपिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः ॥१५॥ 
सावी धार महाराज मगीस्यके स्थ के पीद्धे-पीद्ठे चली। 
-राजर्िं भगीरथ एक सुन्दर रथ मे षै हुए ॥ १५९ 
प्रायादग्रे महातेजा भङ्गा तं चाप्यनुत्रजत्‌ । 
गगनाच्छद्करशिरस्वतो धरणिमागता 1१६ 
भगे-मागे चज्ते जाते थे चौर उन पोटे-पीनन श्रीगङ्गा जी चली 
जावी थौ । आकाश से श्रौमदादेव जी के मस्तक पर श्रौर उनके 
सस्तके से श्रोगद्गा जी धरणीतल पर्‌ श्रई ।1१६॥ 
व्यसप॑त जलं तत्र तीव्रशब्दपुर्छरतम्‌ । 
मत्स्यकच्छपसंधेश्च ,' शभुमारगरैस्तथा ॥१५७॥ 
पतद्धिः पतितैश्चान्यैव्यंरोचत वसुन्धरा । 
ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्ताः सिद्धगणस्तथा ॥१८॥ 
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उनके प्रथ्वी पर गिसे दी बड़ा शब्द हुमा श्रौर मद्लिर्या^ 
कटुए, सूस श्रादि जलजन्तुश्रौँ के फंड क ड गङ्ञा जी की धार 
के साथ गिरते-पड़ते चले जाते ये । जिधर श्रीगङ्बाजी जावीर्थी 
उधर की भूमि सुशोभित षो जावी थी। देव, ऋषि, गन्धव, यद 
श्मौर सिद्धगण ॥१५७।१८॥ 


व्यज्लोकयन्त ते तत्र गगनाद्‌ गां गतां तदा । 
गजवरै 
विमानैर्नगराकारैदैयैगजवरेस्वद्‌ा ॥१६॥ 
आकाश सेप्रथ्वी पर भाई हई श्रीण्गा जी को देखने के लिए 
उत्तम नगराकार विमानो, दाथियां शौर घों पर सवारद्ो 
कर आए हुए थे ॥१६॥ 
पारिष्लवगतैश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिताः । 
तद्ध तमं लोके गङ्गापतनयुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
श्रीगज्ना जो के प्रथ्वीवल पर त्यन्त अरदूभुत अवतरण 
को देखने केलिए दैवता लोग परिस्रव नामक विमार्नों पर वैठे 
इए थे ॥२०॥ 
दिरवो देवगणाः समीयुरमितीजसः । 
सम्पतद्धिः सुरगणेस्तेषां चाभरणौजसा ॥२१॥ 
देखने के लिए श्राए हुए प्रधान दैवता जिस समय श्राकाशसे 
उवरते ये, उद समय उनके साभूप्रणों की प्रभा से ॥२१॥ 
शतादित्यमिवाभाति गगनं गतसोयदम्‌ । 
शिषुमारोरगगणैमीनिरपि च चश्चलैः ॥२२॥ 


तरिचत्रारस्शिः समैः ३०१ 


निर्मल मेघशून्य श्राकाश सा सुशोभित जान पडता था सानं 
आकाश मे सैकडो सूर्यं निकल रदे दो । बीच-वीच मे सूसों चनौर 
-चच्ल मल्लियां के सड, जो ।२२॥ 
बिदयुद्धिरिव षिचिपरमाकाशमभवत्तदः । 
पाण्डुरैः सलिकलोत्यीडैः कीर्यमाणैः सदसा ॥२३॥ 
(जोजलकेवेगसे उपर को) उल्ल जातेथे,वे पेसे जान 
पपड्ते धे, मानों घ्ाकाशा मे विजली चमकती हो श्रौर जल मे ष्ठे 
इए सफेद-सफेद्‌ फेन जो इधर-उधर जगह-जगह दतरा गए 
न्थे | २३ 
शारदाभ्रैरिाकीणं गगनं हंससंप्लवैः । 
प्वचिद्‌ द्रुततरं थाति इलं क्वचिदायतम्‌ ॥२४॥ 
एेसी शोभादे र्देये मानो हंसो के मड से रक्त योर इधर- 
उधर विखरे हुए शरत्कालीन मेघ, आकाश को सुशोभित कर 
-यदे ह ॥२४।। 
विनतं करचिदु दधतं क्विति शनैः शनैः । 
सतिलेनेब सलिलं क्वविदभ्याहतं पुनः ॥२१५॥ 
युहुरुष्वेपथं गता पपात 1 
व्यरोचत तदा सोयं निम॑लं गतकल्मषम्‌ ॥२६॥ 
श्रीगङ्धा जी की धार का जल कदी ऊचा, कीं टेदा, कीं फेला 
खा मौर कदी ठोकर खाकर उछलता हु्ा धीरे-धीरे वहता था 
आर कदी-क्ीं तो नल, जल दही से ठक कर बार-बार .उपर को 
उललता श्रौर फिर जमीन पर गिर पडता था । इस प्रकार षह सिमल 
“अओरःपापहारी जल सुशोभित दो रदा था ॥२५।२६] 
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तवर देवर्षिगन्धर्वा वसुधातलवासिनः । 
भवाद्धपतितं तयं पवित्रमिति पस्प्र्ः ॥२७॥ 
वर्ह पर देव ऋषि, गन्धर्वं॑श्रौर वुधावलवासी लोगो ने उस 
शिवजीकीजटासे गिरे हुए पित्र जल को दुरा ।॥२७॥ 
शापाद्मपतिता ये च गगनाद्रसुधातलम्‌ । 
कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुतकरमषाः ॥२८॥ 
जो'लोग शापवश उपर के लोको से मृलोकर्मेश्राएद्एये,के 
इस जल मेँ स्नान कर पापो से च गए ॥२८॥ 
धूसपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ सुभाख्ता । 
पुनराकाशमाविश्य स्वल्लोकान्‌ प्रतिपेदिरे ॥२६॥ 
श्रौर पापो से चुट यौर तेजयुक्त ष्टो आकाशमागे से पुन 
अपने-्रपते लोकों को चलते गए ॥२९॥ 
य॒घ्रदे मदितो लोकस्तेन तोयेन भाखवा । 
कृताभिपेको गङ्गायां वभूव विगतक्लमः ॥३०॥ 
जहां गज्ञा जी जातीं वहाँ-वदां के मदुष्य श्रीगद्गा जी के जल रमे 
स्नान करके निष्पाप दौ जाते थे ॥३०॥ 
भगीरथोऽपि राजपिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः । 
परायाद महातेजास्तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥३१॥ 
राजपि भगीरथ भी एक दित्य रथ मे वैडे हुए ्गे-माफे 


चले जाते ये शरीर श्रीगद्गा जी उनके पीले पी वदी चली नावी- 
य ॥३९१॥ 


त्रिचत्वारिशः समैः ३०४. 


देवाः स्पिगणाः स्वे दैत्यदानवराक्षसाः । 
¢ [न 
गन्धवेयचप्रवराः सकिननरमरोरगाः ॥३२॥ 


सर्वाश्वाप्सरसो राम भगीरथरथानुगात्‌ । 
गगंमन्वगमन्श्रीताः सर्वे जलचरास्व ये ।२३३॥ 
हे शम ! सच देवता, ऋषिगण, दैत्य, दानव, राक्षस, गन्धर्व, 
यक्त, द्रि्नर, बडे-वदे सर्पं तथा श्चप्सराे महायज्ञ भगीरथ के स्थ 


के पीटे-पीले जा रदी थीं श्नौर समस्त जलचर जीव प्रसन्न हये श्रीगङ् 
जी के पीठे चते जाते ये ॥३२।३३५. 


यतो समीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी ) 
जगाम सरितां श्रेष्ठा सवंपापविनाशिनी ॥२४॥ 
जिधर महाराज मगीरथ जतेथे उधर दही यशस्िनी, सब 
पापनाश करने बाली तथा नदियो मे प्रेष्ठश्रीगङ्भाजी भीजाः 
रही थो ॥३४॥ 
ततो हिः यजमानस्य जोर तकम॑णः । 
गङ्धा संण्लावयामासं यज्ञवाटं महात्मनः ॥२३५॥ 
प्वलते-चलते ्रगज्ञा जी वरहा पर्हची, जहो अदूमुत कर्मं कसते 
बाले जहु, नामक)मदरपिं यज्ञ कर , रै. थे । बर्हा श्रीगक्गा जी ने सव 
सामान सहित उनकी यन्नलाला वदा दी ॥३५॥ 
तस्याबसेषनं ज्ञाला.कद्धो जहुस्व राधव । 
्मपिवच्च जलं सवं गङ्धायाः परमाद् तम्‌ ॥२६॥ 
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दे राम ! तव तो श्रीगह्भाजी का ठेसा गर्वं देख, जहु.ऋषि 
कुपित हुए श्रौर एेसा चमत्कार प्खिाया क्रि, वे गद्धा के समस्त जल 
को पी गए ॥३६॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः 
पृजयन्ति महात्मानं अह्व" पुरुषसत्तमम्‌ ॥२७॥ 
महात्मा जह का यह्‌ प्रभाव दैख देवता, गन्धर्व, ऋषि गण 
भादि बडे विस्मिव हुए चौर पुरषो मेँ श्रेष्ठ महात्मा जह की स्तुतिं 
करने लगे ।३७ा 
गङ्गा चापि नयन्ति सम दुष्िवत्वे महात्मनः। 
ततस्तुष्टो महातेजाः शरोत्रास्यामयुजसपुनः ॥२८॥ 
रीर वले, आज से श्रीगन्ना चपकी वेदी कदलाएगी । ( भाप 


उसे छोड़ दीजिए ) इस पर प्रसन्न हौ मदातेजस्वी जह. ने दोनों 
कानों की सदह से जल को निकाल दिया ॥३८ 


तस्माज्जह सता गङ्गा प्रोच्यते जाहवीति च । 
जगाम च पुनगद्धा भगीरथरथालुभा ॥२६॥ 
तव से टी जह सुता श्रीगङ्गा जाहवी कदहलाती , दै । उसी प्रकार 
श्रीगद्गा फिर ममीरथ के र्थ के पीदेष्ो लीं ॥३६॥ 
सागरं चापि संभराप्ना सा षरिखवरा तदा । 
रपातलयुपागच्छस्सिद्धवथं तस्य कर्मणः ॥४०॥ 


चनौर चलते चलते नव्यो मे भ्रष्ठ श्रीगन्गा समुद्र भे जा परहुवीं 
च्छर्‌ फिर वे भगीरथ की कार्यसिद्धि के तिप रसावल गयीं ।॥४०॥ 


चतुश्चत्वारिशः सगेः ३०५ 


भगीरथोऽपि राजर्थिमंगामादाय यत्नतः | 


पितामहान्‌ भस्मकृतानपश्यदीनचेतनः ।४१॥ 
राजपि भगीरथ बडे यल्‌ के साथ श्रीगज्गाजीको साथ जते गए 
शौर दुःखी मन से अपने पुरो के भस्म हए शरीरे की राख का 
ढेर देखा ॥४१॥ 


प्रथ तद्धस्मनां राशि गंगसलिलयुत्तसम्‌ । 
प्लावयद्ध तपाप्मानः स्वगं पराप्ता रघूत्तम ॥४२॥ 
इति त्रिचत्वारिशः समैः ॥ 
हे रघुनन्दन ! श्रीगङ्गा जी का पवित्र जल ज्योंदी भगीरथ कै पुरुषो 
की भस्म के देर पर पड़ा, त्योदी वे सव निष्पाप हो, स्वगे मेँ 
परहच गए ४२ 
¡ बालकाण्ड का तैतालिसवां सगं समाप्त हृश्रा | 


* (+ * 
"मीः © ९ 


चतुश्वत्वारिशः सगः 


क 9 0) +~ 
॥ 1 9 ॥ ॥ 


[ टिप्पणी-तैतालीखवें सगं मँ सगर के पुत्रौ की सद्गति का ¶त्तान्त 
संचेप मेंक्हाथा, इस सगं मे उसका विस्तारपूर्वक निरूपण किया 
गया है । | 

स गल्रा सागरं राजा गंगयाऽनुगतस्तदा । 
प्रविवेश [ भूमेय॑त्र 
प्रमिवेश तलं भूमेयत्र ते भस्मसात्छृवाः ॥१॥ 

महाराज श्रीगङ्गा जी के साथ समसुद्रवट पर पटच श्रौर वरदा से 
बे पाताल मे बां गये, जदं पर ( महाराज सगर के पुत्र) भस्म 
किए गए थे ॥१॥ 
सा० रा०-२० 
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भस्मत्यथाप्लुते राम गंगायाः सलिलेन वै । 
सर्वलोकपयु्ब्या राजानमिदमन्रषीत्‌ ॥२॥ 

है राम! उस भस्म पर गद्नाजल ॐ पड्नेसे सब लोकोंके 

स्वामी नह्य जी ने भगीरथ से यद्‌ कष्टा ॥२॥ 
तारिता नरशादूल दिवं याताश्च देववत्‌ । 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः ॥३॥ 

हे नरशादूल । महात्मा सगर के साठ हजारपुत्रो को ्रापके 
तार दिया । वे देववत्‌ स्वगे को गए ।३।) 

सागरस्य जलं लोके यावत्‌ स्थास्यति पार्थिव । 

सगरस्यात्मजास्तावत्सगे स्थास्यन्ति देववत्‌ ॥४॥ 

ह राजन्‌ । जब तक सागर मेँ एक वृद भी जल्ल रहेगा, तदः 
तक महाराज सगर के पुत्र देवतां को तरह स्वम मे वास 
करेगे ॥४॥ 

हयं हि दुद्िवा ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति । 
त्वत्छृतेन च नाम्नाथ ल्लोके स्थास्यति विश्रता ॥५॥ 

यद श्रीगन्ना वुम्दारी व्येष्ठा कन्या होगी चौर वुम्दारे दी नाम 

से प्रसिद्ध हो कर भूलोक मेँ रदेगी ॥५॥ 

गङ्गा त्रिपथगा नाम दिन्या भागीरथीति च। 
पितामहानां स्ेषां त्वमेष मनुजाधिप ॥६॥ 
रुष्व सलितं राजन्‌ प्रिज्ञामपवजंय । ५ 
प्रेण हि ते रजस्तेनतियशप्ता वदा ॥७॥ र 


4 


चतुश्चत्वारिशि, समः ३९७ 


` धर्मिणां प्रवरेणापि नैप प्राप्नो सनोरथः। 
तथैवांशमता तात जलोकेऽप्रतिमततेजसा ॥८] 
गङ्गा प्रार्थयता नेतु प्रति्ञा नापवजिता । 
राजर्षिणा गुणवता महर्षिसमतेजसा ॥६॥ 


इसके तीन नाम दहगि, श्रीगज्धा, त्रिपथगा शच्रौर्‌ भागीस्थी 3 
तीन पथ पर चलने वाली होने के कारण यदह त्रिपथगा कलाई 
है । हे राजन्‌ ! अव 'तुम च्रपने सव पित्रो का तपेण करो चौर 
रपी प्रतिज्ञा पूरी करो । श्रत्यन्त यशस्वी मुद्ाराज सगर ने यह्‌ 
मनोरथ पूरा न कर पाया श्रौर अमित तेज बाले अंशुमान 
ने भी श्रीगङ्गा के लाने की प्रार्थना की; पर उनकी .प्रतिक्ञा 
भीपूरी न दो सकी। राजर्पियां में गुवान्‌ श्ौर मह्यां के 
समान ॥६।।७।८।६॥ 


मततुल्यतपसा चैव चत्रधे स्थितेन च । - 
दिलीपेन महाभाग तव प्रारितेजसा ॥१०॥ 


तपस्या में हमारे तुल्य ओर कत्रियधमे-प्रतिपालक अति तेजस्वी 
च॒म्दारे पितौ महाभाग दिलीप ने ।॥१०॥ 
` पुनं शङ्किता नेतुं गङ्ख र्थयताऽनघं । ध 
सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुपर्षभ ॥१९१॥ 
श्रीगङ्घा की प्रार्थना की, परवेभी "लान स्के; किंतु दे पुरुपो- 
तम ! तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूणे की 1१९) 


प्राप्तोऽपि परमं लोके यशः प्रमम्मतम्‌ । 


-- ~ निरी 
~> - ~ ----~ 


` यच्च गद्धावतरणं त्रया इृतमरिन्दम ।॥१२॥. . ~ 
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इदमाख्यानमन्यग्रो गङ्गावतरणं शुभम्‌ । 
यः शृणोति च काङुस्थ सवान्‌ कामानवाप्लुयात्‌ । 
सवे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीततिर्च वर्धते ॥२२॥ 
इति चतुश्चत्वरिंशः सगः ] 
‡ ह रामचन्द्र | इस श्रीगज्ञापवस्ण की शुभ क्था शजो कोई 
स्थिर-चित्त ` \ “ नता दै, उसी सब मनोकामना पूरी होती है, 


उसके सव पाप नष्ट दो जाते है ओर उसकी आयु मौर कचि की 
बृद्धि दती दै ॥२२॥ 


' . बालकाण्ड फा चवालीसवाँ सगं समाप हुता । 
--:&ः - 


चत्वारि ¢ 
# प्चचतारिशः सगः 
विर्वामिवरवचः श्रुता राघवः सहलद्मणः । 
वरिसमयं प्रमं गत्वा विश्वामित्र मथात्रवीत्‌ ।॥१॥ 


` विश्वामित्र जी की वातें सुन, श्रीरामचन्द्र चौर लद्मणए जी को 
चढ़ा ्राश्चयं हुमा अौर वे विश्वामित्र जी से कदने लगे ॥१॥ 
त्यद्‌ तमिदं व्रह्मन्‌ कथितं परमं त्वया । 
गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्‌ ॥२॥ . 


हे नद्यन्‌ । शापे श्रीग्ा जी का अचवरण श्रौर श्रीगङ्गमजल से 
समुद्र कै पूणे दने का साख्यान तो वड़ा श्चदुभुव सुनाया ॥२॥ 


पश्चचत्वारिशः सगः ३११ 


सस्य सा शर्वरी ष्वा सह सौमिविण तदा । 
जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्र कयां शुभम्‌ ॥२॥ 
इस कथा को सुनते-युनते वह्‌ रात वाव की वाव मे वीव गद 
चर्यात्‌ मालूम ही न पदी क्रि कव वीदी । श्रीरामचन्द्र ने दपण 
सदिव वह्‌ सारी रातत उक्त उपाख्यान के चिन्तवन करने दी मेँ 
ज्यतीत की ।२॥ | 
ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं महायुनिम्‌ । 
उवाच राघो वाक्यं इृतादिकमरिन्दमः ॥४॥ 
जव विमल प्रात.काल दो गया, तव श्रीरामचन्द्र जी जाहिक 
कर्म कर प्वुकते पर, विश्वामिच्र जी से वोतते ॥४॥ 
गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं प्रमं श्रुवम्‌ । 
कणमूत्तव नौ रात्रिः संचयं मदातपः ॥५॥ 
हे मदर्पि 1 रात तोश्युम कथा के सुनने मे व्यतीव हुदै । हम 
लोगो को रात्रि कण के समान जान पडी 1\५॥ 
हूमां चिन्तयतः सर्वा निखिलेन कथां तव । 
तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥६॥ 
सव श्राइए नाप की कथित समस्त कथा का चिन्तवत करवै 
इए नदिर्यो मँ श्रेष्ठ शौर पुष्य देने वाली त्रिपथगा श्रीगन्ना जी को 
पार करें 1६ - 
नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
भगवन्तमिह प्राप्वं जञात्वा तसितिमागवा 1७] 
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श्रापको श्राया हुमा जान सुख से पार करने बाली ऋषिर्यो की 
यदह सजी-सजाई ८ अथात्‌ जिसमे अच्छा चिद्धौना चादि बिच्छा 
हृ था) नाव भी बहुत जल्द चा गदं है ।५॥ 
तस्य सदचनं श्रुता राघवस्य महात्मनः । 
सन्तारं कारयामास सर्षिसंघः सराघवः ॥८॥ 
मदात्मा श्रीराम के ये वचन सुन, विश्वामिन्र जी ने मल्लाय 


को बुलाया श्ौर ऋपिगख एवं यजकमारों के साथ वे सव श्रीगङ्गा 
के पारं हुए 1] 


उत्तरं तीरमास्ता्य सम्पूज्यर्षिगणं तदा । 
गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददशः पुरीम्‌ ।६॥ 
श्रीगङ्गा जी के दुसरे वट पर पर्टूच कर, छषिर्यो का सत्कार कर 
वे सव श्रीणज्ला कै तट पर वैठ कर सुस्नाने लगे भौर उन लोगोने 
वां से विशाला नाम्नी एक नगरी कौ देखा ॥६॥ 
ततो युनिवरस्तूणं जगाम सहराघवः । 
विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्मोपमां तदा ॥१०॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र जो वह्यं से वुरन्त दोनों गाजक्घमार्यो 
सदिव, इन्द्रपुरी के समान ति सुन्दर विशाला नगरी में 
गए ।१०॥ 
रथं रामो महाप्राज्ञो विखामित्रं महायनिम्‌ । 
पप्रच्छ प्राज्ञतिमूता विशाज्लाुततमां पुरीम्‌ ॥११॥ 


तव॒ उस समय मदाप्राज्न श्रोयमचन््रजी ने हाथ जोड कर 
विश्वामित्र जी से विन्लाला पुरी का इतिदास पृच्छा ॥१९१॥ 


पद्चचत्वा शः सरमः २३१३. 


कतरो राजवंशोऽयं विशालायां सहायुने 1 
श्रोतुमिच्छामि मद्रं ते परं कौतूहलं हि मे ।॥१२॥ 
हे महपिं ! आ्रापका मङ्गल हो । रव वतलादए किस पुरीर्मे 
क्िसिवशका राजा याज्य करता दै । यह्‌ जानने केलिए मुभे वड़ी 
उत्युकता हो रही रै ॥१२॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुता रामस्य युनिपुंगवः । 
श्रास्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनम्‌ ॥१२॥ 


मनिरयो मे श्रेष्ट विश्वाभिन्र जी, श्रीरामचन्द्र जी का बह वचन 
सुन, विशाला पुरी का पुरातन इविदास कदने लगे ॥१३॥ 


श्रुयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः शुभाम्‌ । 
अस्मिन्‌ देषो तु यद््त्तं तदपि श्र राघव ॥१४॥ 
हराम ! इस देश के सम्बन्धे इन्द्र से मेने जो वृत्तान्त सुना 
है त्से वद्वा तुम सुनो ॥१४॥ 
पूं कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महवज्ताः । 
प्मदितेश्व महाभाग वीयवन्तः सुधार्मिकाः ॥११५॥ 
पहले सतयुग मे दिति के महावली पुत्र ( दैत्य ) च्रौर प्रदविति के 
भाग्यवान्‌ श्रीर्‌ अत्यन्व धमोरमा पुत्र ( >ेववा ) हुए ॥१८॥ 
ततस्तेषां नरव्याघ बुद्धिरासीच्‌ महात्मनाम्‌ । 
श्रमरा प्रजाश्चैव कथं स्याम निरामथाः ॥१६॥ 


उन मदात्मा बुद्धिमानें की यह इच्छा हुदै कि, कोई एेसा 
उपाय हो, जिससे हम लोग श्रजर, अमर शौर निरामय हो जावे, 
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हालाहलविषं धोरं स जग्राहास॒तोपमम्‌ । 
देवानिज्य देवेशो जगाम भगवान्‌ हरः ॥२६॥ 
भगवान्‌ शिव उस महाविष को अमृत की वरह पी गए! 
तदनन्तर देवचायों को षदं छोड़, महादेव जी कैलास को लीट 
गए ॥२६॥ 
ततो देवा सुराः सँ ममन्थू रघुनन्दन । 
प्रविवेशाथ पातालं मन्थानः पवैतोऽनध २७] 
हे रघुनन्दन 1 दैवता श्रौर दैत्य पुनः समुद्र॒ मथने लगे । किन्तु. 
मन्थनदस्ड मन्दराचल धीरे-धीरे पावा की रोर ( अर्थत नीचे की 
शरोर जाने ) खसकरने लगा ॥२५॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वास्तुष्टुबुरमधुष्ठदनम्‌ । 
प लं गतिः सर्वभूतानाम्‌ विशेषेण दिवौकसाम्‌ ।२८॥ 

„ “ तव दैवता मौर गन्धर्वं मिल कर भगवान्‌ विष्णु की स्तुति 
कर कहने लगे; वे वोले-दे भगवान्‌! श्राप स्वे प्राणियों के 
स्वामी दै श्नौर विशेष कर दैवताश्रों के तो आप सर्वस्र दीः 
दै रम 

पालयास्मान्‌ महाबाहो गिरियुदधतुमरसि । 
इति श्रुला हृषीकेशः कामटं रूपमास्थितः ॥२६॥ 
यतः हे महावाद्यो । च्चाप हम सव की रक्ता कीनिषए श्मीर नीचे 
जाते हए ॒मन्दराचल को उठादरए 1 यह्‌ सुन कर भगवान्‌ विष्ु के 
कच्छप का रूप धारण किया ॥२६॥ 
पेतं पृष्ठतः कला शिष्ये तप्रोदधौ हरिः । 
पवरैताग्रं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशव ॥२३०। 


पद्वचल्ारिशः सर्गः २३१७ 


भगवान्‌ ने जल कै भीतर जा मन्दरराचल को श्चरपनी पीठ पर 
-धारण करिया भौर उसके श्रागे के सिरे को श्रपने हाथ रे 
थाम 1३० 


देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः । 
श्रथ वर्षसहस्रेण श्रायुरवेदमयः पुमान्‌ ॥२ १ 
दैवताय के वीच खद हो कर-भगवान्‌ पुरुषोत्तम समुद्र मथः 
लगे । एकर हजार वरौ तक इस प्रकार समुद्र का मन्यन कुरर: 
वाद्‌ आयुवेद फे च्राचा्यं ॥इ्ा ` 
उदतिष्ठत्स धममात्मा सदण्डः सकमण्डलुः । 
पूर्य धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः ।२२॥ 
धर्मात्मा धन्ववरि जी हार्थो में दरूट-कमर्डलु लिए हुए निकले 
दे राम ! तदनन्वर शुन्दर अप्सरा निकली ॥२२॥ 
शरपसु निम॑थनादेव रसात्तस्माद्ररस्ियः। 
उतयेतुमनुजशरष्ट तस्मादप्सरसोऽभवन्‌ ॥२३॥ 


हे नरश्रेष्ठ ! उनका नाम चप्सरा इसलिए पडा कि, आ 
-अर्थात्‌ जल भौर रस से निकली ह । हु राम ! जल से निकलने ' 
कार्ण वे सुन्दर स्तिया, श्रप्सरा कदलाई ॥३२॥ 


पष्टिः कोटथोऽमवंस्तासामप्सराणां सुवर्चसाम्‌ । 
असंख्येयास्तु काङत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः ॥२४॥ 
हे गम । इन सुन्दरी भप्सयार्थो की संल्या साठ हजार २ 


# दप सगं के १६ से ३१ तकं के श्लोक मोविन्दराजीय रीका 
नदीं ह । गोविन्दराज जी ने नको (इत्यधिकः पाठः षतलाया | 
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ध्रौर उनकी दासियोँ की संख्या तो इतनी अधिक थी कि, उस 
गणना नदीं दो सकती अर्थात्‌ वे श्रसंख्य थीं ॥३४॥ 

न ताः स्म प्रतिगृह्णन्ति स्वे ते देवदानवाः 

अप्रतिग्रहणात्ताश्च सर्वाः साधारणाः स्मरताः ॥२५॥ 

उनको न तो देवतां मे लेना पसंद किया श्नौर न दैत्यो ने दी! 

चमत" जब उन्दः किसी. ने लेना स्वीकार नकिया तव षे साधारण 
चिर्यां ( अर्थात्‌ सर्वसाधारण की सम्पत्ति ) ( २110-0 ‡` 
कलाई ।३५॥ 

वरुणस्य ततः कल्या पारुणी रघुनन्दन । 

© (~ 
उत्पपात महिमा मामेमाणा पार्रहम्‌ 1३६ 


हे रघुनन्दन ! तदनन्तर बरुणदेव की कन्या वारुणी उत्पन्न 
इई ओर अपने प्रदण करने वाले अर्थात्‌ मादक को खोजने 
लगी ।३६॥ 
दितेः पुत्रा न तां राम जगृहु्वरुणात्मजाम्‌ । 
श्रदितेस्तु सुता वीर जगृहस्तामनिन्दिताम्‌ ॥२७॥ 
हे राम ! दितिकेपु्ँनेवोवरुणएकी वेटी को प्रहण न क्रिया; 
किन्तु दिति के पुत्रो ने उस ¢ भ्रनिन्दित वारुणी यानी सया कोः 
ग्रहण किया ॥३्‌] 
शसुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः । 
दृटः प्मुदिवाश्चासन्‌ बारुणीग्रदणातुराः ॥३८॥ ` 


% रामाभिरामी टीकाकार ने “श्रनिन्दिताम्‌ के उपर यह टिप्पणीः 
चद्रादई दै :--^्रदितियुताङ्गोकरे देदरनिदितामिति, निपेधशास्त्र ठ॒ मानु 
विपरय, शस्त्रे देवतानामधिकारात्‌” ॥ 


4 } ण्ण 
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सरा श्र्थात्‌ मदिरा को न म्रहण करने वाले श्रस॒र श्रौर प्रहण 
करने वाले सुर कदटलाए । सर अर्थात्‌ देवता, सरा को प्रहण कर 
श्मत्यानन्वित हुए ॥३-॥ 
उच्चैःश्रवा हयश्रेष्ठो मणिरलं च कौस्तभप्‌ । 
उदतिष्ठन्नरघ्रेष्ठ तथेवागृतयुत्त म्‌ ॥ ॥२६॥ 
हे राम ! फिर उच्चैःश्रवा ( लवे कानो बाला श्रथवा ॐचा स॒नमे 
वाला मा बहरा ) नाम का घोड़ा, फिर कोस्तुभ मणि भौर तदनन्त र 
उत्तम अस्वे निकला ॥२६॥ 
थ तस्य कृते राम महानाीक्छलदयः । 
श्रदितेस्त ततः पुत्रा दितेः पुत्रानश्चदयर्‌ ।४०॥ 
हे राम ! जिसके (रसत के) कारणं दोनों छल वालो की 
( खसश्रसुरो की ) बड़ी वर्वादी हृद । क्योकि श्चदिति के पुच्र, दिति 
फे पुत्रो के साथ ( मृत कै लिए ) लड्‌ पड़े 11४०] 
एकतोऽम्यागमन्‌ सवे द्यसुरा राक्षे सह । | 
यद्ध मासीन्‌ महाधोरं वीर वरैलोक्यमोहनम्‌ ॥४१॥. , - 
सव श्यसुर , रासो से मिल गए 1 हे राम ¦ तीनो लोको फो 
मोदने बाला सरो-त्रसुरों का वड़ा विकट युद्ध हुमा ॥४१॥ 
यदा चयं गतं सवै सदा पिष्णु्मदा्लः 
श्ररृतं सोऽदरततणं मायामास्थाय मोषिनीम्‌ ॥४२॥ 
जव दोनों पत्त के बहुत से योद्धा मारेजा चुके, तव भगवान्‌. - 


विष्टु ने मोहिनी माया को फलौ कर, उनसे शरगरेव छीन 
लिया ॥ ४२ 
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ये गताऽभिुखं विष्एमक्तयं पुरुषोत्तमम्‌ । 
सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णना प्रभविष्णना ॥४२॥ 
विनाशी भगवान्‌ विष्णु का जिसने सामना किया उन सन 
को मगवान्‌ विष्णु ते मार डाला ॥४३॥ 
श्रदितेरात्मजा वीरा दितेः पुत्राननिजध्निरे । 
तस्मिन्‌ युद्धे महाधोरे दैतेयादिस्ययोम्‌ शम्‌ ॥४४॥ 
देवता्ों मौर दैत्यां के इस घोर सम्राम में अदिति केपुत्रोने 
अर्थात्‌ देवतां ने दिति के पुरं को अर्थात्‌ असुरो को लिन्न- 
भिन्न कर दिया। अर्थात्‌ इस युद्ध मे दैत्य बहुत से मारे 
गए ॥ ४४] 
निहत्य दितिपुत्राश्च राभ्यं प्राप्य पुरन्दरः 
शशास युदितो लोकान्‌ सर्षिषंान्‌ सचारणान्‌ ॥४५॥ 
इति पञचत्वारराः सगं; ॥ 


दिति के पुत्रीं अर्थात्‌ असुर्य को मार कर, इन्द्र ने राज्य पाया 
श्मीर वै ऋषियों ओर चारणो सष्टिव प्रसन्न टौ शासन करते 
लगे ॥४५॥ 
चालकाणड का रँतालीखवां सर्गं समाप्त हुश्रा । 


~ १ ०-- 


पट्चत्वारिशः सग॑ः 
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हतेषु तेषु पत्रेषु दितिः परमदुःखिता । 
-मारीचं क्यं राम भर्वारमिदमनत्रवीत्‌ ॥९॥ 


५८चत्वारिशाः सगः २२१ 


हे राम {दिति अपने पुत्रो के मारे जाने पर अत्यन्व दुःखी 
दो, सरीच के पुत्र श्रौर अपने पति कश्यप से वोली ॥१॥। 
हतपुत्राऽस्मि भगवंस्तव पूत्र्महावैः । 
शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्तपोर्जितम्‌ ॥२॥ 
हे भगवन्‌ ! तुम्दारे वलवान्‌ पुत्रो नेमेरे पुत्रों को मार उज्ला 


&ै। अतः मैइन्द्र का मारने वाला पुत्र वादव, मले दी व्‌ 
चड़ी तपस्या कने पर ही क्यो न प्राप्न हो ॥२॥ 


साऽहं तपश्चरिष्यामि गर्म मे दातुमर्हति । 
वल्लवन्तं महेप्यासं स्थितिजञं मदशिनम्‌ ॥२॥ 
मै तपस्या करेगी । श्राप सुभे ठेसा गं दीजिए जिसमें बल- 
धान्‌ , मदाविजयी, दृद युद्धि बाला, समदर्शी ॥३॥ 
ईश्वरं शक्रहन्तारं लमलुक्ञातमरहपि । 
. ~ तस्यास्तद्वचनं श्रुता मारीचः काश्यपस्तदा ॥४॥ 
तीनो लोको का स्मामी रीर इन्ध को मारते बाला पुत्र जन्मे । 
च्व दिति के यह्‌ यचन सुन, सरीचसुव कश्यप जी, ॥४॥ 
प्रत्युवाच महातेजा दितिं प्रमदुःखिताम्‌ ! ` 
एवं भवतु भद्र ते चिम तपोधने .॥५॥ 


जो वदे वेजस्थी थे, भवत्यन्व दुखी दिविस्षे बोले वेस 
कल्याण दहो थौरजेसात्‌ चादवीदै, कसाद्टीद्यो | हे तपोषने! 
पवित्र हो ॥५॥ 
~ १ देश्वरमर = घलोद्यनियन्तारम्‌ ( गो° ) 
धार ०२१ ध. 


1 


--------------* 
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जनयिष्यति पुत्रं लं शक्रहन्तारमाहवे । 
पूर्णे वरषसहतरे तु शुचियंदि विष्यति ॥६॥ 
तु एेसा पुत्र जनेगीजो युद्रमे इन्द्रको मारने बाला होगा । 
किन्तु यह्‌ तभी ्टोगा, जब तू पूरे एक हजार वर्षोततक पविच्रता 
सरे रहेगी ॥६॥ 
पुत्रं तेलोक्यभर्तारं मत्तस्तं ' जनयिष्यसि । 
एवघुक्त्वा महातेजाः पाणिना स ममाजंर ताम्‌ ॥७॥ 


समालभ्य ततः स्वस्तीत्युक्त्रा स तपसे ययौ । 

गते तस्मिनरश्रेष्ठ दितिः परमहषिता ॥८॥ 
`» मेरे अनुग्रह से तीनों लोकों का स्वामी पुत्र तेरे उत्पन्न टोगा ¢ 
षस प्रकार कद्‌ भौर दितिको चाश्वासन देयौर उसद्म पैट 
कासे युहरा कर तथा उप्ते ्राशीवाँद्‌ दे कश्यप जी तपस्या 
करने चले गए । है पुरुपोत्तम ! उनके जाने के वाद्‌ दिति बहुत्‌ 
प्रसन्न हई ॥७।८॥ 

शप्लवनमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 


तपस्तस्यां हि इर्न्तयां परिचर्या चकार ह ।६॥ 
सहस्रात्तो नरभरेष्ठ परया गुणसम्पदा । 
~ धिं शान्‌ काष्डमपः फलं मूलं तथैव च ॥१०।। 
5 । “न्यवेदयत्‌, सदसाक्तो यच्चान्यदपि कारितम्‌ । 
-- यात्रसंबहनेस्वेष भ्रमापनयर्ैर्था ॥११।। - 


॥ 


१ मत्तः मदनुप्रदादिवर्थ. (गो०) २ ममार्ज याश्मासनपकरारः (गो). . 


पट्‌ चत्वारिंशः सगे. ३.३ 


रौर इशसच नामक वनमेजा घोर तप करने लगी।हे 
राम ! उसको तप करते देख, इन्द्र बड़ी भक्ति के साथ उसको 
सेवा करने लगे । श्रग्नि, कुश, लकड़ी, जल, फल मूल चादि जिन 
जिन वस्तो की शिति को श्रावश्यकवा पडती, इन्द्र उन्दं वडी 
विनम्रता के साथ लला देतेये श्रौर जव तप करने कै कारणं 
दितिका शरीर श्रान्त दौ जावा, तव उसका शरीर भी दवाया 
करते ये ॥६।१०॥१९॥ 


शाक्रः सर्वेषु कालेषु दिति परिचचार ह । 
थ वर्षसहस्रे तु दशोने रघुनन्दन ॥१२॥ 


इन्द्रसदाद्ठी दितिकी परिचर्यामेलगे रतेथे। हे राम । 
इस प्रकार करते करते जव एकर हजार चप पूरे होने मे केवल दस 
चष वाकी रह्‌ गए ॥१२॥ 


दितिः प्रमसम््रीवा सहस्राक्तमथात्रवीत्‌ । 
याचितेन सुरशेष् ततर पिता महात्मना ॥१३॥ 
वरो व्दति मम दत्तः पुतं प्रति । 
तपरचरन्त्या वर्षाणि दश वीय॑वतां बर ॥१४॥ 
छवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रद्यसे ततः। 
तमहं खर्ृते पुत्रं समाधास्ये जयोत्सुकम्‌ ॥१५॥ 


वव दितिने इन्द्र से परम दर्षित होकर कदा-हे इन्द्र ! 
तुम्दारे पिवा ने शुभे मांगने पर एक हजार वपँ वीतनै पर एक 
पुत्र ष्टोनेकावर दिया है। सो भव केवल दस वर्षे ओर शेष 
रद गए है । सो इसे वाद तुम ( च्रपने ) भाई को देखोगे । ययपि 
मनै उसे तुम्दे जवने के लिष्ट उन्न करना चाहती हु ॥१३॥ 
टा १५ 
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त्रैलोक्यविजयं पुत्र सह भोच्यसि षिञ्वरः । 
एवघुक्तवा दिपिः श्रं प्राप्ते मध्यं दिवाकरे ॥१६॥ ` 
; तथापि उसके साथ तुम तीनों लोकोंको विजय कर रज्य 
सुख भोगोगे । तुम किसी वाव की चिन्ता मत करो श्दितिने इस 
रकार इन्द्र से कदा रीर इतने में दोपहर हो गहं ॥१६। , , 
निद्रयाऽपहता देवी षादौ कखाऽ्थ्‌ शीर्षतः । ' ' 
टू तामु शक्रः पादतः कृतमूधंजाम्‌ ॥१७॥ 
शिरःस्थाने कृतौ पादौ जहास च युमोद च । 
तस्याः शरीरषिषरं विवेश च पुरन्दरः ॥१८॥ 
दिति को नींद चा गर श्रीर बह पैताने की थोर सिर कर 
खल्टी सो गर । उसको सिरदाने की अर पैर भौर पैताने की 
धरोर सिर किए सोवी हुई अपवित्र दशा मेँ देख; इन्द्र बहुव भ्रसन्न 
इए ओर हसे । किर षे उसके शरो में घुस गए ॥१५७।१८॥ 
गमं च सप्तधा राम बिभेद परमात्मवान्‌ । 
भियमानस्ततो गर्भो बज्ञेण शतपत्र॑णा ॥१६॥ 
हे राम ! धैयैवान्‌ इन्द्र ने अपने भसंख्य धारो वाक्ते व्र से 
ग्भैस्थ वालक के शरीर के सात टुकड़े कर डाले ॥१६॥ 
रूरोद्‌ सुरं राम ततो दितिरवुष्यत । 
मा रुदो मा रदश्वेवि गमं शक्रोऽम्यभापत ॥२०॥ ; 


, - इस पर गर्भ॑स्य वालक जव रोने लगातव दिति की नीद 
ट्टी । इन्द्र ने गर्भस्य घालक् से कदा, मव रो, मव रो ॥२०॥ , ` 1 
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विभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः । 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इत्येवं दिपिरत्रवीत्‌ ।॥२१॥ 
इन्द्र रोते हुए वालक कौ भी पुनः काटने लगे । तव दिति इन्र 
से कहने लगी-श्रे सत सारो ! मत मारो । ॥२९॥ 
. निष्पपात ततः शक्रो मातुवंचनगौरवात्‌ । 
प्राञ्नलि्वजसहितो दितिं शक्रोऽस्यभापत ॥९२॥ 
इन्द्र, मावा का कहना मान, उद्र के चादर निकल श्राए चौर 
चज सदित हाथ जोड कर, वे दिति से कने लगे ॥२२॥ 
श्रशुचिर्देषि सप्तापि पादयोः ृतमूधेजा । 
तदन्तरम लर्ध्या शक्रहन्तारमाहवे । 
भिदं सप्तधा देवि तन्मे तं चन्त॒महसि ॥२३॥ 
इति पट्चत्वारंशः सग. ॥ 


हे द्रवि ! त्‌ पैवानेकीश्रोर सिर करसोद हुदै थी। इससे 
ध्मशचि' दो गदरै। इस अवसर को पा,' मेने युद्ध मे पने 
मारने बाते के सात दुकडे कर डले 1 इस्फे लिए तृ. सुमे मा 
करदे ॥२२॥ 


नालकाएड फा दियालीखवां सर्गं परा द्रा |, 


~ © ^ 


पप्तचत्वारिशः सग 


कण ०1 १ ~~ 


सप्तधा तु कृते ग दिति; परमदुःखिता । 
सहस्रतत 'दसधपं. वक्यं सानुतरयाऽत्रवीत्‌ ॥' 


॥ 
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जव गम के साव दुकंडे हो गए तत्र दिति बड़ी विकल हुई 
मीर दुराधषं इन्द्र से बडी विनय के साथ बोली ॥१॥ 
ममापराधाद्‌ गर्मोऽयं सप्तधा विफलीकृतः । 
नापराधोऽसिति देवेश तवात्र बलघ्रदन ॥२॥ 
हे इन्द्र । दे बलसूदन । मेरी मूल से मेरे गभे के सात टुकदै 
हुए है । इसमे तुम्दारा ङ मी ्पपध नदीं दै ॥२॥ 
प्रियं तु उतुमिच्छामि मम गर्भविपर्यये । 
मरूतां सप्त सप्तानां स्थानपाला मवन्तिमे ॥३॥ 
यह गभ तो विगड़ ही चुका, किन्तु इस पर भीं तुम्दास 
मीर अपना दित वबादवी हू । भतः यह्‌ सात-उनचास पवनां के 
स्थानपाल शं ॥२॥ 
वातस्कन्धा दमे सप्र चरन्तु दिवि पुत्रक । 
मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः ॥४॥ 


दिव्य रूप वाले मेरे ये सावों पुत्र, चातरकन्ध मारुत के नाम 
सरे बिल्याव हो कर, चाकाश में विचरण करे ॥४॥ 


नरह्यललोकं चरत्वेक इन्द्रलोकं तथाऽपरः । 
, दिवि वायुरिति ख्यातस्तृवीयोऽपि महायशाः ॥१५॥ 
इनमें से एक ब्रह्मलोक मे; दृसरया इन्द्रलोक मेँ यौर महा- 
यशस्वी तीसरा वायु फे नाम से, याकाश मेँ विचरे ॥*५॥ 
चत्वारस्तु सरभरेष्ठ दिशो वै तव शासनात्‌ । 
सश्वरिष्यन्वि भद्रं ते देवभूता ममात्मजाः ॥६॥ 
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हे इन्द्र! शेष मेरे चारों पुत्र तुम्दारी भाज्ञा -के अनुसार 
दवता वन कर दिशाघ्नों मे घूमा कर ॥६५ 
त्वक्ृतेनेव नाम्ना च मस्ता इति विधरुताः। 
तस्यास्तदचनं श्रुता सदसाक्तः पुरन्दरः ॥५७॥ 
शौरये सवके सव तुम्दारे स्वे हुए मारुत नाम से प्रसिद्ध 
हों । दिति के ये वचन सुन, सदसराक्त इन्द्र ।।]। 
उवाच प्राञ्नलिर्वाक्यं दिपिं बलनिषूदनः । 
सर्वमेतयथोक्तं ते भविष्यति न संशयः ॥८॥ 
दिति से दाथ जोड़ कर बोले, तुमने जैसा का निश्चय वैसा 
दी दोगा-इसमे कुछ भी सन्देह नहीं ॥२८॥ । 
विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूतास्तवासजाः । 
एवं तौ निश्वयं कृता मातापुत्रौ वपोबने ॥६॥ 
तुम्दारे पुत्र देवरूर शो कर विचरेगे। उस तपोवनमें इस 
श्रकार समम्मीवा कर मावा चोर पुत्र-दोनों ।६॥ 
जग्मतुस्िदिवं राम कृतार्थाविति नः श्रुतम्‌ । 
एष देशः स काङुत्स्थ महेन््राध्युपितः पुरा ॥१०॥ 
दितिं यत्र तपःसिद्धामेवं पस्विचार सः । 
इच्वाकोस्त॒ नरव्याघ्र पुत्रः प्रमधार्भिकः ॥११॥ 


है राम ! कृतार्थं हयो स्वगे गए । मेने यही सुना है । है राम- 
न्द्र ! यद्‌ वदी देश दै, जदा इन्द्र ने तप.सिद्धा मावा दिवि की 
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सेवा की थी । टे पुरुपसिंह । इच्छाकु के परम धार्मिक 
पत्र ॥१०।११॥ 


अलम्बुायायुतयननो षिशाल इति विश्रुतः । 
तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता ॥१२॥ 


विशाल ने, जो श्रलम्बुसा के गभे से उतन्न हुमा था, यँ 
पर यद्‌ विशाला नगरी वसाई ॥१२॥ 


विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महावलः । 
सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः ।।१३॥ 
हे राम । विशाल का महावलत्रान्‌ हेमचन्द्र नामक पत्र 
ह्या, फिर हेमचन्द्र के सुचक्र नामक पृत्र हृ ॥१३॥ - , 
सुचन्द्रतनयो राम धूम्रा इति विभ्रृतः | 
धम्राश्वतनयश्वापि सृज्यः समपद्यत ॥१४॥ 


ह राम ¦ सुचन्द्र के धूम्रा हुत्रा चनौर धूम्रा के सृञ्जय 
नाम का पुत्र हृश्रा ॥१४॥ 


१ ८ 


सृज्ञयस्य सुतः श्रीमान्‌ सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
इशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥१५॥ 


फिर सख्य के वडा प्रतापी श्रीमान्‌ सहैव नाम का पृत्र 
हुश्च । सददेव का पुत्र कुशाश्च ह्या जो चड् धर्मात्मा था ॥१५॥ 


शास्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापाच । 
सोमदचस्य पुत्रस्तु कतस्य इति विधुतः ॥१६। ~= 


सप्तचत्रास्लिः सगैः दर 
` शाश्च के महातेजस्ी चौर प्रतापी सोमदत्त हृश्ना। फिर 
सोमदत्त के काङुतस्थ नाम का पुत्र हुता ॥१६॥ 
रस्य पुत्रौ महादेजाः संभर्येप एरीमिमाम्‌ । 
द्मघसत्परमप्रख्यः संमतिनांम दुजयः ॥१७॥ 
घसी का मदातेजस्त्ी, परम प्रसिद्ध श्रौर देय पुत्र जां 
सुमति भ्राजकल इस विशाला पुरी मे राञ्य करता दै ।॥१७।॥ 
इच्वाकोस्त प्रसदेन सवं वैशालिका नृपाः । , 
दीर्घायुषो महात्मानो वीयवन्तः सुधार्मिकाः ॥१८॥ 


महाराज इद्वा की कपा से विश्राला पुरोके समस्त राजा 
दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी तथा वडे धर्मिष्ठ द्योते रदे है ।॥१८॥ 


इदा रजनीं राम सुखं वत्स्यामहे वयम्‌ । 
नि । © ‰ 
श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमहंसि ॥१६॥ 
हेराम ! राज की रात हम यदीं पर युखपूर्वक ठहरगे । 
कल प्रात.काल पुरे में श्रेष्ठ महाराज जनक जी सेर्भेट 
करेगे ॥१६॥ - 9 
खमि महातेजा विशवामित्रयुपागतम्‌ । 
श्रुत्वा नरपरभरेष्टः प्रत्युद्गच्छन्‌ महायशाः ।॥२०॥ 


इस वीच में राजाश्व मे श्रेष्ठ मदहावेजस्ी श्रौर मदायशसीः 


राजा सुमति ने विश्वामित्र जी के अने का समाचार सुना शौर 
वे उन अ्रगमानी को गए ॥२०। 


__ पूजां च प्रमां कला सोपाध्यायः सवान्धवः । 
प्ाज्ञलिः इशलं पृष्ट विश्वामित्रमथाव्रवीत्‌ ॥२१॥ 
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उपाध्याय तथा बन्धु-बान्धवों के साथ उनका भलो भांति 
पूजन कर तथा हाथ जाड कर, कुशलादि पृष्धी। तदनन्तर षै 
विश्वामित्र जी से बोले ॥२१॥ 

धन्योऽस्म्यनुगृदीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुनिः। 


सम्प्राप्नो दशनं चैव नास्ति धन्यतरो मया ॥२२॥ 
इति सततचत्वारिंशः सगः; ॥ 


हे सुनि। च्रजर्मै धन्यर्हूजो अपने मेरे राञ्यमें पधार कर 
ह द्शेन दिए । जुकसे वद्‌ कर धन्य भाज ओर कोद नहीं 
॥२-॥ 
गालकारड का सेंतालीसवाँ खगं पूरा हु्रा । 
---* छ १- 
अ्टचतलारिशः सर्गः 
-~-‰- 
ष त शलं वत्र परस्परसमागमे । 
कथान्ते सुमवि्वाक्यं व्याजहार महायुनिम्‌ ॥१॥ 
भेट के ्रवसर पर परस्पर ऊशलप्रश्न के अनन्वर राजा 
- सुमति ने महपिं विश्वामि+ जी से कदा ॥?॥ 
इमौ मारौ भद्रः ते देवतुल्यपराक्रमौ । 
गजसिंहगती वीरौ शादूलश्पभोपमौ ॥२॥ 
पय पत्रविशालाक्तौ खद्धतूणीषसुर्धरौ । 
द्यरिवनाकिवि रूपेण सयुपस्थितयौवनौ ॥२॥ 
१ दृष्टदोषो माभूदित्याह--मद्र त इति ( गो° ) 
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यचच्छयेव गां प्रा्तौ देवलोकादिवामरौ । 
कथं पद्धयामिह्‌ प्राप्तौ फिमथं कस्य घा यने ॥४॥ 

हे मुने ! (भगवान्‌ करे ) इन्दे नजर न लयो, यह्‌ तो चव- 
-लादइये कि,ये दोनों कुमार, जो देवताश्मो के समान पराक्रम वाले 
है, जगसिंह शार्दूल श्रौर दृषभ के समान चाल चलने बाले 
ह, जो कमल जैसे नेत्र बाले दह, जो खद्ध तरकस शरीर धनुष 
धारण किए हुए दै जो अरखिनीकृमासे जपे सस््रूप है, जो 
लवानी की सीमा पर पहुचे हुए रै, जो देवतानं की तरह निज 
इच्छादुसार परथिवीतल पर श्राए हए दै, पाव प्यादे भर्थात्‌ 
पैदल कैसे श्रौर किस लिए यदां आए है नौर किस के पुत्र 
द ॥२।३॥ ष] 

[ टिप्पणी--ऊपर राजा सुमति ने राजकुमार को गज, रिह, शादूंल 
तया एषम जैघी चाल चलने वाला वतलाया है श्थवा रनङ्ुमासों की 
ग्वाल की उक्त चार प्रसिद्ध पराक्रमी जीवसे उपमा दीष इसका 
श्रमिप्राय यहाँ खोलना श्रावश्यक जान पदता है । श्रीगोविन्दराज जी लिखते 
है ( १) “गाम्मीयंगमने गजवुल्यौ--गाम्भीयगमन सें गजके समान 
गति वाले { (२) पराभिमवनाहंगमने रसिहदल्यौ"-दूखरे का परामव 
करने फो जाते समय सिह के समान गमन करने बाले (३) “मयकर 
गमने शादृंलतुल्यौ भयकर चाल चलने मे शादूल के समान । 
(४ ) “सगवंगमने दृषमसदशावित्ययः” र्वै सहित चलने मे सोँद़के 
-समान । ] 


भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रर्याविवाम्बरम्‌ । 
परस्परस्य सदशी प्रमाणेङ्कितवेष्टितैः ॥५॥ 


इन दोनोंने इस देश कोवैसे दी सुशोभित किया दै जेसे 
सूये शौर चन्द्रमा भाकाश को सुशोभिव करे है । दीलडौल, 
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यस्यैतदा्रमपदं शप्त फोपान्‌ महात्मना । 
गोतमस्य नरश्रेष्ट पूवमापीन्‌ मदात्मनः ॥११॥ 
जिसक्रा यदे च्राश्रम दै नीर जैसे एक मदात्ाने करोधर्गे 
मर इसे शाप दिया था । है राम । पृवेकाल में यह्‌ आश्रमं गौतम 
काथा।॥१५॥ 
प्ाश्रमो दिव्यसङ्काशः सुरैरपि सुपूजितः । 
स चेह तप च्रातिष्ठदहल्यासहिवः पुरा ॥१६॥ 
वर्पपूगाननेकां थ राजपुत्र महायशः । 
कदाचिदिषसे राम ततो द्रं गते मुनौ ॥१७॥ 
यह्‌ दैववात्रो जैसा श्राश्रम था शओ्रौर दैववा इसकी वन्दना 
करते ये । इस आश्रम मे यदल्या के साथ युनि ने बहुत वर्पो 
तक तप क्या । हे मदहायशसखी श्रीराम ! एक दिन गौतम छषि 
कीं दूर चले गए ॥ १६1 १५॥ 
तस्यान्तरं विदिता त॒ सदसतः शचीपतिः । 
शनिवेषधरोऽदल्यामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१८॥ 
श्राश्रम में मुनि को अनुपस्थित देख कर, सदसन्न शचीपतिं 
इन्द्र ने गौतम का रूप धारण कर, अहल्या से कहा ॥१८॥ । 
ऋतुकालं प्रतीच्तन्ते नाथिनः सुसमाहिते । 
सद्म सहमिच्छामि या सह सुमध्यमे ॥१६॥ 


कि कामी पुरुप ऋतुकाल की प्रतीत्ञा नहीं कसते । हे सृन्दरो 
श्रवः चाज दम तेरे साथ मैथुन करना चाहते है ।१६॥ 
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मुनिवेषं सहस्रां विज्ञाय रप्रनन्दन । 
मति चकार दुर्मेधा देषराजङतूहलात्‌ ॥२०॥ 
हे .घुनन्दन । युनिवेप धास्ण करिए हुए इन्द्र को ,पहिचान कर 
भी, दुष्टा अहल्या ने प्रसन्नवापूत्रंक इन्द्र के साथ भोग 
किया ॥२० 
्रथाव्रषीत्सुरश्रेष्ठं कृतार्थनान्तरात्मना । 
कृतार्थास्मि सुरभेष्ड गच्छं शीघ्रमितः प्रभो ॥२१॥ 
तदनन्तर बह ( अहल्या ) इन्द्र से बोली, हे इन्द्र! मेर 
मनोस्य पूरा दो गया, चर. है देवतार्थं मे श्रेष्ठ इन्द्र ! यदास 
छव तुम शीघ्र चते जाश्रो ॥२१॥ 
्रात्मानं मां च देवेश सर्वदा रक्त मानद । 
इनधरस्तु प्रहसन्‌ वाक्यमहल्यामिदमव्रवीत्‌ ॥२२॥ 


हे मानद । ( अर्थात्‌ इञ्नव वदाने वाले) श्रपनी ओर मेरी 
सदा रक्ता .गीतमसे) करते रदिए । इसके उत्तर मे इन्द्रनेभी 
हस कर यह्‌ कटा ॥९२॥ 


सुश्रोणि परितष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
एवं सङ्गम्य तु तया निधक्रामोटजात्ततः ॥२३॥ 
हे सुश्रोणि (सुन्दर कटि वाली ) मैं तेरे साथ भोग करनेसे 
तेरे उपर बहुत प्रसनर्हु। मे अव च्रानन्दपूर्वक भ्रपते स्थान को, 
जागा । यद्‌ कद्‌ इन्द्र अहल्या की कुटी के वार निकले ॥२३॥ 
स सम्प्रमाचरन्‌ रम शङ्कितो गौतमं प्रति । 
गौतमं स ददर्शाय प्रतरिशन्तं मदाप्रुनिम्‌ ॥२४॥ 
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हे शम। गौतमे भव से इन्द्र उस समय बिकल शौर 
शद्धित ये कि; छन्दोनि छटी मे गौदम को प्रवेश करते 
देखा ॥२४॥ 
; देवदानवदुर्धर्षं तपोबलसमन्वितम्‌ । 
' तीर्थोदकपरिक्लिन' दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥२९॥ _ , 
वे ऋषि, दव श्रौर दानो से न जीते जाने वाल, तपोबल से 
शुक्त, तीर्थं जल से भीगे हुए, अग्नि के तुल्य प्रकाशमान ॥२५॥ 
गृहीतसमिधं एत्र सङ्शं युनिगुङ्धवम्‌ । 
ष सुरपतिस्तरस्तो विवणवदनोऽमवत्‌ ॥२६॥ 
दथा हवन ॐ लिए लकदि्यां थौर ङश दा्थो भे लिए हृं 
थे । उनको देखते दी इन्दर बहुत डरे ओौर उनका वेद्या फीका पड 
गया ।२६॥ 
य द्रा सदसराचं युनिवेषधरं निः । 
दुत्त इत्तसम्पत्नो रोषाह्चनमनरवीत्‌ ॥२७॥ 
' गौतम जीने, इन्द्र को ्रपना रूप धार्ण किए 'हुए देख अरं 


(उनके चेहरे से ) यह्‌ जान कर किं, वे सत्कमे कर कै जा रै 
` है, क्रोध मेँ भर यह्‌ शाप दिया ॥२७॥ 


मम सूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते । , 
£ यमिदं तस्मादटिफलस्तं 
श्मकतंः ९ भविष्यति ॥२८॥ 
्मरे दुष्ट । मेरा रूप वना कर तूने इस अनकरनते कामः 


कौ क्रिया है यवः चु. अण्डकोश-रिवि अर्थात्‌ नपुंसक हो 
जा ॥२८॥ 


% विफल विगतश्यणः ८ गो० ) श्रण्डकोपरदिवः । 


ष्टचत्वारिशः सर्गः २२३७ 


गौतमेनेषय॒क्तस्य सरोपेण महात्मना । 
पेततर्ब॑पणौ भूमौ सदस्ाचस्य तत्वणात्‌ ॥२६॥ 
महात्मा गौतम रै कुपित हो कर यद शापदेते दी, उसी पणं 
इन्द्र के दोनें वरुषण ८ श्रर्डकोश् ) जमीन पर गिर पदे ॥२६॥ 


तथा शप्ता स वै शक्रमहल्यामपि शक्ताव । 
इद बर्षसदस्तासि वहनि त्वं निवत्स्यसि ।॥२०॥ 
इस भकार इन्द्रको शापदै, गीवम जीने श्रदल्याको भी 
शाप द्विया करि, तू इसी स्यान पर हारो वर्पो वक वास 
फरेगी ॥३न 
वायुमक्तनिराहारा तप्यन्ती मस्मशायिनी । 
प्रटश्या सवशूतानामाश्रमेऽस्मिननिवस्स्यसि ॥२१॥ 
श्नीर तेर भोजन केवल पवन दोगा श्रौर छ भी न खा सकेगी, 
{ मेरे शाप से) श्रपनी करनी का एल भोगी हई भस्म मै लोग 


करेगी । तू इसी स्थान पर भर्श्य दौ कर रदेगी अर्थात्‌ तुमे कोई 
भी प्राणी नदी देख सकेगा 1३१ 


यदा चैवदनं घोरं रामो दशरथात्मजः । 
¢ भविष्यसि 
श्रागमिष्यति दुर्॑पस्तदा पूता भविप्यति ॥३२॥ 
| जव इस घोर घन मे महाराज दशरथ के पुत्र अजेय 
श्रीरामचन्द्र पधारेगे, तव तू पवित्र रोगी अर्थात्‌ मेरे इस शापसे 


% श्ममी तक तो वह्‌ स्यान घुरम्य युनिश्राश्रम या, किन तव से ब्‌, 
मनि के शापे, निजन्‌ वन द्ये गया। 
वा० रा०-२२ 


॥। 
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सक्त होगी अथवा ज्ञो तूने यह्‌ गर्दिति काम क्या है, उसके पाप सेः 
चृटेगी ॥३२॥ ॥ 
तस्यातिष्येन दुत्त सोभमोहविवर्जिता । 


मत्सकाशे अदा युक्ता खं वपुर्धारयिष्य्षि ॥२२॥ 
हे दुष्टे । लोभ भौर मोह से रष्टित उनका सत्कार अथौत्‌_ 
सातिथ्य करने पर, तू अपने पहले शरीर को धारण कर चपि प्रस 
श, मेरे समीप आवेगी ॥३३॥ 


एवष्ुक्ला महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम्‌ । 
हममाश्रमय्ुत्य॒ज्य पिद्धचारणसेविते । 
दिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥२३५४॥ 


इति श्रष्टचत्वारिंश, सगः ॥ 


इस प्रकार महातेजस्वी गौतम ऋषि उय्रभिचारिणी अहल्या को 
शाप दे श्रीर इस श्राश्रम को वयागकर, सिद्धो तथा चास्णासे 
सेविव दिमालय के शिखर पर जा, तप करने लगे ॥३४॥ 

वालकाण्ड का श्रदतालीसवां सगं समाप्त हू्रा | 

{ टिप्पणी -महषिं बाल्मीकि जीके इस वणन से पाठको कोः 
श्रवगत होगा कि, श्रादिकाव्य के श्रनुखार गौतम के शाप सेश्रल्या का, 
शिला दोना श्रौर इन्र के शरीर म सहख.भग होना, जैखाकिं लोकम 
प्रसिद्ध दे, समयित नहा होता| अहल्या के-शिला वनने कीकथा 
पद्मपुराण में श्रायी है । वहाँ इव धय्ना के समर्थन मेँ यह एक शलोक 
श्रवश्य पाया जाता है| 

शापदग्या पुरा मत्र रम शक्रापरसधत । 
~ शमहल्याख्या शिला जते शचकिङ्ध. इतस्स्वगट्‌ ॥ -- 

लिद्धशब्देन भगाकारं चिद्धम्‌ । स्वराडिन््र. | 


-- #*- 


एकोनप्ाशः सर्गः 


° ४ 
*©१-- 


्फलस्तु ततः शक्रो देवानथिपुरोधसः । 
श्ररवीसरस्तवदनः सर्षिसंधान्‌ सचारणान्‌ ॥१॥ 
गौतम छऋपि कै शाप से नपुसक्रत्व को प्राप्न हुए एवं उदास मन 


इन्द्र, अग्नि आदि देवताओ्रो, सिद्धो, गन्धर्वो रौर चारणं से 
वोलते ॥१॥ 
इर्व॑ता तपतो विध्नं गौतमस्य महात्मनः । 
क „जा 
क्रो धयुत्पाद्य हि मया सुरकाय मिद्‌ कृतम्‌ ॥२॥ 

मद्यात्मा गौतम कौ तपस्या मे विन्न डालने के लिएर्मैने रन 
क्रुद्ध कर, देवताश्रं का यह्‌ काम वनाया ॥२॥ 

{ टिप्पणी--इन्र के इस कथन को मिथ्या न समभना चादिए | 
वयोकि सचमुच बात यदी थी । गोतम ने स्ैदेवताग्रौं का स्थान लेने के 
लिप्त्तप करियायथा। करोधादि दुदृत्ति्ोंका प्रादुर्भाव होने से तपस्वी 
की तपस्या नष्टो जाती है| श्रतः इन ने महर्षिं गौतम की तपस्या 
नष्टभ्रष्ट करने के लिए ही उनको कर करने के प्रभिप्राय से श्रदल्याके 
साथमोगकिया था, नीतो स्वगं सें श्रहल्या से कीं श्रधिक घुन्दरी 
लियो का श्रमाव नहीं था} मृत्युलोकवासियों के सदनुष्डानों मे देवता 
पने स्वा्थं के लिए खदा विन्न करते चले श्रार हैँ । ] 


अरफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्‌ सा च निरृता । 
शापमोक्तेणं महता तपोस्प्ापहूतं मया ॥२॥ 
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च्छपिनेकुद्धदो सुभे तो नपुसक कर दिया छीर घदल्या फो 
शापदे कर स्याग दिया! इस प्रकार उनसे शाप दिलाकर, मैने 
उनकी बडी तपस्या का फल हर लिया ॥३॥ 


तस्पात्‌ सुरवरा; सव सर्षिसंधाः सचारणाः । 
सुरसाद्यकर सव सफल कतु महथ ॥४॥ 


सअवएव हे देवताश्नो । देवर्पियो । चारणो ! त॒म सब मेरे सच्चे 
होने म ( पुस्व-प्रापि के लिए ) सदायवा दो ॥४॥ 


शतक्रतोवेचः श्रुखा देवाः सा मिपुरोगमाः 
पित्रदेवाुपेत्याहुः सवे सह मरुद्गणः ॥५॥ 


इन्द्र के दन वाक्यो को सुन, अग्नि को भागे कर पवनादि 
देववागण, कठ्यवाहनादि पिवरों के पास जाकर बोले ॥५॥ 


श्यं सेषः सचरषणः शक्रो वृषणः तः । 
सेपस्य ब्रपणौ गद्य शक्रायाश् प्रयच्छत ॥६॥ 
इन्द्र वृपण-रदित दो गए दै रौर वुम्दारे इस मेदे के अर्ड- 
छोरा है अतएव इसके यण्डकोप उखाड़ कर, इन्द्र छो तुरन्व दै 
दीजिए ॥६£॥ 
अफलस्तु कृतो मेषः परां तष्ट प्रदास्यति । 
[1 © न 
मवतां हपणथ च ये य दास्यन्ति मानवाः ।७॥ 
मेदे के श्रण्डकोश-रदित होने से तुम्हे सन्तुष्ट करने मे छद्‌ 
उठा न रखा जायगा । च्राज से जो मतुष्य, इृषण-रद्ित मेदे का यन्न 
सँ वलिढान कर, चापको प्रसन्न करर, उनको ॥॥ 
र्यं टि फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्‌ । 
म्तेस्त वन्तं श्रला पित्रेवा! समागता! ॥८॥ 
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तुम लोग ्रक्तय्य एवं नन्त फल देना । अग्निदेव के यद्‌ वचन 
सुन, पिवसे ते ॥॥ 


उत्पाट्य मेपद्रपणौ सदसरा्ते स्यवेशयन्‌ । 
तदाप्रभृति कारुरस्य पितरदेवाः समागताः ॥६॥ 
मेदे क व्रपण निकाल कर, इन्दर केल्षगा दिए) चव सेहे राम- 
चवन्द्र ! पिक }\६॥ 
श्रफलान्भुञ्ञते मेषान्फसैस्तेपामयोजयन्‌ । 
इन्द्रस्तु मेपदृपणस्तद प्रमृति रघु ॥१०॥ 
यज्ञ मे श्ंडकोप-रदित मेदे लेने लगे । क्योकि, है राघव । मेदे 
कै श्रंडकोप निकाल कर, इन्दर के लगा दिर हैँ ॥१०॥ 
[ टिपरी --एक के शरीर ओ प्रपयव निकाल कर दूखरे के शरीर 
भेलगावेने की श्रखक्रिया (ऽण्ण्टल्फ्‌) का विधान, इस श्राख्यान 


से चिद होतारैकरि, प्राचीने दै) श्राजकलके लोगों कानया श्राविष्कार 
नहीं है ] 


गौतमस्य प्रभावेण तपसश्च महारमनः । 
तदागच्छ महातेज आश्रमं पुर्यफर्मणः ॥११॥ 
यह्‌ मदात्मा गोतम केतपका प्रताप याफल है। इसलिए 
है मदातेजस्ी ! श्व तुम पुण्यारमा गौतमके आश्रम पर 
चलो 1१९ ॥ 
तारयैनां मदामागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ । 
विश्वामित्रवचः श्रुला राघवः सहलद्मणः । १२] 
शरोर मदामागा ्दस्या को तारिए भिससे वह्‌ देवरूपिणी हौ 
जाय । श्रीरामचन्द्र योर लदमण ने,° विश्यामिन्न जी फ ये वचनः 
सन १२ 


॥ 
॥ 
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विश्वामित्रं पुरस्छृत्य तमाश्रममथाविशत्‌ 1 
ददश च महाभागां तपसा चोतितप्रभाम्‌ ॥१३॥ 
श्रौर उनको श्रागे कर, गौवम ऋषि के श्माश्रम मेँ प्रवेश च्या | 
वरदा जाकर देखा कि, अर्हल्या तप के तेज से प्रकाशिव टो रही 
थी ॥१३॥ 
लोकैरपि समागम्य दुनभिरीच्यां सुरासुर; 
प्रयल्नानिर्भितां धात्रा दिव्यां मायमयीमिव ॥१४॥ 
उसे सर, श्रसुर चर मनुष्य कोर भी नहीं देख सक्ते थे । मानों 
न्रह्माजी ने भवि यत्न से स्मय श्रपनेष्टा्थों सेउ्तदिव्य सख्रीको 
मायाविनी की वरह वनाया दो ॥ २४ 
स तुषाराघरतां साभां पएृणचन्द्रपरमामिव । 
३ मध्येऽम्भतो दुराधर्ष दीपनं चर्यप्रभामिव ॥१५॥ 
कोहरे (कुदासे) से छिपी हुई पृणौमासी के चन्द्रमा की स्वच्छ 
चादिनी कौ वरद, अथवा जल में पडे हुए सूर्य के प्तिनिम्ब के दुरा- 
धषे प्रकाश की तरह, वह दीपिमती देख पड़ती थी ॥१५॥ 
धूमेनापि परीताङ्गी दीप्तामभिशिखामिव । 
सा हि गौतमवाक्येन दुमिरीर्या वभूव ह ।॥१६॥ 
अथवा धुं मे जलती हुई जाग की लपट की तरद्‌, बद्‌ 
्दल्या गीतम पि के शाप से किसी को नहीं दिखलाई पड़ती 
यो} १६॥ 
त्रयाणामपि लोकानां यद्रामस्य दर्शनम्‌ । 
शापस्यान्तयुपागम्य तेषां दशनमागता ॥१७॥ 
्रदल्या को लोग इसलिए नदीं देख सकते थे किं, गीतम सुनि 
चे शाप देते समय यह्‌ क दिया था कि, जव तक श्रीरामचन्द्र जी 


एकीनपच्चाशः सगः २४ 


के दशन तुभे न होगे, तव ठक तेरे समीप जाकर भी त्रिलोकी क 
कोर भी जीव, तुमे नदी देखे सकेगा ॥१७ 


राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा । 
स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह स्रा च ती ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्र रौर लदमण ने श्रदल्या के पैर्‌ द्युए 1 हल्या ने 
भी गौतमश्छपि की कदी वाव को याद कर, भौर दोनींको 
पूजनीय सम उन दोनो के चर्ण पकडे अर्थात्‌ उनके पैरो पर 
-गरी 1 एता 


पाद्यमध्यं तथाऽऽतिथ्यं चकार सुसमाहिता । 


प्रतिजग्राह काङ्कस्थो विधिष्ष्टेनः कर्मणा ॥१६॥; 
अहल्य ने श्रव्ये पायादि से भली भोति उनका आविध्य 
फिया 1 दोनों रजकुमासो ने भो शादो मे बिव विधिविधान के 
साय किंए गए उसके अ तिथ्य को प्रहरण किया ।१६॥ 


पृष्पवृष्टिम॑हत्यासीदेबदुन्दुभिनिःस्पनेः । 
गन्धरवाप्परपां चापि महानासीत्‌ समागमः ॥२०॥ 
उस समय श्राकाशसे एलो की घर्पा हु, देवता्मों ने 
नगादे वजाए । गन्ववं श्रौर श्रप्सरर्णे गाने भौर नाचने 
लर्गी ॥२०॥ 
साधु साधिति देवास्तामहल्यां समपूजयन्‌ । 
तपोवलविश्ङ्गीं गौतमस्य वशानुगम्‌ ॥२१॥ 
१ विषिर््टेन-शखचष्टेन । २ कर्मणा-प्रकारेण (गो०) 


३ गौतमस्य वशानुगामित्यनेन गौवमस्तदा रमागमन विदित्वा समागत 
इत्यवयम्यते । [ गो° 


= 


[ठ || 


अन =~--~-------------------- ~~ 
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देववागण॒ अहल्या की प्रशसा करने लगे ! गौतम जी ( पने 
तपःप्रभाव से) श्रीरामचन्द्रं जीकाश्चाना जान श्रपने घाश्रम मै 
पेचे श्रौर बहां पूवं क समान धास्ण किए हए अहल्या को पाकर 
प्रसन्न हए ॥२१॥ 


गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सखी । 


रामं सम्पूज्य विधिवक्तपस्तेपेः महातपाः ॥२२॥ 
अदल्या सहित महासेजस्यो गीवम ऋग नै प्रसन्नदौ श्रीराम 
का भली भांति पूजनक्रियाश्चारफिरवे उसीश्राश्रमर्मेँ तप कलेः 
लगे ॥२२] 


रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महायुनेः | 
सकाशाद्िधिषत््राप्य जाम भिथिलां ततः ॥२२॥ 
इति एकोनपखाशः सर्गः | 


त्नन्तर श्री रामचन्द्र जी भी महर्षिं गीतम से विधिवच पूजा 
शर्ण कर, मिथिला पुरी मे गए ।।२३॥ 
वालकारड का उनचासवाँ सगं समाप्त हूना \ 


--, ,1 °= 
५ 
पचास: क्षमः 
--:°ः-- 
वतः प्रागुत्तरां गला रामः सौमित्रिणा सह । 


विश्वामित्रं परस्त्य यज्ञवारगुपागमत्‌ ॥।१॥ 
१ तेये त्रैवाश्नम इतिशेषः । ( गो ) 
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तव विष्ायित्र जीको श्रागे कर, श्रीरामचन्द्र जी लद्मण 
सदित ईशानकोण की श्रोर से चल कर, महाराजे की यन्नशाला मे 


पूवि ।१॥ 


रामस्तु युनिशार्दूलयुयाच सहलच्मणएः । 
साष्यी यज्ञपमरद्धिर्दि जनकस्य महात्मनः ॥२॥ 
दोनो राजकुमासे ने पुरी श्रौर यत्तशाला की सजावट देख कर. 
विण्वामित्र जी से कदा-पदाराज जनक के यन्लकीवैयारीतो वी 
च्छ हे 1२ 
वहूनीह्‌ सदस्राणि नानादेशनिवासिनाम्‌ । 
ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशासिनाम्‌ ॥३॥ 


हे मदाभाग ! देखिए, नाना ठैशो ॐ रने याले हजारो वेदाध्य-- 
यनशाली बाद्यण यदा रेख पडते दँ ॥३॥ 


ऋपित्राटाश्च दृश्यन्ते शक्टोशतसटङुलाः । 
देशौ विधीयतां त्रक्षन्‌ यत्र षरस्यामहे चयम्‌ ॥४॥ 


ष्छपियों के प्रावासस्थानों मे सेरुडों ( उनका समान दोते बाजे ) 
छकडे देख प्ते द । ह बह्मन्‌ । को स्थान दीक कीजिए, जहां हम 
सव लोग ( श्राराम के साथ) रह ४ 


रामस्य वचनं श्रुला षिश्वामितरो मद युनिः । 
निवेशमकरोटेषो धिविक्तं सल्तिलायुते ॥५॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के वचन युन, महदपि विश्वामित्र जी एक निरे. 
स्थान भें, जदा जल का भी सुपास था, जा उत्तरे ॥५॥ 
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विश्वामित्रमुप्रप्तं शरुत्वा स नृपतिस्तदा । 
शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितम्‌ । 
्रतयुज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः । 
^~ ¢ 
तिविजोऽपि महात्मानस्तष्यमादाय सत्वरम्‌ ।॥७॥ 
विश्वामित्र जी के नाने का सवाद्‌ पा कर अपने प्रसिद्ध पुरोष्टिति 
शतानन्द को श्रागे कर, म्ारयाज जनक श्रपने छविजों सहित, 
तिश्वामित्र जी के लिए र्ध्यादिका सामान साथ लिए हए, बडी 
नम्रता के साथ तुरन्त वहां पहुचे ॥६।।५॥ 
विरवामित्राय धर्मेण ददु॑नत्रपुरसकृतम्‌ । 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥८॥ 
महाराज जनक ने धर्मशासखानुसार मधुपकं आदि विश्वामित्र 
जी के श्रागे रखा । मदारज जनक की पूजा थद्धीकार कर, विश्वामित्र 
-जीने,।॥८॥ 
पप्रच्छ शलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्‌ । 
स तांश्चापि युनीन्‌ ष्ठा सोपाध्यायपुरोधसः ॥६॥ 
मदाराज जनके से उनके राज्य का ऊुशल तथा यज्ञ की निर्वि- 
शवा पृष्छी । फिर शतानन्द धादि जो ऋषि महाराज जनक के साथ 
सए थे, उनसे भी कुशलप्रश्न किया ॥६॥ - 
यथान्यायं ततः सर्वैः समागच्छत्‌ प्रहृष्टवत्‌ । 


अथ राजा युनिभेष्ठं कृताञ्लिरभापव ॥१०॥ 
भार प्रसन्न हौ सव से मिले मेटे । तव राजा जनक हाथ जोद़ 
कर विश्वामित्र जी से बोत्ते ॥१० 


९ मन्पुरस्ृवमित्यनेन मधुपर्ककस्णरु्यते । ( गो° ) 
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स्ने भगवानास्तां सहेभिमंनिृङ्गैः । 
जनकस्य वचः श्रुत्या निपप्ताद महायुनिः ॥११॥ 
स्टारज ! श्राप श्चौर ्नन्य ऋपिप्रवर शरासनो पर विणजेँ। 
यह्‌ सुन विश्वामित्र जी श्रन्य पियो सदित आसनो पर वैठे 1१९ 
पुरोधा ऋतिजस्चैव राजा च सह मन्विभिः। 
च्रास्तनेषु यथान्यायग्पविष्टान्‌ समन्ततः ॥१२॥ 
वदनन्तर राजा जनक भी श्रपने पुरोहित, खलिर्जो शौर 
संतरियों के साथ उचिव स्थाना पर चंसनो के ऊपर े। राजा 
जनक वीच मेये श्रौर अन्य सव उनके चारों भौर वै हए 
ये ।१२॥ 
टा स नुपतिस्तत्र विश्वाभिव्रमथानत्रवीत्‌ । 
श्रद्य यज्ञसमरद्धिमें सफला दैवतैः इृता ॥१३॥ 
सव लोगों को यथास्थान दैठा देख, महाराज जनक, विश्वामित्र 
-जी से वोले-भाज देवतायां के भयुप्रद्‌ से मेरे यक्ञमे जोक्मीथी 
दद पूरी हुं ॥१३॥ 
श्रय यज्ञफलं प्राप्तं भगवदशेनाच्‌ मया । 
धन्योऽस्म्युगदीतोस्ति यस्य मे मुनिपुद्धव ॥१४॥ 
यज्ञोपसदनं ्रहन्‌ 1 सद । 
द्वादशाहं त॒ जह्य शषमाहुमनीप्िणिः ॥१५॥ 
हे भगवन्‌ ! श्राज श्रापके दशन प्राप्तकर सुमे यज्ञ का फल 
मिल गया । श्रापके मुनियो सदिव य्षशाला मे पधारनेसे मेँ 
आज धन्य अौर चनुगृदीव दध्ना । हे जद ! छलिज लोग कदत 
ह कि, भरव केवल वारह दिन ओौर यज्ञ पूरं दोनेफो रद्‌ गए 
द ॥१४।१५॥ 


य 
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ततो भागाथिनो देवाच्‌ द्रष्टुमर्हसि फौशिक। 
इत्युक्तया युविशाद लं प्रहृष्टवदनस्तदा ॥१६॥ 
तदनतर यज्ञमाग लेने के लिए दैवता आवेगे । हे कौरिक। 
श्राप उनको दैखगि । विश्वाम्वि नी से यष्ट कष्ट कर, राजा जनक 
भ्रसन्ने हुए ॥१६।। 
[ नोट-रामायण काल में दोन वाले यशो मेँ देवगण ॒शरपना यक्षीव 
भाग लेने त्यक्त होफर आते ये । उनको तन्नस्थयित सवर लोग देख पाते थे |] 
पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः, 


इमौ इमारौ भद्रं पे देवतुल्यपराक्रमौ ॥१७॥ 
प्रर ह्यथ जोड़ कर वे फिर वोले-अापके चार्शीबाद से नं 
छमारों का कल्याण हो, ( अर्थात्‌ दीठ इन्दन लगे) यह्‌ तो 
धा क्रि, येदौनो कुमार जो देषां के समान पराक्रमी 
॥ १५॥ 


गजर्धिहगती वीरौ शाद लव्रषभोपमो । 


पद्मपत्रव्रिंशालाक्तौ सद्धतूणीषलुधरै ॥१८॥ 
गज, सिद, शादू्ञ वथा बृप के समान चाल चलने वाले, बीर. 
कमल जसे नच्रो वाले, खड्ग; तरकस श्रीर्‌ धतुष- 
धारी 1१८ 
अश्विनाविव रूपेण सपरुपस्थितयौवनी । 
यरच्छयेव गां प्रप्नौ देवलोकादिवामयै ॥१६॥ 
सौन्ययें मे अशिनीकृमासे जैसे, चती जवानी वाक्ते, स्वेच्छा 
पूर्वक दैवता्रो की तरद्‌ स्वग से प्रथिवी पर उवरे ए ॥१६॥ 
कथं पद्धव(मिह श्रप्तौ फिमथं कलय वा यने । 
पुण्डरीकविंशालाक्त वरायुधधराबुमौ ॥२०॥ 
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वयो श्रौर किंस लिए पैदल यद्य ्राए हैँ श्यौर किसके पुत्र है ९ 
दनक विशाल एवं कमल सदश नेत्र है श्रेष्ठ आयुध धारण किष 
इप द ।।२०॥ 

वद्धगोधाड्गुलित्राणौ खद्गवन्तो महादती । 
काककधरौ धीरो माराषिव पावकी ॥२१॥ 

गोह्‌ के ठस्ताने दा्थो मे पटने हए है, व मी लिए हष 
दै, वी युति बाले दै काकपक्त रे हुए है, कार्तिकेय फे समान 
वीर दै ॥२१॥ 

स्यौदार्यगुणैः पुंसां दष्टिचित्तापहारिणौ । 
प्रकाश्य ुलमस्मादं माघुद्धतमिह्यगतौ ॥।२२॥ 

रूप श्रौर उदारता श्रादि गुणो से मवुष्य के मन को हरने बाते 
ढं । हमारे कल को उजागर कर क, माय इद्धार करने यहां ए 
1२२ 

भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रस्य विवराम्बरम्‌ । 
प्रर्परस्य सदृशी प्रमाणेद्धितवेष्टितैः ॥२२॥ 
इस दैश को पेखा भूषिव कर रदे दै जैसा चन्द्र च सूय श्राकाश 


को भूपिव कसते है । डीलडौल, चालढाल नौर चेष्टा से दोनों माई 
जान पडते दै ।२ -॥ 


कस्य पुत्री ुमिभरेष्ड श्रोतुमिच्छामि त्वतः । 
तस्य तद्वचनं श्रुता जनकस्य महात्मनः ॥२४॥ 
ककन पुटी के ऊपर वढे-नद वालो फो काकपच्‌ कहते है । 
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हे मुनिवर ! बवलादइए ये दोनों किंसङ़े पुत्र है| मै इनक 
पूणे वृत्तान्त सुनना चादता ह| राजा जनक के ये वचन 
सुन 11२४ 
न्यवेदयन्‌ महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य तौ । 
सिद्धाश्रमनिवासं च राकसानां वधं तथा ॥२५॥ 
विश्वामित्र जी कने लगे कि, ये दोनों महारज दशस्थ कैः 
राजङ्मार दै । फिर विश्वामित्र जी ने दोनों राज्मायो का सिद्धाश्रम 
मे रहने, वदां रक्सो का वध करने ॥२५॥ 
तच्चागमनमव्यग्रं बिशालायाश्च दशनम्‌ । 
दहल्यादशंनं चैव गौतमेन समागमम्‌ । 
महाधनुपि जिज्ञासां कतुमागमनं तथा ॥२६॥ 
रास्ते मँ ।वशाल्ला नगरी को देखने, अहल्या के शद्धार शौर 
गौतम से भेट होने का सारा वृत्तान्त कदा शौर यह्‌ भी कदा कि, 
यदा ये भापके वड़े धनुष को देखने के लिए भाये है ॥२६॥ 
एतत्सवं महातेजा जनकाय महात्मने । 
निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महानि; ॥२७॥ 
इति पाश. सर्ग. ॥ 
उन सव घटना का वृत्तान्त मदाराज जनक को सुना कर 
महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी चपर ह्यो गए ॥२७५] 
बालकरारुड का पचासवां सगं समाप्त हुच्रा | 


--: ४:-- 


ठै 
एकपञ्चाशः सरम; 
--:&43:-- 
तस्य तद्वचनं श्रुता विश्वामित्रस्य धीमतः । 
हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः ॥१। 
बुद्धिमान्‌ विश्वामिच् जी के बचन सुनकर, महातेजस्वौ एः 
महातपस्वी शतानन्द जी के सेँगटे खड़े दो गए 1१) 
गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपता ्योतितप्रमः 
पन्दशनादेव # श 
राम प्रं विस्मयमागतः ॥२॥ 
शतानन्द जी महपि गौवम के व्येष्ठपु्रये शरीर तपःप्रभाव से 
जगमगा रदेये । वे श्रीसमचद्र जीका दशेन कर, वड़े विस्मिद 
हुए ॥२॥ 
स तौ निपरणणौ सम्परेचय सुखासीनौ नपासजौ । 
भातानन्दो मुनिश्रेष्ठं विशवामित्रमथात्रवीत्‌ ॥२॥ 
दोना राजकमार्ये को सुखपूचेक वैढे हुए देखकर, शतानन्द. 
जी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से बोलते ॥३॥ 
अपि ते एनिशदृल मम 'माता यशखिनी । 
दर्शिता राजपुत्राय सपोदी्ं पाता ॥४॥ 
दे सुनिशादूल ! हमार यशस्विनी माता वहतं दिनो, से तपस्या 
करती थी! क्या श्रापने उसे श्रीपमचन्द्र जी को दिखलाया 
या {1४ 
_ अपि रामे महातेजा सम माता यशखिनी । 
बन्येरपादरव्‌ पूजां पूजा स्ेदेहिनाम्‌ ॥५॥ 
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च्या मेरी मातवा ते सब प्राणि के पूज्य श्रीरामचन्द्र जौ का 
-कलमूलादि बन्य पदार्थो से सकार किया था ! ॥५॥ 


अपि रामाय कथितं यथ्त्तं पुरातनम्‌ । 
मम मातर्महातेजो दैवेन दुरयष्ठितम््‌ ।।६॥ 
इन्द्र ने मेरी माताके तिजो दुराचार किया था, वह्‌ प्राचीन 
श्त्तान्त स्या च्रापने श्रीरामचन्द्र जी से कदय { ॥६॥ 
श्रपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संगता । 
माता मम सनिशरेष्ट रामपन्दशंनादितः ॥७॥ 


हे कौशिक । यदह तो कदिए कि श्रीरामचन्द्र जीके दशन के 
श्रमाव से, मेरी माता, मेरे पिता को मिल गदं या नदीं १।।७॥ 


 श्रपि मे गुरुणा रामः पूजितः इरिकात्मज । 
इहागतो महातेजाः प्रजां प्राप्तो महात्मनः ॥८\ 
हे विश्वामित्र जी। क्या मेरे पिता ने शीरामचन््र जीका 
सत्कार किया था? क्य श्रीरामचन्द्रजी रनकै (मेरेपरिवाके) 
-दारा सत्त दयोकर, यदा श्रये दै १।८॥ 
रपि शान्तेन मनसा गुरूमे इशिकात्मज । 
हृदागतेन रामेख प्रयतेनाभिषादितः ।&॥ 
हे विश्वामित्र जी ! ( यद भी वततलाइए छि ) आश्रमर्मे जव 
मेरे शान्चित्त पिता श्राये, तव श्रीरामचन्द्रजी ने नको प्रणाम 
कियाथा या नदीं? ( अथवा मेरी मावाके दोपों पर ध्यान दै, 
उन्दोने उनका तिरस्कार नो नदीं किया १) ॥६। 


१ गुस्णा--पितरा । ( गो०) 
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- वैच्छुत्रा वचनं तस्य विर्धामित्रो महदाघ्निः । 
प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥१०॥ 
शतानन्द के इनं ्रष्नों को खन मपि विश्वामित्र जी, जो 
अआतचीत करने का {ठन्न भली भावि जानते थे, बातचीत. करने 
अदे निपुणं शतानन्द जी से वोते ॥१०॥ 
नातिक्रान्तं अुनिश्ेष्ठ यत्वर्तन्यं कृतं मया । 


संगता निना पत्नी भार्गवेशेषः रेएका ॥११॥ 

ष भुनिप्रवर ! ज छं मेरे कषटने युनने फरने धरनेकाथा 
सो मैने कदा सुना भौर किया धर । ने श्रपना फई केन्य 
चाकी नदीं रखा । जैसे जमदग्नि ने रेणुका फी शाप दिया ओर 
पी श्रसुप्रह्‌ कर उसे भद्धीकार क्या वैसे क्षी आपके पिता 
नेभी धापकी माता फे उपर छपा की भौर इसे ग्रेण कर 
त्तिया ॥११। 

तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः 
शतानन्दो महातेजा रामं क्वनमनरवीद्‌ ॥१२॥ 


बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी के इस उत्तर को सुन, महातेजसी 
शतानन्द जी श्रीरामचन्द्र जी से बोते ॥१२॥ 
स्वागतं ते नरश्रेष्ट दिष्ट्या प्राक्तोऽसि राघव । 
विश्वामित्रं पुरस्छरत्य महर्थिमपराजितमर्‌ ॥१२॥ 
हे पुरपोत्तम ! आपका श्नाना शुभप्रद दो । यद्‌ बड़े भाग्य की 
चावदैःजो साप विश्वामित्रजी कफे साथमेरे पिवाके भाध्रमयें 
पधारे मोरमेरी माताका उद्धार किया। इन सपि विश्वामिध्र 
९ मागवेण-जमद्भिना । ( गो° } । # 
धा० र०~~२२ 
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जी की कदय तक प्रशंसा की जाय। इनका सम्मान सैकड़ों षि 
फरते है १६] 
प्रचिन्त्यकर्मा तपसा बह्र्षिरतुलप्रमः । 
विश्वामित्रो महातेजा वेत्स्येनं परमां गतिम्‌ ॥१४॥ 
नके सव कर्म॑ अचिन्त्य है ( चर्थात्‌ मन शौर वुद्धि केः 
अगोचर है, साधारण मनुष्य की समम मे नदीं आ सक्ते) 
देखिए, राप तपोवल से राजर्धिं से द्यपि दौ गयै 1 फिर 
नर्यर्षियो मेँ भी साधास्ण बद्यर्षिं नदीं । प्रव्युत अमित प्रभावशाली 
है । इन मदहातेजस्वी विश्वामित्र जी को म श्नच्छी तरह जानवा 
ह । यह्‌ श्रापके परम दिवैषी दै ( श्रथवा जगत्‌ के परम दितैषीः 
हे ) ॥१४॥ 
नास्ति धत्यतरो राम चत्तोऽन्यो थुवि कथन । 
} गोप्ता कुरिकपुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः ॥१५॥ 
हे राम । श्रापसे अधिक वद्‌ कर धन्य इस भूतल पर चौर 
कोद नदीं है, जिनके रक्तक महातपस्वी विश्वामित्र जी है ।१९८॥ 
श्रुयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः । 
यथा वलं यथा वृत्तं तन्मे निगदतः शृखु ॥१६॥ 


हे राम ! सुनिए, म महात्मा विश्वामित्र जीके वल काश्नौर 
नका वृत्तान्त कता हू ।१६॥ 


राजाभूदेष धर्मात्मा दीर्षकरालमरिन्दमः । 
धर्मज्ञः ृतवियश्च प्रजानां च हिते रवः ॥१७॥ 
१ परमा गतिम्‌-तव परमहितप्रदम्‌ ( गो० ) 
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हे अरिन्दम ! पले बहूव दिनों तक यद्‌ एक वदे धर्मात्मा, 
गनुनाशक, सव विद्या पदे हए ओर प्रजापालन मे वत्पर गजा 
र्द चुके दै ॥१५॥ ठ 
प्रनापतिसुतस्त्वासीत्छशो नाम मदीपतिः । 
कुशस्य पुत्रो बलवान्डुशनाभः सुधार्मिकः ॥१८॥ 
प्रजापतिं के पुत्र इश नाम केएक राजाक्षो गये है। नक 
पुत्र कृशनाभ वड़े वलवान्‌ चौर धर्मात्मा राजा हुए ॥ शता 
इुशनभषुतस्त्वासीद गाधिरित्येव विश्रुतः । 
गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महायुनिः ॥१६॥ 
कृशनाभ के प्रसिद्ध गाधि नामक पुत्र हए । न्दी रजा गाधि 
के यद मदातेजस्वी सहपि विश्वामित्र जी पुत्र दै ॥१६॥ 
विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । 
वहूुवपसदहस्राणि राजा राज्यमफारयत्‌ ॥२०॥ 
मदहातेजस्ी विश्वामित्र जी ने राजा षहो कर जारो वर्षो 
तक प्रथिवी का पालन शौर राज्य किया ॥२०॥ 
कदाचित्त महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम्‌ 1 
श्तौ हिणीपरिघरतः परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥२१॥ 


एक वार राजा विश्वामित्र सेना इकट्टी कर श्यौर एक अप्ती- 
रिणी सेना साथ ले घूमने फे लिए (दौरा करने को) निकले ॥२१॥ 


नगराणि च राणि सरितश्च तथा भिरीच्‌ । 
आश्रमान्‌ क्रमशो राम विचरम्राजगाम ह ॥२२॥ 
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हे राम ! भनेर नगरे, राज्यो, नदियों, पर्वतो भौर. छष्याश्र्मो 
को माते हए ॥२२॥ 
वसपिष्टस्याश्रमपदं नानाद्र चलताकलम्‌ । 
नानामृणाणाकीणं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥२३॥ 
वसिष्ठ जी ॐ ाश्रम मँ" पहुचे 1 वसिष्ठ जी फा जाश्रम तरद- 
तरद के पत्तियों रौर लतां से भरा पूरा . भंति-मावि फे 
जीवो से शोभायमान षो रा था! उसमे सिद्धः वार्य रषे 
थे ॥२३॥ 
देवदानवगन्र्वः िभररपशोभितम्‌ । 
प्रशान्तहर्णाकीणं हिजसंघनिपेवितम्‌ ॥२४॥ 
' दैवे, दानव, गन्धव, किम्नर मी उसकी शोभा षद़ावे ये । षष्ट 
शान्तस्वभाव रनों से भण पुरा था भौर घ्राह्णएगणख भी षष्ट 
घास करते थेः॥२४॥ 
बह््षिगणसद्भीणं देवर्षिगणसेवितम्‌ । 
, तपरश्वरणसंसिद्रैरमिकल्यैमंहात्ममिः ॥२५॥ 
उसमे ब्रह्यपिं श्मौर देवर्षि भी वासर करेथे। तपशचर्यासेवे 
समग्नि के समान देदीप्यमान ये ॥२५॥ 
सततं सङ्क लं श्रीमदूव्रक्षकल्पे "महात्मभिः । ` 
यन्मरतरवापुमदेश्व शीणंपर्णाशनैप्तथा ॥२६॥ 
वह श्राश्रम सैव नद्या के समान वेदो फी शाखार्थो मै 
विभाग करने वाले मष्टात्माश्रों से भरा रद्वा था । इनर्मे 
८ १ ) बह्यकल्यैः वेदशाखाविमागकृर्तार ति ( गो० )।! 
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कोड पो केवन जल वी कर, कोको कर्वल वायु भक्तण कर, कोद- 
कोद सूखी पत्तियां खा कर ॥२६ा। 

फलमूलाशनेदानतैर्जितरोषेसितिन्रियेः । . । 

ऋषिभिर्वालखिन्यैश्व जपदोमपरांयणेः ॥२७॥ 

शरीर कोई-कोदै पल मूल खा कर रते थे । वदां अपने -मन 

शौर इन्द्रियो को श्रपने वश मैं रखने वाज्ते षि तथा बालखिल्य 
( ब्रह्मचारी ) सहस्रो थे । वदां कोद भीष्छषि रसा नथा, जो. 
नियत समय पर ( सन्ध्योपासन, ) जप, भग्तिहोत्र म करवा 
हो ॥२७ 


शरत्यैवे खानतैश्चेव समन्तादुपशोभिवय्‌ । 
पसिष्टस्याश्र मपद व्रह्मलोकमिवापरम्‌ । 
ददश जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महावलः ॥२८॥ 
, दति प्कषञ्चाशः स्यः} " 
इनके अतिरिक्त उस आक्रम के चारो घोर श्चनेक वानप्रस्थमी 
र्ते ये 1 ( कदं वक घणैन करे ) वसि महारजत फा ्राश्रम क्या 


या मार्तो दूसरा ब्रह्मलोक दी था 1 वीरशेष्ठ मदावली राजा विश्वा- 
मित्रने वसि्ठजीके रसे ्ाश्नम को देखा ॥२८॥ । 


चालकाएड का दक्कावनवां सगं समास हुश्रा+ ` 


ज 


{ 





१ जयता-- शराणां ( २० ) 1 


"~ ~ ~~ -- 


द्विप्वाशः सगः 
सच्छा परमग्रीतो विश्वामित्रो महावलः । 
प्रणम्य विधिना वीरो वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ।॥१॥ 


षेसे चाश्रमं को देख, महावलवान्‌ राजा विश्वामित्र बहूव प्रसन्न 
इए उन्दने जप करने वालो मेँ श्रेष्ठ वसिष्ठ जी कौ विनय, सदिव 
अणाम किया ॥९। 


 “ स्वागतं तव वेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना । 
श्मासनं चास्य भगवान्‌ वसिष्ठो व्यादिदेश ह ॥२॥ 
वसिष्ठजी मै विश्वामित्रजी का स्वागत कर अथवा यह्‌ क्‌ 
कर “श्राप बहुत च्छ राये,” चैठने के लिए आसन दिया ।२॥ 
उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते । 
यथान्यायं मुनिवरः फलमूलान्युपादरत्‌% ॥२॥ 


जब वुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी भासन पर धैठ गये, तव वसिष्ठ 
जी ने फल मूल, जो बां उस समय मौजूद थे, विश्वामित्र को भोजन 
के लिए दिये ॥३॥ 
प्रविग्रह च तां पूजां वतिष्टाद्राजसत्तमः । 
तपोभिदोत्रशिष्येषु इशलं परं पृच्छत ॥४॥ ॥ 


इस प्रकार वसि जी का सत्कार प्रहरण कर, चपश्रेष्ठ विश्वा- 


मित्रजी ने वसिष्ठ जी से तप, अग्निहोत्र श्रीर शिष्य सम्बन्धी छलल 
प्रर्न किये ॥ श] 





कपाठान्तर--फलमलमपाहरत । 


द्विपच्दाशः सर्म २४६ 


विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगशेर तथा । 
सर्वत्र शलं चाह वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥५॥ ` 
घसिष्ठ जी ने इसके उत्तर मे सवत्र श्रौर सव का~या तक 
फि, पेड चक का कुशल नृपश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से का ॥५॥ 
सुखोपण्टिं राजानं विश्वामित्रं महातपः । 
पप्रच्छ जयर्तार श्रेष्ठे वरिष्ठो बरह्मणः सुतः ॥६॥ 


सुख से वैठे हुए रजा विश्वामित्र शरी से सदाभरुनि, तपखिर्यो 
सें श्रेष्ठ यौर व्याजी के पुत्र घसिष्ठ जीते पूषा ॥६॥ 


कच्चित्ते शलं राजन्‌ कच्चिद्धर्मे रञ्ञयन्‌ । 
प्रजाः पालयसे वीर राजदरतेन धार्मिक ।॥७॥ 
हे राजन्‌ ! श्रापके यद्य तो कुशल है श्राप धमपू्वैक भरना 
को प्रसन्न रखते हँ १ शौर राजवृत्ति से भजा का पालन वो 
करते है १ ७ 
[ रिपणी-शाल्लकासो ने राजदृत्ति चार प्रकार की की है । यथा-- 
न्यायेनाजैनमर्थ॑स्य वर्धनं पालनं तथा 1 
सत्पात्रे प्रतिपत्तिश्च वृत्तं चतुर्विधा ॥ 


श्र्थात्‌ ( १) न्यायपूर्वकं धन को उपाजित करना, (२) न्याय 
पूवक उसको तदना, ( ३ ) न्यायपूवंक उखकी रक्ता करा श्रौर (४ ) जो 
सत्पान बा श्रच्छे लोग हो, उनको दान देना ] 


९ बनस्पविशब्देन बृ्तमात्र; नठ विना पुष्पं - फलवन्त प्व 1 -(रा० ) 
२ जपता-- तपस्विनाम्‌ ( रा० ) | 
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कच्चित्ते सम्भता भृत्याः फच्चिचिष्टन्ति शासने । 
कच्चित्ते प्िजिताः स्र रिपवो रिप्षदन ।॥२८॥ 
राज्यके कमेचारी कौ वेतनतो नियव समय परदे दिया 
करते हो ? ्रापकी प्रजा श्रापके कदने मँ चलती है ? हे रजन्‌ ! 
श्रापने अपने सव शतुश्रं को जीत तो लिया ।द १।८॥ -; , 
केच्विदरलेषु कोरोषु मित्रेषु च परन्तप ।. 
कुशलं ते नरन्याघ्र पुत्रपौत्रे तवानघ ॥&॥ ,. 


हे नख्याघ्र ! हे चननघ ! श्चापकी सेना, घनागार, मित्र, पुत्र 
पौत्रादि सव कुशलपूरवैक तो है ? \६।] 


स्तर कुशलं राजां विष्टं प्रत्युदादरत्‌ । 
विश्वामित्रो महातेजा पिष्टं विनयान्वितः ॥१०॥ 
राजा विश्वामित्र जी इन प्रश्नो के उत्तर मँ वसिष्ठ जीसे 
विनयपूवेक बोले कि, सव कशलपूवैक टँ ।१०॥ 


कृत्ोभो उचिरं कालं धर्मिष्टौ ताः कथा; शुभाः 
यदा परमया युक्त प्रीयेतां पतौ परस्परम्‌ ॥११॥ 
 दनन्वर वै दोनो वहत दैर तक प्रमपूर्यक, .तरद-वरह्‌ ए 
वाँ भौर कयार्पे कद सुन कर, एक दुसरे को प्रसन्न करै 
र्दे ॥११॥ 
ततो विष्टो भगवान्‌ कथान्ते रघुनन्दन । 
विखामित्रमिदं वाक्ययुवाच प्रहसन्निव ॥१२॥ 


द्विपच्वशः समैः २६९ 


है रघुनन्दन ! जव विश्वामित्र जी वातचीव कर चुके, तव 
धसिष्ठ जी ते सुसक्या कर विश्वामित्र जी से यह्‌. कृषा ॥१२॥ 
श्रातिथ्यं कतमिच्छामि बलस्यास्य महावज्त । 
तव चैवाप्रमेयस्य यथाहं सम्प्रतीच्छ मे ॥१२॥ 


हे राजन्‌ ! ययपि श्रापके साथ बहुत वडी भीड़ है, तथापि 
मेरी च्छा है क्रि, यरि श्राप स्वीकार करे, तो सेना सदिव भापः 
सव का मेँ घ्रातिथ्य ( महमानदारी ) कं ॥१३॥ 


सक्रियां तु भवानेतां प्रतीच्छत मयोचताम्‌ । + 
राजा त्रमतिथिशरेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥१४॥ 


क्योकि ' है जन्‌ ! श्राप राजा शने के कारण अविथिशरेष्ठः 
है । श्रापकरा ाविथ्य प्रयल्नूर्वकं करना दी उचिव है । खव 
सुमसे जो कछु ातिश्य चन पदे उसे श्राप प्रसन्नतापर्वक श्र्गी- 
फार करं ॥१४॥ 


एवगुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्र महामतिः । , 
कृत मित्यनरवीद्राजा पूजावाक्येन मे त्वया ॥१५॥ 
तसिष्ठजी के इदस प्रकार कहने पर , राजा विश्वामित्र कदने 
लगे-हे मगवान्‌ ! आपके इन आदरपर्वक कटे हुए वचनो दी के 
मेरा ्राविथ्य हो।चुक्रा ॥१ 
फलमूलेन भगवन्‌ वियते यत्तवाभ्रमे । 
पा्येनाचमनीयेन भगवदरशनेन च ॥१६॥ 


इसके श्चपि। रक्त, फल-मूल, विमल जल जो श्रापके भ्राभ्रम 
मे उपस्थिव ये, छनसे तथा विशेष कर श्यापके दशैनसे मेर 
भाविथ्य टो चुका ॥१६॥ 


ग ५ 
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कच्चिच सुम्भता भत्याः कच्चित्तिष्ठन्ति शासने 
कञ्चिते विजिताः सर्वे रिपवो रिधुसदन ॥२॥ 


राज्यके कर्मचारी को वेतनतो नियत समय परदः दिया 
कसते हो ? आपकी प्रजा श्वापके कनै मे चलती दै? हे राजन्‌ ! 
आपने अपने सव शचुश्रों को.जीत तो लिया | { ॥५॥ ., , 
ऊचिचिद्रलेषु फोशोषु मित्रेषु च परन्तप । 
कुशतल्ं ते नरव्याघ्र पुत्रपौत्रे तवानघ ॥&॥ , 
हे नरव्याघ्र । हे श्रनघ ! श्चापकी सेना, धनागार, भित्र, पुत्र 
पौत्रादि सव कशलपूर्वैक तो है १ ॥६।] 
पर्वत कुशलं राजां वपिष्ं प्रत्युदाहरत्‌ । 
विशामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितः ॥१०॥ 


राजां विश्वामित्र जी दन प्रश्नों के उत्तर मे वसिष्ठ जीर 
विनयपूवैक बोले कि, सेव कुशलपूवेक दैः ॥१०॥ 


कृतलोभौ खविरं कालं षर्मिष्ठौ ताः फथाः शुमाः | 
मुदा परमया युक्तो प्रीयेतां तौ परस्परम्‌ ॥११॥ 
तदनन्तर वै दोनों वहत दैर तक प्रमपूर्वक, तर्-तरह फी 
वार्त ओर कथाएँ कद्‌ सन कर, एक दसरे को प्रसन्न करते 
स्दे ॥११॥ 
ठतो वसिष्ठो भगवान्‌ ऋथान्ते रघुनन्दन । 
विश्वामित्रमिदं वाक्यसवष्व प्रहपनिव ॥१२॥ 


~~~ 


दिपव्वाशः समैः २६६ 
हे रघुनन्दन ! व विश्वामित्र जी वात्चीत कर चुक्रः तव 
षसि् जी ने मुसक्या कर विश्वामित्र जी से यद्‌. कदा ॥१२॥ 
श्रातिध्यं कतपिच्छामि बल्तस्यास्य महाबल । 
तव चैवाप्रमेयस्य यथाहं सम्प्रतीच्छ मे ॥१३॥ 


है रजन्‌ ! ययि अपके साथ वहुव वदी भीढदहै, वथापिं 
मेरी इच्छा है कि, यद्वि राप सखीकार कर, तो सेना सदिव आपं 
सव का मं भातिथ्य ( महमानदारी ) कर्‌ ॥१३॥ 


ग 
+ ~ 


सक्रियां तु भवानेतां प्रतीच्छतु मयोचताम्‌ | 
राजा त्रमतिथिश्रष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥१४॥ 


क्योकि ' है एजन्‌ । श्राप राजा होने "के कार्ण अविंथिश्रेषठः 
है 1 श्रापका ारिथ्य प्रयत्लपू्वक करना दी उचित है । अव 
म॒मसे ओ कछ ्ातिथ्य वन पदे उसे राप प्रसन्नतापवेक भन्नी- 
कार करं ॥१४॥ , 


एषययुक्ते वविष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः । 


कृतमित्यत्रवीद्राजा पूजावाक्येन मे त्या ॥१५॥ 
वसिष्ठ जी कै इस प्रकार कदने पर , राजा विश्वामित्र कहने 
लगे-हे भगवान्‌ ! आपके इन श्माद्रपवक कटे हए वचनो दी सेः 
मेरा ध्रापिथ्य दोचुकरा॥१॥। - ` 
फलमूसेन भगवन्‌ विद्यते यत्तवाश्रमे । 
पा्येनाचमनीयेन मगवदशेनेन च ।१६॥ 
इसके रति!रक्त, फल-मृल्ञ, विमल जल जो शच्रापके भाश्रमुः 
मँ उपस्थिद -ये, उनसे तथा विरेष कर भापकरे दशन से मेर 
श्ापिथ्य दो चुका ॥१६॥ ४ 


[ग 
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सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपूजितः । 
४ तरोच्स्ठ 
गमिष्यामि नमस्तेस्तु मं चञ्चुपा ॥१७॥ 
हे मदाभ्राज्ञ । उचित तो, यद था, कि मँ भापकी पूजा करता, 
व्युतं आपने मेरा सत्कार किया । मेँ यव आपको भरणम करता 
ह रौर अपने डरे को जाता! मेरे उपर सदा कृपा-टष्टि बनाए 
रखिएगा ॥१५॥ । 
[ टिप्पणी--ष्र श्रादि देवतानां के लिए वैदिकं साहित्य में 
ध्नमस्ते का प्रयोग देखने में प्रायः आता दै किन्तु एक' राजा का एक 
-महषि को नमस्तेः कहना यदीं देलने को मिलता है । ] ~ .. 
एवं रुवन्तं राजानं वसिष्ठः पुनरेव हि । 
त्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः ॥१८॥ 
राजा विश्वामित्र के इस प्रकार \ निषेधपूवेक ) कने पर 
भी उदारमना वसिष्ठ जीने न्योता स्वीकार कृरनेकेलिए रजा 
से वार-वार श्राप्रह किया ॥१८॥ । 
बाढमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाच ह । 


यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु युनिसत्तम ॥१६॥ 
तव विश्वामित्र ने कदा--“वहुव अच्छा, "आप जिससे प्रसन्न 
रैः वदी ठीक है । अथवा श्राप मुम पर प्रसन्न वमे रहै, भुम 
-वही करना वादहिए ॥१.॥ 
एवमुक्तो महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः ।, 
्मजुदाष ततः प्रीतः कमाषीं धूतकन्म. ; ॥२०॥ 
जव विश्वामित्र ने एेसा कहा अथात्‌ वसिष्ठ जीका न्योता 
मान लिया, तव युनिश्रैप्ठ वसिष्ठ जी ने अपनी प्यारी चिवकवरी 
कामधेनु को बुलाया ॥२०॥ 


९ कल्मार्पी = चित्रवर्णम्‌ ( गो० ) 
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एद्येहि शवले चिप्र शूरा चापि वचो मम । 
सवलस्यास्य राजः केतु व्यवसितोऽस्म्यदम्‌ ।।२१॥ 
श्रीर उससे कटाहे शवले ! यद्य याध्यो श्रौर जो मै कहता 
ह उसे समो। में सेना सित जपि विश्वामित्र की परहुनाद 
करना चाहता हू ॥२१॥ 
भोजनेन महार्दैणए सत्कारं संविधत्सर मे । 
यस्य यस्य यथाकामं षृटसेष्वभिपूजितम्‌ । 
तत्समे कामधुक्‌ विप्रममिनपं कृते मम ॥२२॥ 
भतः मेरे कषटने से तू अच्छे श्रच्छै भोजनों से नका अच्छी 
रद्‌ सत्कार कर ! पट्रसों के पदार्थो मेसे, जोजिस रस का 
यदायं चादे, उसे. बही परहुचना चादिए ! स्योकि तुम कामधेनु 
ठ्री, तुम क्या नहीं दे सकती ॥२२॥ 
रसेनान्नेन पानेन लेचोप्येण संयुतम्‌ । 
श्र्नानां निचयं सवै सृजस्व, शमले त्वर ।[२२॥ 
इति द्िप्ाशः सर्गः | 
हे शवे! तू छः प्रकार के खाद्य पदार्थो फे चसे भक्य, 
भोज्य, लेद्य, चोष्य, पेय, श्रौर खाय व्यञ्नों के ठेर तुरन्त 
ग्लगा दे ॥२२॥ 


चालकारड का बावनवों सगं समाप्त हृश्रा | 
© 


तरिपधाशः सगं 


एवमुक्ता वसिष्टेन शवला शतुघ्दन । 
पिदपे कामधुक्‌ माद्‌ यस्य. यस्य यथेप्तितर्‌ ॥१॥ , 


~ 
[न ~= ५ 
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वसिष्ठ जी के इस प्रकारं कहने पर, शबला ने जिसको जो 
वस्तु खपेक्तित थी, उसे वदी-बदही पर्वा दी 11९॥ 
इत्तून्‌ मधृस्तथा लाजान्‌ मेरेयांश्च वरासवान्‌ । 
पानानि च'महादाणि भच्यांश्चोच्चाघचां स्वथा।२॥ 
खाने केलिए उख के रस यानी श्र की चनी- अनेक भकार 
की मिनादर्या, शदद, धान के लावा; पीनेके लिए मदिया क्था 
तर्‌ तरद्‌ के उत्तम श्चासव प्रस्तुत कयि \२॥ 
) उष्णाहयस्यौदनः्याः १ ८ 
व राशयः पव॑तोपमाः । 
मृष्टान्नानि च पाश्च दथिङ्न्यास्तथेव च ॥३॥ 
नानास्रादुरसानां ' च पडसानां तथैव च । 
भोजनानि सुप्रणनि गोडानि च सहप्रशः 11४1] 


गमागमे भात के पर्वताकार ठेरलगा दिये। खीर, कदी, ददी 
बरा, रादि तरद-तरद के स्यादिष्ट षट्रसात्मक हजारों पदाथः 
श्मौर गुड़ की मिठाइयां प्रस्तुव कर दीं ॥२।४॥ 


, सर्वमाषीत्ुसनतुष्टं हृष्ट पुष्ट जनायुतम्‌ । 
वि्वामित्रवलं राम वपिष्ठेनाभितपितम्‌ ॥५। . 


इन सव पदार्थो को खा पीकर श्रौर चादर-सत्तार से 
विश्वामित्र के साय के सव लोग ्च्छी तरद्‌ दृप्त हए भौर 
्मत्यानच्टिव हुए । हे राम । वसिष्ठ जी ने विश्वामित्र जीके 
स.यौ-सगियो को भली भावि दप करिया 1) 


१ उच्वविचान्‌--नानाप्रकारान्‌ ({ गो०)। २ गोडानि = ुडविकारः 
(गो० ).३ दृटः श्रादरेण ( गो» ) 1 ४ पुष्ट. भोजनादिना ( गो९ ) ) 
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विश्वामित्रोऽपि रजरपिहष्टः पुष्टस्तदामवत्‌! : : 
सान्तःपुरषरो राजा सम्राह्मणयपुरोदितः ॥६॥ 
राजपिं विश्वामित्र जी भी अपने पुरोहित, मंत्री, दीवान सब 
ऊ साथ श्यपूर्वं पदार्थं भोजन कर तथा म्पि के भाद्र-सस्छारं 
-से बहुव प्रसन्न हुए 1६1 
सामात्यो मन्त्रिसहितः समत्य पूजितस्तदा ।८"*“ ' 
युक्तः परमेण बरिष्टमिदमन्रवीत्‌ ॥७॥ ' 
लव नौकर-चाकर, मंत्री, दीवान सेना चादि के साथ विश्वा- 
मित्रेन मली भाति सत्कारिव दो चुके, वव परम प्रसन्नता फ साय 
-असिष्ठ जी से चोते ५ 
पूजितोऽहं त्वया व्रक्षन्‌ पूजादेण खसत्छृतः। 
भ्रयताममिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद ॥८॥ 
हे नमन्‌ 1 श्मापने पूज्य होकर भी मेरा सच्छा क्त्कार किया । 
दे बाक्यविशाख ! अव मै कता ह, एसे भाप सुने ॥८। 
गवां शतसहस्रेण दीयतां शवला मम्‌ । 
रलं हि भगवन्तेतद्रत्हारी च पाथिवः-॥&]॥ 
हे भगवन्‌ । धराप भपनी इस शवला गौ के बदले युकसे एक 
लाख गौरे अौर ष्ये युभेदेदे। कारण यष्ट दै फि, शवला 
के रतन दै र रत श्खने का राजा ्ी अधिकारी है ॥६॥ `" 
तस्मान्मे शवलं देहि स्मैषा धर्मतो द्विज । 
एवदयुक्तस्त॒ भगवान्‌ विष्टो मुनिसत्तमः ॥१०॥ 
विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । 
नाह शतसहस्रेण नापि करोटिशतेगवाम्‌ । ११ 
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हे हिज! शवः इस गी कौ घाप म॒मेदेदे। घमेषीदष्टिसे 
यह मेरी दी है। जब युनिशेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठ जीसे विश्वा- 
मित्रजी ने षस प्रकार कदा, तष ध्माता वसिष्ठ नी रानासे 
बो्ते-े राजन्‌ ! एक लाख गौश्नों कीतो बावद्ी स्या, षक 
करोड़ गौ भी यदि भाप शबला क बदले मे दैः ॥१०।११॥ 
राजन्‌, दास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य बा 1 
न परित्यागमर्हयं मत्सकाशादरिन्दम ॥१२॥ 
श्मथवा इसके बदले याप चादीकादेर देना वाहैः वोमीर्मै 
शबला आपको नदीं दै सकता ! द राजन्‌ ! यह मेरे यद से जाने 
योग्य नदीं है ।।१२॥ 
शाश्वती शबला मद्यं फीक्षिरात्मबतो यथा । 
श्मस्यां हव्यं च कल्यं च प्राणयात्रा तथेव च ॥१३॥ 
कर्योकि-जिस प्रकार मनसी प्रुष का अपनी कीर्तिं से प्रबन्ध 
होता दै, उसी प्रकार शबला का मुभसे प्रबन्ध है| इसी केद्वारा 
1. देव चौर पिद सम्बन्धी कार्योका तथा मेरा निद दवा 
॥१२॥ 
श्रायत्तमगनिरोत्रं च वलि्दोमस्तथैव च ।, 
स्राहाकारवपटकारौ विद्याश्च पिविधास्तथा ॥१४॥ 
मेरे अग्निदो, वलिर्वैश्वदेव, स्वाा, सखधा, वपट्कार भौर 
विविध प्रकार फी विदारे, इसी कै सदारे चलती है ॥१४॥ 
श्रायत्तम॑त्र राजये सर्वमेतन्न संशयः । 
सर्वस््मेतर्पत्येन मम तुष्टिकरी सदा ॥१५॥ 
हे राजपिं ! क्यं तक करहु, श्राप निश्चय जानिए मेरा वो सव- 
काम यदी चलाती है। यह्‌ मेय सर्वस्व रै सीसे मै सदा 


तरिपद्वाशः सगैः ३९५ - 


सन्तुप्ट-चित्त रहता ई 1 ( अर्थात्‌ सरे किसी से कुलं मांगने 
की श्चावश््यकवा नर्ही पडती ) ॥१५। 
कारणैरवहुभी राज दास्मे शवलां तव । 
विष्ठेनैवयुक्तस्तु वरिश्वामिग्रोऽत्रवीत्ततः ॥१६ 
सुरग्धतरमस्यथं बाक्यं वाक्यविशारदः 
दैरण्यद्या्रवेयान्‌ सुतरणाड्‌ शभू पितान्‌ ॥१७॥ 
इनके श्रविरिकति ोरभी श्रनेक कारण इसेन दैनेे है। 
अपः हे राजन्‌ ! शवला कोतो म घ्रापकोन दगा) वसिष्ठ जी 
का यह्‌ छत्तर सुन, षिष्वामित्र जी अत्यन्त अविश म भर चाप्र 
पू्वेक कदने लगे-हे पनिवर ! सोने के घंटों, सोने के आभूषणं 
श्रीर सोने के चे कुशो से' भूषिच ॥१६।१७ 
ददामि इञ्जराणां ते सदल्राणि चतुदश । 
हैरण्यानां रथानां ते श्वेसाश्वानां चतु्यजाम्‌ ॥१८ ॥ 
ददामि ते शतान्यष्टौ किंङ््णीकषिमषितान्‌ । 
हयानां देशजातानां इलजानां महौजसाम्‌ ॥१६॥ 
चौदह जार हाथी म देतार्हू( इतना द्यीनर्टौ) चार-चारं 
सफेद घों चाले वड़े सुन्दर' सोने के एकसौ श्राठस्थ दैतार्हू। 
साथ दी च्रच्छी नस्ल के दिसावरी श्यौर सुवणं के भराभूषणो से 
सुखलित ॥९१=।१६॥ 
सहस्रमेकं दश,च ददामि तव सुत्त । - 
नानावर्णविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च ॥२०॥ 


ग्यारद्‌ हजार घोढे तुमको दैवा ह| इसके “्तिरिक्त वरद्‌ 
वर्‌ के रङ्ग षाली, जवान ॥२०॥ 


दप या्लकार्डे 


दद्‌(म्यिकां शवां कोटिं शबला दीयतां मम्‌ । ` - 
यावदिच्छधि रतनं शा हिरण्यं पा हिजोत्तम ॥२९१॥ 


करोड गौ देवा हू । शाप सुमे शवला दै दे । दे ्िजोत्तम 
-ध्राप जितने रलन.श्रौर जितना सोना बाहं ॥२१॥ 


तादास्यामि तत्सर्वं शवला दीयत मम । 

एवसुक्तस्तु भगवान्विश्वामित्रेण धीमता ॥२२॥ 
~ [ टिप्यणी-विश्वामित्र के वार्तालाप से पता ्वलता है किवे बे 
हयो "विचारवान्‌, सम्य शिष्टाचार मँ निपुण श्रौर' बाक्षणएमक्त ये,। 
-वदिष्ठ जी को सासारिकि सम्पत्ति का प्रलोम दिखंला कर उनसे उनका 
सयैस्व-शवला को मोगना आश्चयं मेँ डालने बाला दै ! स्वायान्ध 
व्यक्ति फो सदसद्‌ का विवेक नहीं रह घाता । | 

मनै देने.को वैयार हूं खाप -सुमे शबला दैष्ी दे) दस 

श्रकार विश्वामित्र जी के कष्टने पर भी बुद्धिमान्‌ ॥२२॥ 


न दास्यामीति शबलां प्राह राजन्‌ कथञ्चन । 
एतदेव हि मे रतनमेतदेव टि मे धनम्‌ ॥२३॥ 
; वसिष्ठ ने का कि, दै राजन्‌! शबला फो तो मै किसी 


वरद भी नदीं दै सकता, स्योक्षि मेरे लिए तो शवला मेरा रत्न 
-छौर शवला ही मेय धन है ।॥२३॥ 


एतदेव टि सरवखमेवदेव दि जीचितम्‌ । 


दश्च वृंमासश्च यज्ञाश्वैबाप्नदरिणाः । 
एतदेव हि मे राजन्‌ विविधाश्च क्रियास्तथा ॥२४॥ 
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शवला दी मेरा सर्व॑स्र है श्यौर शवला ी मेया जीवन दै। 
यही मेरे पीणेमास्र थौर दशं यज्ञो की, जो विविध दक्िणायुक्त किये 
जाते दै, ( जर्थात्‌ जिनमे वहत ददि दी जावी है) तथा अन्य 
क्रिया््रो की श्राधास्भूवा दै अर्थात्‌ इसी के सहारे मै उक्त सव यज्ञ 
किया करता हू ॥२४॥ 
अदोमूल्लाः क्रियाः सर्वा मम राजन्‌ न संशयः । 
चहूना कि प्रलपेन न दास्ये कामदोदहिनीम्‌ ॥२५॥ 
इति जिपञाशः सगं: ॥ 
हे यजन्‌ ! हुत चकने की स्या आवश्यकता ह, (सारांश यद्‌ दै 
कि, ) मे सव क्रिया की मूल, इस कामधेनु को नहो दगा ॥२५॥ 
वालकारुड का निपनवां सगं समास दुद्रा | 


--:8:-- 


चतुःप्ाशः सगः 
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फामधेनुं सिष्टोऽपि यद्‌ न व्यजते मुनिः । 
तदास्य शबलां रम शिदधामित्रोऽन्यकर्षत ॥१॥ 
हे राम । जव विश्वामित्र ने देखा कि, घसिष्ठ जी अपनी 
रजामंदी से वह्‌ गौ नहीं देगे, वव बे जवरदस्वी उस गाय को खोल 
ऊर तै जाने लये ॥१॥ 
नीयमाना तु शचल्ता राम राज्ञा महात्मना । 
दुःखिता चिन्तयामास शुदन्ती शोककर्शिता ॥२॥ 


चा० रा०-२ध 
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है साम ! जव राजा विश्वामित्र गौ को जबरदस्ती ले जाने लगे, 
वव दु.खी हो, बह सेने लगी श्रौर मारे शोक के विकल हौ अपने 
मन मे सोचने लगी ॥२॥ 
परित्यक्ता घरपिष्ठेन किमहं सुमह त्मना! 
याऽदं राजभटेदौना हियेयं मुशदुःखिता ॥२॥ 
मदादमा वसिष्ठ जी ने मुभे क्यो त्यागा ? सेने वो उनका को 
छ्मपराध भीनदीं किण | फिरक्यों शजाके भट ( नौकर) युम. 
दुःखिनी को जवसरदस्वी पकड़ कर लिये जाते दै 1३] 
दिः मयाऽ्पटृतं तस्य महरपर्मावितात्मनः। 
यन्मामनागसं भमक्तामिष्यं त्यजति धार्मिकः ॥४॥ 
मदहासिद्ध मदात्मा मदर्थं वसिष्ठ का मैने कौन पराध किया 


लो सु निर्दोपिनी, अ्ठरगिनी च्रौर प्यारी को धार्मिक युनभ्रवर 
त्यागे देते दै ॥४॥ 


हति सा चिन्तयित्वा तु विनिःश्वस्य पुनः पुनः । 
निधय तास्वदा मुत्याञ्शतशः शबर सुदन ॥५॥ 
जगामानिलवेगेनं पादमूलं सदात्मनः । 

शवला सा रुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमव्रवीत्‌ ॥६॥ 

- , शवला गौ ठेसा सोच श्रौर वारम्पार ऊंची सिंल्ते तथा उन 
सैको वीर गजकर्मचास्यिकेदाथमे च्रपनेको द्ुडाकर वायुतरेम 
से भागी भ्र वसिष्ठ जीके चर्ण में जा गिरी । शवला वड़े जोर 
से चिल्लाती रीर रोती हुड कदने लगी ॥९।६॥ 

९ मक्ताम्‌-= ्रुरकाम्‌ (गो० )' “ 
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वसिष्ठस्याग्रतः स्थला सदन्ती मेषनिःसखना । 
मगयच्‌ कि परित्यक्ता चयाऽदं बद्मणएः सुत ७] 
वसिष्ठ जी के सामने खडी दो, रोतो हुई, मेव के समान उच्च 
स्वर से चोली--हे भगवन्‌ ! हे त्र्या के पुत्र ! क्या आपने मुके त्याग 
दिया ?॥७] 
यस्माद्राजमया मां दि नयन्ते चरपकाभातः । 
एवयुक्तस्तु बह्मपिरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥८॥ 
जो च्रापके यदह से मुके रजा के सिपादीकिएजारदै दहै? यद्‌ 
सुन कर ब्रह्र्पिं वद्िष्ड जी ने कदा ॥८॥ 
षोकसन्तप्तहृदयां स्वसारमिव दुःखिताम्‌ । 
न लां यजामि शघत्ते नापि मेऽपटरतं खया ॥६॥ 
वे परम दु खित हो शवला से उसी प्रकार बोलले जैे कोर 
छमपनी वदिन कौ दुखी देल उससे कता है । दे शवले । न तो तूने 
फोई मेरा श्रपकार किया श्रौर न में ्रपनी इच्छा सेतेय परित्याग 
हीकर स्दारहू॥६॥ 
एप लां नयते राजा व्ान्मत्तो महायलः । 
न दहि तल्यं बलं मद्यं राजा खद्य पिशेपतः ॥१०॥ 
वसी राजा च्रियश््व पथिच्याः पतिर च । 
इयमकौहिणी पूरणा सवानिरयसद् ला ॥११॥ 
ह सतिष्वजसमाीणा तेन सौ यल्वत्तरः । 
एवशुक्ता वहिष्ठेन प्रत्युवाच मिनीतवत्‌ ॥१२॥ 
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वचनं वचनज्ञा सा बक्र्िसमितप्रमम्‌ । 
न वलं सषत्रियस्याहुनाह्यो वलवत्तरः ॥१३॥ 
यह्‌ राजा बल से मत्त हौ वरजोरी मुफसे दीन कर, तुभे लिए 

जाता है) मेरे पास राजा के बरावर सैन्यवबल नहीं है) फिरणकतो 
ष्‌ रजा, दूसरे कत्रिय, तीसरे प्रथिवी का मालिक दै । घोदुं, श्यों 
रौर दाथियो से परिपू इसके साथ एक वड़ी भारी सेना है ! वः 
चह मुमसे वल में अधिक दै । वधिष्ठ जी के यह्‌ कदने पर, वार्ता 
लाप मैं चतुर, उत्तर म, वह्‌ शबला अमित प्रभाव वाक्ते जहर्ष 
वसिष्ठ जी से बोली कि है तर्ये । त्र्यो के बल के सामने क्तरि 
का चल तुच्छ है ।१०।९१।१२।१३॥ 


क्न रहं दिव्यं चतरात्तु बलवत्तरम्‌ । 
अप्रमेयं तुभ्यं न त्वया वलवत्तरः ॥१४॥ 


हे त्रन्‌ । क्योंकि त्राणो का बल दिव्य ( श्र्थात्‌ तपस्या 
का बल) होता दै, अत. क्तात्रवल ( शारीरिक वल ) से बह वहत 
धिक दै । पमे तुलित वल दै । बद अर्थात्‌ ततनिय राजा चल 
मे श्रापका सामना नहीं कर सकता ॥१४॥ 


विश्वामित्रो महाबीर्स्तेजस्तव दुराषदम्‌ । 
निगुदच्च मां महामाम्‌ तदूबक्षबलसम्भृताम्‌ ॥१५॥ 
विश्वामित्र श्रवस्य ही वड़ा घलवान्‌ दै, किन्तु ापका ( दपस्वी 
का) वैज उनकेलिए दुसद्‌ है । दे महाभाग! से ाप आक्षा 
दीजिए तो मेँ ्ापके ्रह्यवल के प्रवाप से ॥१५॥ 
तस्य दर्यवलं यत्तन्नाशयामि दुरात्मनः । 
इत्युक्तस्तं तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः ॥१६॥ 


१ 
"प 
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भूय एवासुजत्कोपाच्छकाच्‌ यवनमिभितान्‌ ] 
तैरासीस्सटता भूमिः शकैयंबनमिभितैः ॥२९१॥ 
शवला ने क्रोध मे भर यवनो सहित शको (म्लेच्छं की एक 
लाति के लोगो ) को उत्पन्न करिया ] इन यनो च्रौर शकं से प्रथिवी 
शृणे दो गई ।॥२१॥ 
प्भाबद्धिर्महावीरयेह मक्ञ्जन्कसन्निमैः । 
दीर्पािपड्िशधरहेसवर्णाम्बराएतैः । 
निदंग्धं * $ प्रदीप्तैयि 
निद्ग्धं तद्षलं सवं प्रदीप्तेखि पावक्षैः ॥२२॥ 
ये सव शक यवनादि बड़े तेजसी महापराक्रमी ये। सव के शरीर 
का रंग सुवणं की तरह चमकीला था) सव के सव पीली पोशाक 
पहने हुए थे ! वडी-वड्ी तलवार, व पटा, हाथो मे लिये हुए थे } इन 
सवने श्रदीप श्रम्नि की तरह विश्वामित्र के सेनि को दस 
( अर्थात्‌ नष्ट ) कूर डाला ।२२॥ 
सतोऽस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो ममोच ह । 
तैस्तै्यवनकाम्भोजाः प्लवाश्वाङलीकृसाः ॥२३२॥ 
इति चलुःपखाश, सगं; | 
तव मदातेजस्वी विश्वामित्र जी ने ्रख्ल द्यौडे, जिनसे वे सव 
यवनः,-क्काम्भोज च्रोर पक्व विकल हो गद ॥२३॥ 
बालक्रारुड का चौघ्नर्वां खगं पूय दया| 
% काम्भोज निपध पव्र॑त के द्न्निए मे घतलाया गया वहीं के 
निवासी “काम्भोजा.” कहलाते € । ट्ख देश की वत्त॑नान स्थित श्रफणानि- 
स्तवान वतलाईं जाती है | श्वे स्यान का श्रपथ्रश फगानिस्तानः है। 


पञ्चपञ्चाशः सगः 


--* 0 * --~ 


ततस्तानादुललान्‌ दष्ट्वा विश्वापित्राखमोहितात्‌ । 
वपिष्टश्चोदयामाप् कामष्टुक्सूज योगतः ॥१॥ 
जव विश्वामिच्र ॐ घरलो-शखां से उन यवनो को वसिष्ठ जी 
ने विकलन देखा, तव उन्दने शवल्ला से कदा करि, श्रवकी मेरे 
कहते से योग की महिमा से श्चौर म्लेच्छं उन्न कर ।1१॥ 
तस्या हुम्माखाग्जावाः काम्भोजा रविसनिभाः। 
ऊधसः त्थ सञ्जाताः पप्लवाः शस््रपाणयः ॥२॥ 
तव शवला के हुद्ार से सूये के समान तेजस्वी काम्भोजं 
नामक म्तेच्छ रौर स्तनों से दाथो मे शख लिए पलव उत्पन्न 
इए ॥२॥ 
योनिदेशाच्च यवनाः श्देशच्छकास्वथा । 
रोमकूपेषु च म्लेच्छा हारीताः सकिरातकाः ॥२॥ 
योनि से यवन, गुदा से शक श्रौर सेश्रौ से म्लेच्छ, ्ारीवं 
चीर किराच इत्यन्न हुए ।३॥ 
तैस्त्िपूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्कणात्‌ । 
सपदातिगजं साश्वं सरथं रघुनन्दन ॥४॥ 


दे राम । इन लोगों ने विश्वामित्र की द/थियों घोड़ो र्थो 
शरोर पैदल सैनिकों सदिव सारी सेना तुरन्त नष्ट कर दी ॥४]॥। 


९ उघसः--स्तनात्‌ ( गो० ) 1 
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दृष्टवा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना । 
विश्वामित्रसुतानां त॒ शतं नानाविधायुधम्‌ ॥५॥ 


इस प्रकार च्रपनी सेना का वसिष्ठ जी दवाय नाश देख, 
विश्वामिच्र जी के सौ पत्र अनेकं प्रकार के अस्र-शख ले ॥५ 


श्रभ्यधापरत्सुसंकरद्धं वसिष्टं जपतांबरम्‌ । 
ह्कारेणेव तान्‌ सर्वान्‌ ददाह भगवानुषिः ॥६॥ 
शमौर क्रुद्ध दो, तपस्वियो मे श्रेष्ठ वसिष्ठ जी के ऊपर ददे; 


किन्तु भगवान्‌ वसिष्ठ जीने "ङ्कारः कर, उन स्वको भस्म 
कर डाला ॥६॥ 


ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना । 
भप्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रषुताप्तद! ॥७॥ 


राजकुमासें के साथ जो घोडे, स्थ श्रौर पैल सिपादीये 
उनको भ रजङ्घमाये के साथ दी महयत्मा वसिष्ठ जीने क्तण 
भर ये मस्म क्र डला ॥५॥ 
दध्र विनाशितान्‌ पुत्रान्‌ बलत च सुमहायशाः । 
सव्रीडरिचन्तयाविष्टो विश्वामित्रो ऽमघत्तदा। ८ 
वडे यशस्वी राजा विश्वामित्र अपने सौ पुत्रो को सैन्य सदिव 
नष्ट हुखा देख, श्चव्यन्त लज्जित हो, चिन्तामग्न हो गये ॥२८॥ 
सुद्र छव निर्वेगो भग्नद्॑र इवोरगः । 
उपरक्त इवादित्यः सद्यो निप््रभतां गतः ॥६॥ 
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वे वेगरदित समुद्र, भिषदन्व-रहित सप मौर राहुप्रसित सूयं की 
तरह निष्प्रभ ( तेजी ) हौ गये \६।| 
हतपुत्रवललो दीनो दूनपक्त इव द्विजः । 
हतदर्पो हतोत्सा निर्वेदं समपद्यत ॥१०॥ 
वे श्रपने पुत्रो ओर सेना के मारे जाने से प्रहित पदी की 
तरट्‌ दीन दो गये । वे दर्पैदत श्रौर हतोत्साह हो, श्रत्यन्त दु.खित 
हुए ॥१०) 
स पुत्रमेक राज्याय पायेति नियुज्य च | 
परथिवीं च्रधर्मेए यनयेवास्यपयत्‌ ॥११॥ 
( व्चे हुए) एक पुत्रको सञ्य सीप प्रौर क्तात्रधर्मं से राञ्य 
करने का उसे उपदेश ठे, वे स्वयं वन को चत्त दिये ॥११॥ 
स गला हिमवत्पाश्वं किनरोरगसेवितम्‌ । 
सहादेवप्रस्रादाथं तपस्तेपे महातपाः ॥१२॥ 
वे हिमालय पर उस जगद्‌ गये जहाँ क्रिन्नर श्चौर उरग रदतेः 
ये श्रौर भगवान्‌ शिव को प्रन करते कै लिए तपस्या करने 
लगे ।१२॥ 
केनचित्वथ कासेन देवेशो वृपमध्वजः । 
¢ [कद {५ 4 
दशयामास रदो विश्वामित्रं महावसम्‌ ॥१३२॥ 
छु काल के वाद; वरदान मगवान्‌ प्रपभध्वज महादैव जी; 
महावली विष्वामिच्र जी के आगे प्रकट हुए ॥१३॥ 
फिमथं तप्यसे राजन्‌ ब्रूहि यत्ते विवषितम्‌ 
वरदोऽस्मि षरो यस्ते कारितः सोऽभिधीयता्‌ ॥१४॥ 
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वै बोज्ञे-दे राजन्‌। तुम किस लिए तप कर रद हो १ 
-बतलाश्रो तुम क्या चाहते हो १ जो तुम मागो, वदी घर देनेको 
मे प्ररतुव ह ।१४॥ 

एवयुक्तस्त॒ देवेन विश्वामित्रो महातपाः । 
प्रणिपत्य सहादेवभिद्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 

महारव जी के ये वचन सुन, महातपस्वी विश्वामित्र उनको 

'्रणाम कर यह्‌ वोले ॥१५।। 
यदि तुष्टो महादेव धदुवँदो ममानघ । 
{साङ्खोपाङ्लोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥१६॥ 

ह महादेव । हे श्रनघ ! यदि श्राप मुम पर प्रसन्न हतो 
अन्न, उपाद्ध, उपनिपदू तथा रदस्य सदित, धटुवेद्‌ मुभे बवला 
- दीजिए १६] 

यानि देषु चास्राणि दानवेषु महर्षिषु । 
गन्ध्व॑यत्तरक््‌ःसु प्रतिभान्तु ममानघ ।१७॥ 
जिन प्रधिद्ध ्रखों का प्रचार दानवे; महपिंयों, गन्धर्वो, यत्तो 
छर सत्तमो मे दै, वे सव ॥१५॥ 
तव प्रस्ादाद्धवतु देवदेव ममेप्ितम्‌ । 
एवमस्लिति देवेशो वाक्यसक्ला गतस्सदा ॥१८॥ 
हेठेवों के ठेव । श्मापकरे च्नुग्रहसे ममे प्राप्र्दो । यद वर 
माँगने पर महादेव जी “एवमस्तु” अर्थात्‌ एेसा दीष्टो, कद्‌ कर 
ष्वले गये ॥१-॥ 

१ श्रद्र = सनिपत्योपकारकम्‌ । उपाद्धम्‌ = श्रारादुपकारकम्‌ 1 

उपनिषत्‌ = रहस्यमन्त्रः । ( गो० ) 


पच्वपच्वाशः सगः २७६. 


प्राप्य चास्राणि देवेशाद्धिश्वामित्रो पहावलः । 
दर्पेण महता युक्तो दपशूर्णोऽभवत्तदा ॥१६॥ 
महादेव जीसे श्चा को पाकर मदावली विश्वामित्र महान्‌ 
दपं से युक्त हो अभिमान मे इव गये 1१६] 
विवर्धमानो दीर्येश सथुद्र इव प्रणि । 
हतमेव तदा मेने वपिष्टस्पिसत्तमम्‌ ॥२०॥ 
वै वलमें पेते वदे, जैसे पर्वकाल मे ( श्र्थात््‌ पूरिमा कै 
दिन) चन्द्रमा को देख सद्र वदता है चन्दन श्चपने मन्म 
निश्चित कर लिया कि, वसिष्ठ श्रव मरे ही धरे दै ।॥२०॥ 
ततो गलाऽऽश्र मपदं युमोचास्राणि पार्थिवः । 
यैस्तत्तपोबनं सर्वं निदंग्धं चासरतेजसा ॥२१॥ 
तदनन्तर राजा विश्वाभित्र, वसिष्ट जीके ्राश्रम पर्‌ पहुचे 
मौर शसखरो की वर्प करने लगे) उन श्रो कवी भाग से ब्‌ 
{ ह्‌यभय ) तपोवन जल उठा ॥२१॥ 
उदी्य॑माणसमस्त्ं तद्ि्वामित्रस्य धीमतः । 
टरा विपररुता भीता नयः शतशो दिशः ॥२२॥ 
विश्वामित्र जी के श्रखयों का प्रयोग दै (उन तपोवनवासी) 
सैकड़ों सुनि भयभीत हयो चारों श्रोर भाग गये ॥२२॥ 
चिष्टस्य च पे शिष्वास्वथेव मृगपर्तिणः ! 
विद्रवन्ति भयाद्भीता नानादिग्भ्यः सद शः ।२३॥ 


वसिप्ठजी केजो शिप्ययथे त्था जो हजारे पश-पक्ती वदँ 
रहते थे; वे भी सव भयभीत हो, चार्यो ओर भग गये ॥२३॥ 


३८० बालकार्ड 


वसिष्टस्याश्रमपदं शुन्यमासीच्‌ महात्मनः । 
युहतैमिव 
युहृतमिव निःशब्दमासीदिरिणसन्निमम्‌ ॥२४॥ 
महात्मा वसिष्ठ जीके च्राश्रमवेषएकमभी जीवधारीन रदा! 
घदी भरसे दी वरदां सन्नाटा दा गया श्रथवा वह श्राश्रमं उसर 
भूमि की तरद उजाड हो गया ॥२४॥ 
वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति उुदूय॑हुः । 
नाशयाम्यद्य गाधेयं नीहारमिव भास्करः ॥२५॥ 
वसिष्ठ जी उन सव से वार-वार चिघ्ला-चि्ला कर यह्‌ कहते 
जाते थे कि, उयो मत! डते मन! मै विश्वामित्र का अभी 
उसी प्रकार नाश किये, डालता हू जैसे सयं कोदरेकानाश करते 
दै ॥२५॥ 
एवयुक्तवा महातेजा वरिष्ठो जपतां वरः । 


विश्वामित्र तदा वाक्यं सरोषमिदमन्रीत्‌ ॥२६॥ 
उन सव से यह्‌ कद्‌ कर, तपख्िप्रवर वसिष्ठ जी नेरोपमे 
मर विश्वामित्र जी से यह्‌ कदा ॥>६॥ 
आश्रमं चिरसंबरद्धं यद्िनाशितवानसि । 
दुराचारोऽपि यन्मूढ तस्माच न मविष्यसि ॥२७॥ 
तूने मेरे बहुत पुराने श्चौर भरे परे इस श्याश्रमको नष्टकर 
दिया दै । श्रतए हे दुराचरी श्रौर मृढ। श्व तु न वचने 
पावेगा ॥च्५]। 
इत्युक्ता परमक्रुद्धो दण्डयुघम्य सत्वरः । 
विधूममिव कालि यमदण्डमिवापरम्‌ ॥२८॥ 


ग ट्ति पञ्चपन्वाश. सर्गः ॥ 


षट्पल्वाशः सगः २८१ 


यद्‌ कद्‌ कर, वसिष्ठ जी ने क्रोधपूर्वक वदे वेग से अपना 


दण्ड ख्डाया जो धूमरहित कालाग्नि के समान भथवा दूसरा 
यमद्र्ड जैसा ( भयङ्कर ) था ॥२८॥ 
बालकाण्ड का प्चपनवां सगं पूरा द्रा ॥ 


---:०\- 


पट्पाशः सगः 
एवमुक्तो वसिष्टेन विश्वामित्रो सहावलः । 
स्माग्नेयमस््युत्किप्य तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥१॥ 
चसिष्ठ जी के पसे कठोर वचन सुन कर, महावली विश्वामित्र 
ने आम्नेयाख्र उठाया श्रोर कदा खडा र । खडा रह्‌ ! 11९ 
ब्रह्मदण्डं सय॒त्तिप्य कालदण्डमिवापरम्‌ । 
वसिष्ठो भगवान्‌ क्रोधादिदं घचनमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
वसिष्ठ जीते सी दुसरे कालदण्ड के समान ब्रह्मदण्ड को 
उठा कर क्रोवपू्ेक विश्वामित्र से यह्‌ कदा ।(२ 
चत्रवन्धो? स्थितोऽस्म्येष यदवलं तदिदशय । 
नाशयाम्यद्य ते दर्पं शस्जस्य तव गाधिज ॥२॥ 
रे कषत्रिया मे नीच ले भै खडा) तूने महादेव सेनो 
अख शस्-प्राप् किए दै, उन सेव को मेरे उपर चला । प्ररे गाधिं 


के छोच! तुमे ओ इन ्यखोकी शेखी दहै, चसे मै अमी दूर 
प्यिदेताहु ३ 


१ त्ेसवन्धो--द्त्रियाधम्‌ ¦ ( गो ° ) 


३८२ बालकार्डे 


ष्व च ते कत्रियथलं क्व च त्रह्ममलं महत्‌ । 
पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥४॥ 
अरे कां क्षत्रियो का पशुबज्ञ । रौर कदां ब्राहमणो काबडा 
तपवल । क्षवियाधम । मेरा दित्य नद्य वज्ञ देख ॥४॥ 
तस्यापरं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेययुद्यतम्‌ । 
ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमगनेर्येग इवाम्भसा ॥१॥ 
वसिष्ठ जी ने पने नरद्यण्ड से पिश्वामित्र का चलाया 
हुष्मा वह्‌ भयङ्कर आम्नेयाख् उसी प्रकार शान्त कर दिया, जिस 
श्रकार जल आग को शान्त कर देता दै ॥५॥ 
वारुणं चैव रौद्र च देनं पाशपतं तथा । 
एेयीकं चापि चिक्तेप कुपितो गाधिनन्दनः ॥६॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र ने क्रुद्ध दो वारुण, रौद्र, णेन्द्र, पाशपढ 
तथा एेपीक सरस चलाये ।।&॥ 
मानवं मोहनं चेव गान्ध स्वापनं तथा । 
जुम्भणं मादनं चेव सन्तापनविल्लापने 1७] 
फिर मानव, मोहन, गान्यवं, स्वापन, जृम्भण, मादन, सन्ता- 
पन, विलापन; ॥७॥ 
शोपणं दारणं चैव वजमस्ं सुदुर्जयम्‌ । 
व्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च ॥८] 
~ शोपण, दारण, युदटुजय वज्रा, त्रदपाशा, कालपाश, चरुण- 
पाश, ॥८॥ 


षट्पञ्चाशः सगः २३० 


पैनाकास्रं च दयितं शष्के ्रशनी उमे | 
दण्डा्रमथ पैशाचं क्रौश्चमस््ं सथेव च ॥६॥ 
पिनाकाश्च, प्यारा शष्के, दोनो चशनी, द्र्डाख्, पैशा- 
ष्वा; करोञ्चाख्, ॥६॥ 
धर्मचक्रं कालचक्रं विप्रचक्रं तथेव च | 
वायव्यं मथनं चैव चरस हयशिरस्तया ॥१०) 
धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र; बायव्यास्ल, मथन।ख वष्र 
हयशिराख भी चलाये 1१० 
शाक्तिदयं च चिचेप कङ्कालं युसलं तथा । 
वैचाधरं महास्त्रं च कालास्रमथ दारुणम्‌ ॥११॥ 
तथा दोनों शक्तिर्या भी पेकी ] तदनन्तर कद्भांल, युसल, - 
वैदयाधर नामक मदा, कलेर कालाख ॥११॥ 
त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कङ्णम्‌ । 
एतान्यस्त्राणि चिचेप सर्गाणि रघुनन्दन ॥१२॥ 
घोर्‌ त्रिशूल, कापाल ओर कड्कणाख । हे रम ! ये सव भस 
चिश्वामित्र जी ने चक्सिष्ठ जी के उपर चलाये ॥१२॥ 
विष्टे जपतांभरेष्ठे तदद्धु तमिवाभवत्‌ । 
तानि स्वांशि दण्डेन असते ब्रह्मणः सुतः ॥१३॥ 


किन्तु यह्‌ वदे च्रचम्ये कौ वाठ हद कि, नहा जीके पुत्र धौर- 
तपस्वि मे प्रे वसिष्ठ जीने इन सवदी भ्लोको अ्रपने 
ब्रह्यदख्ड से त्रस जिया ( धर्थात्‌ पकड़, लिया ) ॥१३॥ 


दत बालकाण्डे 


तेषु शान्तेषु ब््ास््ं चिष्ठवान्‌ भाधिनन्दनः । 
तदख्रुद्यतं द्रा देवाः साग्निपुरोगमाः ॥१४॥ 
इन सव शभ्स्रोँं के विफल होने पर, विश्वामिच् ने बह्माख 
, चलाने के लिए उठाया, यद्‌ देख अन्ति देव ॥१४॥ 
देवर्षयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः 


ब्रैलोक्यमासीर्संत्रस्तं ब्माघ्रे समदीसिि ॥१५।। 
देवर्पि, गन्धर्वं चौर महोरग घबड़ा गये ! ब्रह्मास्च कै उठाते 
ही तीनों लोक वहुव भयभीव हुए ॥१५॥ 


तदप्ययं महाघोरं ब्राह्यं बरह्मणएतेजसा । 


विष्ठो ग्रसते सवं ब्रह्मदण्डेन राधव ॥१६॥ 
किन्तु, है सयम । उस व्रह्माख्च को भी श्रपने ब्रह्मविदाभ्यास 
जनित तेज से रथात्‌ ब्रह्मदण्ड से पकड़ कर, वसिष्ठ ने शान्त 
कर दिया ॥१६॥ 


व्रह्मास्ं ग्रसमानस्य वरिष्ठस्य महात्मनः । 


बरै्लोक्यमोहनं‹ रोद्रं रूपमासीत्सुदारुणम्‌ ॥१७॥ 
बद्याख् को प्रास करते समय वसिष्ठजी का तीनां लोकोंको 
भय से मूर्छित करने वाला शीर अत्यन्त उरावना रूप दो 
गया ॥१५॥ 


रोमकूपेषु सर्वेष वरिष्ठस्य महात्मनः । 


मरीच्य इव निष्पेतुरग्नेधूमाफलार्थिपः ॥१८॥ 
उन मदारमा वसिष्ट जी कै प्रत्येक रोमकूप से धूमरदिति अग्नि 
ज्वाला की तरह चिनगारियां निकलने लगी ॥१८॥ 


९ त्रैलोक्य मोहन = मयान्मूच्छननफम्‌ ( गो० ) 





षट्‌पब्चाशः सगेः ९८५ 


शराज्वलद्‌ ब्ह्मदणडश्च वसिष्टस्य करोधतः । 
[मनि्यमदणड 
विधूम छव कालि द्वापरः ।१६॥ 
वसिष्ठजीके हाथ करा ब्रह्मर्ड--जो धूमरदिव कालाग्नि के 
तुल्य श्रथवा दुसरे यमदरुड के समान या--जल उठा 1१६ 
ततोऽस्त॒चन्‌ युनिगणा वसिष्ठं जपतां वरम्‌ । 
ममेयं ते बलं बरह्मस्तेजो धारय तेजसा ॥२०॥ 
यह्‌ देख ॒श्चन्य मुनिगण वपस्ियो मे श्रेष्ठ वसिष्ठजी की 
स्तुति करने लगे श्रीर वोक्ते-हे वहयन्‌ } श्रापका वल ्रमोच दै} 
श्याप ब्रह्माख् केडस तेज को अपने तपकी महिमा से शान्त 
जिए \\२५) 
निगरदीतस्त्यया चल्नन्‌ विश्वामित्रो महातपः । 
प्रसीद जपतां श्रेष्ठ सोकाः सन्तु गतव्यथाः ॥२१॥ 
है ब्रह्यन्‌ ॥ श्रापते इस म्षतपा विश्वामित्र का गै ख्यं कर 
दिया । दे तपखिभ्रवर ¡ श्रव याप प्रसन्न दय, जिससे सव लोगों को 
शान्ति प्राप द्ये ॥२१। 
एवयुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महातपाः । 
` विश्वामित्रोऽपि निङृतो पिनिःश्वस्येदमन्रवीत्‌ ।२२॥ 
सुनि्यो के एेसा कहने पर मद्ातपा वसिष्ठ जी शान्व दो गए। 
तिरस्छृव विश्वामित्र मी ठडी सांसे ज्तेकर यद्‌ वोजते ॥२२॥ 
धिग्बलं कत्रिययलं बरहमतेजोवलं वलम्‌ । 
एवेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्राणि हतानि मे ॥२३॥ 
चा० स०-२५ 
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्त्रिय-वल को पिक्षार दै) बरह्यतेज दीका बल यथार्थं ब्त 
है । देखो न, ्रकेले ब्रह्मदण्ड ने मेरे सव भरो को निकम्मा कर 
दिया ॥२३॥ 


तदेतत्समवेच्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः* । 
तपो महत्समास्थास्ये यद्रे ब्रह्मत्वकारणम्‌ ॥२४॥ 
इति षटपश्चाशः सगः ॥ 
अतः मै अव चत्रिय-स्वभाव-सुलभ रोष को परित्याग कर, 
्यत्व प्राप्त करने के लिए तप करगा, जो बाद्यणएत्व प्राप होने का 
कारण अर्थात्‌ <पाय है ॥२४॥ 
वालकाणएड का छप्पनवां सगं समाप्त ह्त्रा । 
---: 43: - 
५ 
स्ठपचाशः सगः 
"- 0‡-- 
ततः सन्तप्रहृदयः स्मरन्‌ निग्रहमात्मनः । 
विनः श्वस्य पिनिःस्य कृतवैरो महात्मना ॥१॥ 
अपने तिरस्कार को वारवार्‌ स्मस्ण कर, विश्वामित्र का हृद्य 
सन्तप्त हुश्रा चौर व्िष्ठजी केसाथ वैरकरने काजो फल प्राप्न 
ह्या, उसके लिए वे ऊंची स्वासं लेते हर अर्थात्‌ कोय से दग्ध 
होते हुए ॥१॥ 
स दक्िणां दिशं गता मदिष्या सह राषे | 
तताप परमं थोर विश्वामित्रो महत्तपः ॥२॥ 


१ प्रखन्नेद्धियमानस .--परित्यक्त चत्ररोप. ( गो० ) | परित्यक्तक्तच- 


>) 


स्वभाव. ( रा० )। 
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हे समचन्द्र ! विश्वामित्र अपनी रानी सदिव दक्षिण दिशा में 
वले गए श्रोर चहँ उन्दीने बड़ी कठिन तपस्या की ।(२॥ 
श्रथास्य ज्धिरे पुत्राः सत्यधमंपरायणाः । 
हबिःष्यन्दो मधुष्यन्दो दृढनेत्रो महारथः ॥३॥ 
विश्वामित्र जी के कुलं दिनो वाद सत्यवादी, महास्थी श्वर 
धर्मात्मा हविष्यन्द्‌, मधुष्यन्द्‌ ददुनेत्न नाम के पुत्र द्ुए 1३ 
{ रिप्पणी--तपस्वी को तसचयं धारण करना श्रावश्यक है किन्व 
विश्वामिन तपके समयणेसान कर स्के | फलयह हुश्रा क्रिवे तप 
से भ्रष्टदो गर्‌ श्रौर पुप्रोत्ादन किया | अतः उर्द्‌ मह्याजी को मरसन 
रने मे एक रहत वर्प लगे । ] 
= 0 लोकपिता 
पूणं वपदस्रे तु व्रह्मा महः । 
श्रन्रवीन्मपुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ॥४॥ 
लव तप करते-करते एक हजार पुरे हो गए) तव लोक- 
पितामह च्छया जी प्रकट हुए श्रौर तपस्वी विश्वामित्रजी से 
गोते |) 
जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा इशिकात्मज । 
अनेन तपता सां तु राजर्पिरिति विद्रहे ॥५॥ 
दै शिक के पुत्र { हे राज्ये ! तुमने उपकेवल से राजर्पिरयो 
के लोक जीत लिए । अतः तुम ( च्पनी इस तपस्या के प्रभावसे ) 
शजर्पि हुए 1५1 
दैवते 
एवघुक्तरा महातेजा जगाम सह देवतैः । 
त्रिपिष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेखरः ॥६॥ 


~ यह्‌ कद्‌ कर लोकेश्वर नद्या जी दैववाश्रो सदत अपने बक्षलोक 
को शौर देवगण स्वमै को चले गए 11६ 


० वालकार्डे 


विश्वामित्रोऽपि तच्छुला हिया रिश्विदबाड्छ्मुखः { 
दुःखेन महताऽऽविष्टः समन्युखिदिम्रवीद्‌ ।९॥ „+ 
नरह्या जी कै इन वचनो को सुन विश्वामित्र जी नेमारे लव्वा 
कै मुख नीचा कर लिया शरीर परम दु.खिव दोः दीवा पूवक 
बोले 11५] १ 
तपश्च सुमह्तप्तं राजर्षिरिति मां बिदुः । प ^ ' 
देवाः सर्षिगणाः स्ये नास्ति मन्ये तपःफलम्‌ः।। ` 
हा ! इतना घोर वप करने पर भी समस्त देवता चरौ ऋषि 
समे राजमिं दी मानते द ( दपि नदीं ) चतः भँ इसको, तप का 
फल ही नदीं मानता ॥८॥ [त 
इति निश्वित्य मनसा भूय एव महातपाः । " , , 
तपश्चचार काङकत्स्थ परमं परमात्मवान्‌ ॥६॥. 
हे याघव । त्रपने मन मेँ यदह निश्चय कर, परम यत्नान्‌ मदा- 
तपसी विश्वामित्र फिर कठोर तप करने लगे ॥६॥ 7 फ 
एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः [^ 
व्रिशडङरिति विख्यात इच्त्ाहकृल्वर्धनः ॥१०।। 
= + 
दसी वीच मे सव्यवारी श्रौर जितेन्द्रिय इच्चाकतिशी तरिशंक्‌ 
नामक राजा के ॥१०॥ व 1 
तस्य बुद्धिः सष्ुत्यन्ना यजेयमिति राघव । “` 
गनच्येयं स्वशरीरेण देवानां परमां गतिम्‌ ॥११॥ 
९ खमन्यु--खरदनय ( गो० ) ( 


॥1 
47 
५१ { » 


४; 
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मन मँ, हे राघव ' यह वमत उठी किं, हम रेसा कोट यत्त करः 
जिससे हय अपने इख ( पार्थिव ) शरीर से स्वगे जायं ॥१९॥ 
स चपिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितम्‌ । 
श्रशक्यमिति चप्युक्तो वसिष्टेन सहात्मना !\१२॥ 
श्रौर श्रपने मनके इस विचार को, यसिष्ठजीको बुला कर 
उनके सामने प्रकट किया । मदात्मा वसिष्ठ जी ने विशकु का 
विचार सुन कर कदा कि, एेसा होना असम्भव है । २॥ 
प्रत्याख्यातो षसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशम्‌ । 
ततस्ततवर्मपिद्धधर्थं पत्रंस्तस्य गतो नृपः ॥१२॥ 
जव चसिष्ठजीने विशकुको इस प्रकारका सूखा जवावदे 
दिया, ठव यद्‌ द्क्िण दिशा भें अपने मनोर्य की सिदधिके लिए 
वसिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया ॥\३॥ 
वासिष्ठा दीर्षतपसस्तपो यत्र हि तेपिरे । 
त्रिशद्ङुः सुमहातेजाः शतं ` परमभास्वरम्‌ ॥ १४१) 
वसिष्टयुत्राच्‌ दशे तप्यमानान्‌ यशस्िनः । 
सोऽभिगम्य महात्मानः स्वानिव गुरोः सुतान्‌ ॥१५। 
जाते-जाते राजा त्रिशकु वहां पर्वा जँ बसिष्ठ जी के 
छनेक पुत्र वड़ा वपकर रदे ये 1 वहां जा महातेनस्ी त्रिशंकु ने 
चसिष्ठ ली के बड़े यशस्वी पुत्रं को देखा कि, वे सव के 
सवय तपस्या मे लीन हैँ । उत सव मदात्मा गुस्पुत्रो कै पास 
जा 1र्ट१शो 


१ शत वारिष्ठानिति-बहये एतमितिनिपातनात्मानाधिकरण्यम्‌ ] 


¢ ~> ^ 
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्रभिवाद्यानुपूर्व्येण हिया किञिदवादयखः । 
य्रवीत्सुमहामागान्‌ सर्वानेव कृताञ्नलिः ॥१६॥ 
तरिशकु ने यथाक्रम सबको प्रणाम करिया, किन्तु बे लज्जा के 
मारे मुख नीचे ही करिए रदे श्रीर्‌ दाथ जोड़ कर उन सव बदे भाग्य- 
वान्‌ गुरुपुत्रो से बोले ॥१६॥ 
शरणं बः प्रपद्येऽहं शरण्याम्‌ शरणागतः । 
प्रत्याख्यातोऽस्मि मद्रं बो वपिष्ठेन मदात्मना ।॥ १७] 
श्राप शरणागत की रक्ता कर्ते बाते है। श्रव मँ ्ापके 
शरणमे श्राया ने श्राप पिवाजी से यज्ञ कराने को कदा 
या किन्तु उन्टोनि सुमे जराव दे दिया ( रथात्‌ यज्ञ कराने से 
श्नकार कर दिया ) ॥*५॥ 
यष्टुकामो मदायद्ञं तदयु्ञातुम्हथ । 
गुरुपुत्रानहं सर्वान्नमस्कृत्य प्रसादये ॥१८॥। 
छअवश्राप लो्गोंसे प्रार्थना दै कि, उस मष्टायज्नके करनेकी 
आज्ञा दो } मे श्चपने सव रगुर्पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए उनको 
नमस्कार करता दह ।॥१८॥ 
शिरसा प्रणतो याचे व्राह्मणांस्वपसि स्थितान्‌ । 
ते मां भवन्तः सिद्धधथं याजयन्तु समादिवाः ॥१६॥ 


सँ वारम्बार प्रणाम कर, श्राप तपस्वी ब्राह्यणो से यद मांगवा 
ह किं घाप लोग मुभे सावयानतापूर्वक यन्न कर्ये, जिससे मेरा 
मनोरथ सिद्ध दो ।१६॥ 


१ समाहिता =श्रवहिता (गो) 


------ ---“ 
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सशरीरो यथाहं हि देवललोकमवाप्तुयाम्‌ । 
प्रत्याख्यातो वरिष्ठेन गतिमत्यां तपोधनाः ॥२०॥ 
मरोर जिससे मेँ इसी शरीर से स्वम जाङ । हे तपोधनो । गुर 
चसिष्ठजीने तो सुमे जचाव दे दिया, रव. भै शुसपुर्रों को चोडः 
इस काम के लिएश्चन्य किसी को योग्य नदी समता ॥२०॥ 
गुरुपुत्रानृते सर्वान्नाहं पर्यामि काञ्चन । 
इच्वाकणां हि सर्वेपां पुरोधाः परमा गतिः ॥२९१॥ 


यदिश्चाप सवलोगों नेमी मूखा दी ट्करायातो भुमेश्नौर 
कोद नहीं देख पडता ! इ्छाकवंशीय सव रजाश्न के तो काम उनके 
पुरो द्वारा ही दोते रहे दै अय्वा राजा इचद्वाक के वंश की यह्‌ 
रीति दै कि, सदा पुरेदिव से प्रीति करं अरत. मेरा श्रापके शर्ण 
श्भाना कोर अनोखी वात नहीं दै ॥२१॥ 


पुरोधसस्तु विदरांसस्तार्यन्ति सदा नयान्‌ । 
तस्मादनन्तरं सें भवन्तो देवतं ममः ॥२२॥ 


इति सप्तपञ्चाशः सर्गः 


्रेण्ठ बिद्ान्‌ वसिष्ठ जी दी इच्वाकुदैशीय राजानौ के सदा से 
शतक रहे दँ । उनके वाद आप सव लोग ही मेरे रक्तक है २२) 
वालकाणएड का सत्तावनवाँ सगं समाप्त हूश्रा । 


९ तस्यारत्कत्वे मवन्त एव रत्त्का इतिमावः ( मो 


अष्टप्ाशः सर्गः 


--- © ~ 


ततल्िशङ्कोर्वचनं श्रता क्रोधसमन्वितम्‌ । 
ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदमव्रषीव्र्‌ ॥१॥ 
हे रम! राजा त्रिशकरं का वचन सुन, वसिष्ठजो के सौ पुत्र 
क्रोध कर उससे यह्‌ योले ।१॥ 
प्रत्याख्यातो दि दुवृद्धे गुरुणा सत्यवादिना । 
ते कथं समतिक्रम्य शाखान्तरयुपेयिव्रान्‌ ॥२॥ 
हे दुवंदधे ! तेरे सत्यवादी गुर्‌ ने तुमे जिस कामके करनेका 
निपेध < दिया, उनकी उस आजा की चवदेला कर, तू दसय कै 
पास स्यो श्राया है ।॥२॥ 
इच्छाङ्ूणां हि सर्वेपां पुरोधाः परमो गुरः । 
न चातिक्रमितं शक्यं वचनं सत्यवादिनः ॥३॥ 


( तेरे दी छ्यनाचुसार ) इच्छाकुवशीय राजां क लिए पुरोदित 
घसिष्ठ जी द्यी परमगति दै । उन सत्यवादी की चात को टालना 
हमारे लिए भसम्भव है ।।२॥ 


द्मशक्यमिति चोवाच वपिष्टो भगवानपिः | 
तं षयं वै समाहत" क्रतं शक्ताः कथं तव ॥४॥ 


मला जिस यन्न के विपय मेँ भगवान्‌ पि वसिष्ठ ज कद्‌ शुके 
दकि, यज्ञ नदी हो सकता, ( जर सोचतो) उसपेरे यज्ञको टम 
यते करा सक्ते दै १ ॥४॥ 
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[ नोट-वसि्डजीके पु्रंके्ढहोने का कारण यही या। उना 


५ 


लोगो ने समा कि, त्रिशंकु हमारे श्रौर टमारे पिता के बीच वैर करवाना 
व्वाहता है यही वात वे यहां कह रहे ई । ] 
वा्तिशस्वं मरशरेष्ठ गम्यतां खपुरं पुनः ) 
स्त्रे्लोक्यस्यापि ~ 
याजने भगवाञ्क्तस्त्र॑लोक्यस्यापि पार्थिव ॥५॥ 

द राजन्‌ ! दम जान गए तुम श्मनाडी द्यो । तुम श्व अपनीय 
राजधानी कौ लीटर जाश्रो। हे राजन्‌ । भगवान्‌ चसिष्ठजी तो 
तीनों लोक्ता कोभी यज्ञकरा सकते दै, फिर तुम सो उनके शिष्यः 
ही दो! (यद्वि उन्दने तुमको किसी कारण-विरोष-वश यज्ञ. 
कराना नीं चाद्या, तो इसका यदह धर्यं मत सममो क्रि,वेवेसा 
यन्त करा नदीं सकते, किन्तु उनका वैसा न कएवाना तुम्हारे दी दितः 
केलिये) \1*॥ 

श्नवमानं च रत्कतु' तस्य शच्यामहे कथम्‌ । 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याङलात्रम्‌ ॥६॥ 

हम उनका श्रपमान कैसे कर सक्ते है । उनके रेमे क्रोधयुक्त 
घचन सुन, ।६॥ 

स राजा पनरेवैतानिदं बचनमत्रषीत्‌ । 
्रत्यार्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपत्रेप्तथैव च ॥७॥ 

राजा ने उनसे फिर यद्‌ कदा--अच्छा महागज । शुरु जीने 
जिस प्रकार जवाव दे दिया, उसी प्रकार श्राप लोगों ने भी युकः 
सूखा टरकाया ।५॥ 

शनन्यां गतिं गमिष्यामि खस्ति वोऽस्तु तपोधनाः । 
ष्छषिपुत्रास्त॒ वच्छरुता वाक्यं धोरामिंहितम्‌ ॥८॥ 
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हे तपखियो । शाप लोग श्रानन्द कीलिए। यँ अव जाता शौर 
अन्य किसी का सदारा पकडेगा । ऋषिपुत्रो ने जब राजा क मुख से 
-निकले हए एेसे घोर छर पमान गारक वचन सुने ॥८॥ 
पपुः परमसंकरद्ाश्चण्डालत्वं गमिष्यसि । 
एवयुक्छा महात्मानो विविशुस्ते सखमाश्रमम्‌ ॥६॥ 
तब वै परम क्रुदधहुर श्रौर राजा को शाप द्या कि, तू 
चाण्डाल हौ जायगा” । यद्‌ शाप दे, वे सव उठ कर अपनी-अपनी 
-कुटिर्यो के भीतर चले गए ॥६॥ 
श्रथ रात्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः । 
¢ 
नीलवस्त्रधरो नीलः परुषो ध्वस्तमूधंजःः ॥१०॥ 
राव वीतने पर राजा चास्डालता को प्राप्त दौ गया ( पीताम्बर 


की जगद्‌ ) उसने नीले र्न का तहदमत पहना, उसका शरीर भी 
काला पड़ गया । शरीर पर रुखाई श्रा गदं । सिर के बाल छोटे 


न्दो गए ॥१०]] 


चित्यमाल्यायु्ञेपश्च आयसाभरणोऽभपत्‌ । 

तं दष मन्तिणः स्रं त्यज्य चण्डालरूपिणम्‌ ।११॥ 

प्राद्रवन्‌ सिता राम पौरा येऽस्याुगाभिनः । 

एको हि राजा काङ्ुस्स्य जगाम परमात्मचास्‌ ॥१२॥ 
चिताकीभस्म शरीर मे पुत गर्द । उसके जितने ( सोने के) 


-गहनेथेवे सव्रलोहे केदो गए दै राम! उस प्रकार राज्ाको 
-चार्डलत्व को प्राप्त हूुखा देख, सव पुरासी, जो उसके श्रलुगामी 


१ प्वस्तमूघंन = हस्वकरेशः । 
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ये,लगर सेभाग गए! हे राम! तव राजा भी बर्हां से श्रकेला 
चल दिया ॥११।१-॥ | । 
दद्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
व्रिशवामित्रस्तु तं द्रा राजानं विफलीकृतम्‌ ॥१३॥ 
नौर रातत दिन चिन्वाकुल वह गाञजा तपसी विश्वामित्र 


जी के पास गया! विश्वामित्रजी को उस राजा को रज्य. 
ऋष्ट 1१३॥ 


चण्डालरूपिणं राम मुनिः कारुण्यमागतः । 
कारूण्य महातेजा पास्यं प्रमघाभिकः ॥१४॥ 
भौर चाण्डालत्र को प्राप हुश्रा देख, चस पर दया 


छह । दयावश, महातेजस्पी शौर परम धाक विश्वामित्र 
जीने 1१४ 


इदं जगाद भद्रं ते राजानं घोररूपिणम्‌ । 
किमागमनकायं ते राजयुत्र महावत्त ॥१५॥ 
उस घोर रूपधारी राजा से यद्‌ क्टा--हे महाबली सजपुत्र 
चु्दारा मद्धल द्ये मेरे पास तुम किस काम के लिए आए 
दो? 1श्शा 
अयोध्याधिपते वीर शपाच्चरडालतां गतः । 
अथ तद्वाक्यमाकस्यं राजा चण्डालतां गतः ॥१६॥ 


मेँ यह्‌ जानता हू कि, तुम अयोध्या के राजा हो नौर इस समय ` 
सुम शापवशरा चण्डालके सपमे हो! चख्डालतां को प्रात्र राज 
तिशंक्‌ इन वाक्यों को सुन, ॥९६॥ 


३६६ बालकाण्डे 


रवीत्‌ प्राञ्जलि्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ । 

्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च ॥ १७) 

श्ननवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः । 

सशरीरो दिवं यायामिति मे सौम्य दशैनम्‌ ॥१८॥ 

वचन बोलने मे चतुर राजा हाथ जोड़ कर, परम चतुर विश्वा- 

मित्र से बोला-मदायज ' मेरे गुर्‌ ओर उनके पुत्रों ने मुमे हताश 
कियाहै। मे चादताथाकि, मँ सशपीरस्त्रमं जाङऊंसोतो उन्दने 
न किया, उलटा मुभे चाण्डाल बनाकर, इम लोक मे भीमं 
दिखाने योग्य नहीं रखा ॥१५।१८॥ 

मया चेष्टं क्रतुशतं तच्चानावाप्यते फलम्‌ । 


श्नन॒तं नोक्तपूर्वं मे न च प्ये कदावन ।१६॥ 
महाराज, मेने जो सौ यज्ञ किए उसक्रा फल भो मुके न मिला; 
न वो कभी भूठ वोला न कभी वोलुगा्षः ।॥१६॥ 
कृच्छं ष्वपि गतः सौम्य क्तत्रधर्मेण ते शपे । 
यज्ञेबहुविधैरिष्टं प्रजा धमष पालिताः ॥२०॥ 
भलेष्दी सुरूपरकोदुं कष्ट द्ीक्यां नप्डे, मँ तात्रध्सकी 
शपथ खा कर कटवा हः मैने नेरु यज्ञ करिए, धर्मपूर्वक प्रजा कपट 
पालन किया ॥२०॥ 
गुरवश्च महात्मानः “शीलट्चतन तोषिताः । 
धर्म प्रयतमानस्य यज्ञं चाहतुमिच्छतः ॥२१॥ 
‰ यह्‌ वात राजा चिशङु ने दलि कटी दै मि भू बोलने से 
यफल नष्ट हौ जता हं | 
१ शीलबृत्तेन--शीलयुक्तदृत्तेन ( गो° ) 
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पने शील श्रौर भ्राचार से पूज्य जनां खरौर महदात्माच्मों को 
-सन्तष्ट क्रिया । च्व भीर्मे धर्मही केलिए एकत यज्ञ चोर करना 
चाहता था ॥२१॥ 
परितोषं न गच्छन्ति गुरवो युनि पुङ्ख । 
दैवमेव परं मन्ये पौरुषं त॒ निरथंकम्‌ ॥२२॥ 
दे मुनिपुङ्गव ! परन्तु शुरुलोग राजीन हए । सोहै मुने! रयै 
तो माग्य ही को प्रचल मानवा हू, पुरुपार्थं ऊं भी नदीं है ॥२२॥ 
दैवेनाक्रम्यते सवं देवं हि परमा गतिः। 
तस्य मे परमास्य प्रसादममिकाड चतः । 
[^ . दैवोपहतकमंस © 
कतुमदसि सद्र ते ; ॥२२॥ 
जो कुद होता है बह भाग्यद्ीसे दोतादै। भाग्य दी सन ङ्च 
ॐ । सो मुभ परमदीन हतभाग्म्र पर, श्राप कृपा कीजिए 1 जापका 
मङ्गल हो ॥२३॥ 
नाल्यां गतिं गमिष्यामि नान्यः शरणमस्ति मे । ` 
च & [> द्‌ द. 
दैवं पुरुपरकारेण निवतंयितमहेसि ।॥२४॥ 
इति श्रष्टपञाशः सर्गः ॥ 
मैनो किसी दृसरेके पास जागा चौर न युके कोड 


दूसरा इसके योग्य देख ही पड़ता दै । अतः भाप शचपने पुर्षार्थं 
-से मेरे दुभाँम्य को दूर कीजिए ॥२४॥ 


बालकाण्ड का श्रह्वावनवाँ सगं समाप्त हुश्रा । 


[1 


एकोनपष्टितमः सर्गः 


उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया इशिकात्मजः । 
न्रवीन्मपुरं वाक्यं साक्ञाच्चण्डालरूपिणप्‌ ।॥१॥ 
साक्ञात्‌ चण्डालता को प्राप्त राजा ने जव एेसा कहा, वव 
छख पर कृपाकर विश्वामित्र जी ने उससे मधुर वाणी मे कदा ॥१॥ 
एेवाक स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्भिकम्‌ । 
शरणं ते मविप्यामि मा मेषीनु पुङ्गव ॥२॥ 
हे राजन्‌ । भ तेरा स्वागत करता ह| मँ जानता हू कि, तु. 
घमोत्मा दै । मेँ तुमे श्रपने शरणमे लगा, अथवा तेरीरका 
करगा । हे पुङ्गव ! तू मव उर ॥२॥ 
शदमामन््रये सर्वान्‌ महरपीर्‌ पुरधक रणः । 
यज्ञ्ाह्यकराच्‌ राजंस्ततो यद्यसि निवृतः ॥३॥ 
हे रजन्‌ । मे सव पुख्यकर्मनिरत मदर्षियों के पास न्योवा 
मेजवा दहं । वे सव श्राकर यज्ञ मे सदायवा करेगे ओौर तू सानन्द 
यज्ञ करेगा ॥३॥ 
गुरूशापट्तं सूपं यदिदं तयि वर्तते । 
अनेन सद स्पेण सशरीरो गमिष्यसि ॥४॥ 
शर्छाप से तेरा यद जोर्प व्रिगड गयाहै, सोतू दसी रूपः 
से शरीर इसी शरीर से स्वर्ग को जायगा ॥४॥ 
हस्तप्राप्तमहं मन्ये खगं तव नराधिप । 
यस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥५॥ 
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है राजन्‌ ! जव तू शरणागतवत्सल विश्वामित्र के शर्ण भे 
श्रा दुका; तवस्गैकोतोमतेरे दाय में जाया हुमा ही सममता 
रह ॥५५॥ 
एवघ्रुक्त्वा महातेजाः पुत्रास्‌ परमधार्भिकान्‌ । 
व्यादिदेश महाप्राज्ञान्‌ यज्ञपषम्भारकारणात्‌ ॥६॥ 
राजा से यह कट्‌ कर, विश्वामित्र जी ने परम धार्मिक श्रपनेः 
प्रो को यज्ञ कीरैयारी करने की श्याज्ञा दी 1६॥ 
सर्वान्‌ शिष्यान्‌ समाहूय वाक्यमेतदुवाच ह । 
सर्वानुपि गणान्‌ बरा च्रानयध्वं ममाज्ञया ॥७॥ 
फिर श्रपने सतर शिर्प्यो को बुला कर उनसे कदा करि, दै 
घत्सो ! तुम ्॒लोग जाकर मेरी चाज्ञा से सव ऋषिर्योको लिवा 
त्ता्मो ॥७॥ 
सशिष्यसुदृदश्चैव सिजः सुबहुश्रुतान्‌ । 
यदन्यो घचरन,बुयान्‌ महाक्यवल्लचोदितः ॥८॥ 
वे सव श्चपने अपने रिष्या, खुदो, तिजं चौर विद्रार्ने ` 
सष्टिव र्वे । शरीर जो कोई मेरी आज्ञा के विर्‌द्ध ख के ॥८॥ 
यत्सर्वमखिलेनोक्तं ममाख्येयमनादतम्‌ । 
तर्य तद्वचनं श्रुता दिशो जग्युस्तदा्ञया ॥&॥ 


उसकी कदी बह ज्योंकी त्यों ( मेरे पमान की) वाव, श्राकर 
मुमसे कदो । बिश्वामित्र जी के बचन सुन श्रीर उनकी घाना से 
वे सव चारो शरोर चल दिए ॥६॥ 


` १ पाठान्तरे--सवनिषीन्सवराखिष्डानानयष्वं ममाष्चया | 


०० बालकाण्डे 


आजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेम्यो ह्मवादिनः । 
ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसम्‌ ॥१०॥ 
विश्वामित्र जका न्योता पाकर अनेक देशों सै ब्रह्मवादी 
छि श्राने लगे। शिष्य भी (जो न्योता दैने गए थे) परम 
तेजस्तरी विश्वामित्र क पास लौट कर श्रा गए ॥१०॥ 
ऊचुश वचनं सर्वे सर्वेषां ब्रह्मवादिनः । 
श्रुत्वा ते वचनं सरवे समायान्ति दहिजातयः ॥११॥ 
श्रौर वोले-आपका न्योता पा कर सब ब्रह्मवादी ऋषि चौर 
-व्राद्यण शा रदे है १९१ 
सवेदेरोषु चागच्छन्‌ वर्जयित्वा महोदयम्‌ । 
वापिष्टं तच्छतं सवं क्रोधपर्याकुलाच्रम्‌ ॥१२॥ 
सव देशके ऋषिषो श्रा भी चुकरहैः प्र मदोदय नामक 
च्छपि नहीं श्राए । इनमे अतिरिक्त वसिष्ठ जी के सव पर्ने 
-मदाक्रद्ध हो जो कुवाच्य ॥१२॥ ` 
यदाह वचनं सवं श्रुण॒ तं य॒निपुङ्गव । 
चत्रियो याजको यस्य चर्डालस्य विशेषतः ॥१३॥ 


कदे, यै सव, दे अुनिपुद्गवर ! सुनिए। वे वोले कि, जिस यज्ञ 
म, विग्नेप कर चण्डाल के यज्ञ मे, क्षत्रिय तो याजक--यज्ञ कराने 
-वाला दो ॥१३॥ 


कथं सदसि भोक्तारो विस्तस्य सुरर्षयः । 
-बाह्यणा वा महात्मानो युक्ता चर्डालभोजनम्‌ ॥१४॥ ` 
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कथं स्वगं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिता; । 
एतद्वचननेष्ट्यमू चुः संरक्तसोचनाः ॥१५॥ 
उस यज्ञ मे देवपि किंस प्रकार हवि अरदण करेगे भौर नाण 
चा महात्मा लोग जो विश्वामित्रके बशमेंष्ो, चाण्डाल का अन्न 
भोजन करेगे कैसे स्म जाये? ये कठोर वचन, क्रोध में 
भर 1 ९४।,१५९॥ 


पािष्ठा सुनिशादल सवे ते समहोदयाः । 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां य॒निपुद्धवः ॥१६॥ 
हे सुनिशा्दैल । वसिष्ठ के उन सव पुरवरा ने वथा महोदय ऋषि 
ने कहे दै । उन शिप्यों के सुख से ये वचन सुन कर, विश्वामिच 
जी 1१६ 
क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिदमव्रवीत्‌ । 
ये दुषयत्त्यदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितम्‌ ॥१७॥ 
मारे क्रोध के लाल लाल नेत्र कर, रोष सदिव यह्‌ बोले! 
देखो मे मदा इमम तपस्या कर रदा हु, सव प्रकार से दोषरदिव दह । 
तिस पर भी जो वसिष्ठ के दुष्ट पुत्र सुमे दूषण देते है, षे सब कै 
सब 1१७] 
भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः । 
अद्य ते काल्लपारोन नीता वैवस्वतच्लयम्‌ ॥१८॥ 
दुरात्मा, निश्चय दी भस्म टो जयगे थर कालपाश में वेधे 
ए, आज ही यमपुरी मेँ पर्चा दिए जायरे ।१८॥ 
सप्र जातिशतान्येव मृतपाः सन्तु सर्वशः । 


श्वमांसनियताहारा शष्टिका नाम निघाः | १९॥ 
० रा०-२६ 
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मौर सात सो जन्म वक “यृतपा ( शवभक्ती ) युदा खाने 
बाले ोगि । उन्दः नियमिव रूपसे कुचे का मांस खाना पड़ेगा 
श्मीर “ुष्टिकःः उनका नाम होगा ॥१६॥ 
विकृताश्च विरूपाश्च लोकानुचरन्त्विमान्‌ । 
महोदयश्च दुवुद्धिर्मामद्‌प्यं दयतूषयत्‌ ॥२०॥ 
निर्दय, घृणित र कुरूप दो कर इधर उधग धूरमेगे । 
महोदय नामक दुवंद्धि ने युक निदंषि को जो दोष लगाया 
है ॥२०]॥ 
दूषितः सर्वलोकेषु निपादतं गमिष्यति । 
प्राणातिपातनिरतो निरयक्रोशतां गतः । 
दीरकालं ] 
दीषंकालं मम क्रोधाद्‌ दुर्मतिं वर्तयिष्यसि ॥२१॥ 
सो बह सव लोगों से दूषित हो निषाद योनि पायेगा शौर 
दिसकः तथा नि्ैय दही कर दीष कालेतक मेरे क्रोध से बडी 
दगेवि भोगेगा ॥२१॥ 
एतावदुक्ला वचनं विश्वामित्रो महातपाः । 
विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महायनिः ॥२२॥ 
इति एकोनप्ष्टितमः सगः ॥ 
मदावपस्वी विश्वामित्र जी ऋपिर्यो के वीच वै हुए इस 
भ्रकार उनको शाप ठे, चुप ष्टौ गए ॥२२॥ 
[ टिप्पणी- दइ कथा से यह पता चलता दै किं वर्तमानकालीनः 
मुष्टिका तथा निपाद्‌ जाति मं कुठ लोग ऋपिवशीय मी है। |] 
बालारड फा उनसठर्वां सग समाप्त दघ्या | 


षष्टितमः सर्गः 


[क हि, ३4 
*०~-- 


तपोवलहतान्‌ छता चािष्टान्‌ समहोदयास्‌ । 
ष्रपिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽस्यभापत ॥१॥ 
मदोदय सदिव वसिष्ट जी के पुं को पनी तपस्या के वत्त 
से मार कर, मदातेजसी विश्वामित्र, छपिया के वीच मेँ बैठे हुए, 
कदने लगे ॥१। 
अयमिच्छाङ्दायाद स्तिशद्क रिति विश्रुतः । 
धर्मिष्ठश्च बद्‌ाल्यश्च मां चैव शरणं गतः ॥२॥ 


इच्ाङुवंशी यह्‌ प्सिद्ध॒ राजा निशं, जो धर्मिष्ठ अर उदार 
है, मेरे शर्ण मेँ जाया ह 1\२ 


तेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया । । 

यथायं स्वशरीरेण खर्गलोकं गमिष्यति ॥३॥ 
, पने इसी शरीर से देवलोक ( खगं ) को जाना चाहता -है । 
इसलिए जिस प्रकार यद्‌ अपने इसी शरीर से स्वर्मलोक म 
जाय ।३॥ 

तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्धिश्च मया सह । 

विश्वामित्रयचः शरुता सर्व एव-मदर्षयः ॥४॥ 


उसी प्रका आप लोग मेर साय भिल कर्‌, इसे यज्ञ, करवार्ये } 
विश्वामित्र जी के वचन सुन सव्र महपि ज्लोग, ॥घा ` ९, 
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उचुः समेत्य सहिता धर्मज्ञा धर्मसंहितम्‌ । 
श्रयं कृशिकदायादो पर निः परमकोपनः ॥१५॥ 
जो धर्म कामम जानने वाले थे, भआआपसर्मे कने लगे-यद्द्‌ 
छुशिकवंशीय विश्वामित्र जी बडे कोधी है ॥५॥ 
यदाह्‌ वचनं सम्यगेतत्कायं म संशयः । 
्ग्निकल्यो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषितः ॥६॥ 
जो यदह कह रे दै, यद्‌ उसके चनुसार दम लोर्गो ने कायं 
न किया, तो यदह साक्षात्‌ अग्नि के तुल्य विश्वामित्र कद्धष्षो र्मे 
शाप दे गि ॥६॥ 
तस्मासरब्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवम्‌ । 


गच्छेदिच्वाकदायादो बिखामित्रस्य तेजश ।+७। 
श्रव. एेसा यज्ञ करो जिससे इच्ताञ्खवंशज त्रिशंकु, विश्वामित्र 
के तप प्रभाव से सशरीर स्वग को चला जाय [ज] 


तथा प्रवरत्यतां यज्ञः सवे समधितिष्ठत । 
© 
एवयुक्ता महपयश्चकरस्तास्ताः क्रियास्तदा ६।८॥ 
सोश्चव सव को मिल कर यज्ञारम्भ करना वचाददिए। यद्‌ 
कट्‌; वे सव ऋपि लोग वेदविघान से यज्ञक्रिया करने 
लगे ॥८॥। 
याजकश्च महातेजा विश्वामित्रोऽमवत्‌ क्रतौ । 


ऋलत्विजश्चालुपूर्वयेण मन्ववन्मन्रकोविदाः ॥६॥ 
खस यज्ञ मे याजक विश्वामित्र जी हुए सौर न्य वदे-वडे 
विज्ञानी लोग जो मतली भावि वेदके संक जानने बालेय, 
ययाक्रम छलतिन चादि हुए ॥६॥ 
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चक्रुः सर्वाणि -कर्माणि यथाकल्पं यथाविधि । . 
ततः. कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः ॥१०॥ 
उन सवने यज्ञ के समस कमं विधिपूर्वकं यथाक्रम किए) 
इस रीषि से बहुत दिनों वक यज्ञक्रिया होती रदी ।'तदनन्तर महा 
तपस्वी विश्वामित्र -जी "ने ।१०॥ 
चकाराबाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः । , 
नाम्यागमंस्तदाहूता भागार्थं सदेवताः ॥११॥ ,. 
यक्ञमाग प्रहरण. करते के जिए सव देवतार्घो को बुलाया, 
किन्तु वलाने पर भी कोई भी दैवता यज्ञमाग तेने कोन 
शआमया ।१९॥ ॥ 
ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वामित्रो मदयुनिः ।- ˆ 


सुवगर्यम्य सक्रोधलिशद्ङ्ुमिदमत्रवीत्‌ ॥ १२ 
तव तो मदपिं विश्वामित्र जी छुपिव हृद शच्रौर श्रना उठ 
त्रिशंकु से यद वोे ॥१२।! ,, 
पश्य मे तपसो वीयं स्वार्जितस्य नरेश्वर । 


एप खां सशरीरेण नयामि खगंमोजसाः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ । मेरी, तपस्या का प्रभाव , देखिए, मँ तमको ` इसी 
शरीर से भ्रपने तपोबल द्वारा सख्रगं पर्हचा्ता ह ॥१- पि 
दुष्प्रापं सशरीरेण दिवं गच्छं नराधिप 1. 
स्वार्जितं किञ्चिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम्‌ ।॥१४॥ 
हे राजन्‌ ! यद्यपि इस (पार्थिव) शरीर से सगे में नाना 
असम्भव है, तथापि मेया जो कृद थोडा व्व तपस्या का फलः 
2, ॥१४॥ 


१ श्रोजखा = तपोवीर्यणु ( गो° नः 
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राजन्‌ स्वतेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज 1, ` 
उक्तवाक्ये य॒नौ तस्मिन्‌ सशरीरो नरेशरः ॥१५॥ , 
, हे राजन्‌ ! सके द्वारा तू सशरीर स्वगे को जा । जब विश्वा- 
मित्र ने ष का, वव वरिशक्‌ सशरीर ॥१५॥ 
दिवं जगाम काङतस्थ नीनां पश्यतां वदा । 
देवलोकगतं द्रा त्रिशङ्कु, पाकशासनः ॥१६॥ 
सनियों की ्ांखो के सामने ( त्रिशंकु सशरीर ) स्वगे को गण 
श्मौर वहां पर्हेच गए । दे राम । सशरीर राजा त्रिशंकु को स्वगे में 
श्राया हुमा देख, इन्द्र ने । १६॥ न 
सह स्वैः सुरगणेरिदं बचनमन्रवीत्‌ । 
[] ¢ 
त्रिशङ्ो गच्छं भूयस्त्वं नासि खगकृतालयः? ॥ १५७ 
न्य सव देवतानं सदिव का, दे विशक् ! त्‌ प्रथिवी परद्टी 
जा कर रह, तू स्वगे मेँ रने योग्य नहीं है ॥१७॥ 
गुरुशापहतो मूढ पत भूमिमवाक्शराः । 
एवघ्ुक्तो महेन्द्रेण तरिशङ्क रपतत्पुनः ।॥१८॥ 
क्योकित्‌ गुरुके शापसे शापित द, अवः है मखे ! तु नीचे 
फो सिर कर जमीन पर गिर । इन्दर के यह कहते ्ी त्रिशंकु नीचे 
की चोर गिरने लगा ॥१८॥ 
विक्रोशमानस््रादीति विश्वामित्र" तपोधनम्‌ । 
तच्छुता चचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः ॥१६॥ 
द्यीर विश्वामित्र जीकतो पुकार कर कहने लगा-मुमे वचा- 
श्ये ! वचाडये !! इस प्रकार चिल्लाते हुए राजा के देसे वचन सुन 
विश्वामित्र जी ॥१६॥ 
९ स्वर्गं्तालय. = स्वर्गालयार्हः ( गो० ) 
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रोषमाहारयत्तीव्र' तिष्ट पिष्डेति चात्रषीत्‌ । 
छषिमष्ये स तेजस्वी प्रनापतिखिापरः ॥२०॥ 
महाकुपित दो वेले-चिठ विष्ठ" ( वदी ) ठहर ! ( वर्दी ) 
उर 1 उस समय ऋषियों के वीच, विश्वामित्र जी दूसरे भ्रजापवि 
जैसे मालुम पड़ने लगे ॥२०॥ 
सृजन्‌ दक्तिणमार्गस्थान्‌ सपत्पीनपरान्पुनः । 
नक्त्रमालामपरामसुजत्‌ करोधमूर्धितः ॥२१॥ 
` विश्वामित्र जीने $पि टो दक्तिण दिशा मे पदते वो नवीन 
सप्तपियों की स्वना की, तदनन्तर अश्विनी आदि सच्चाष्स नये 
न्त्र वना डाले ॥२१॥ 
दरििणां दिशमास्थाय मुनिमध्ये महातपाः । 
सुषा नचत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः ॥२२॥ 
क्रोध से विकल भौर छषियों के वीचमें बैठे हुए विश्वामित्र 
जी जव दक्तिण दिशा मेँ नवीन नक्त चना चुके तब बिचारने लगे 
कि, ॥२२॥ 
न्यमिन्द्रं करिष्यामि सोक्रो वा स्यादनिन्द्रकः । 


दैवतान्यपि स क्रोधात्‌ सष्टुं सपचक्रमे ॥२३॥ 

(मेने जो यह न्ये स्मर्मकी कल्पना फी दै, उसके लिए) 
एक नया इन्द्र भी वना अथवा ( इस न्ये स्वगे को ) चिना इन्द्र 
हीकारहने दू। (ओर इस नवीन स्वर्गका मालिक त्िशंकुष्टी 
क ) परिव क्रोधे भर नवीन देववा्ोंकी भी स्वना करने 

२३ 


# पाटान्तरे--महायशगाः । 
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ततः परमसम्भरान्ताः सर्षिसंथाः सुरुराः । 
सकरिनरमदायक्ताः सहषपिद्धाः सचारणाः ॥ २४॥ 
तव तो ऋषि, देववा, अयुर, किन्नरः यक्त, सिद्ध श्रौर चारण 
बहुत घबड़ाए ।२४॥। 
विश्वामित्र महात्मानमूचुः सादुनयं वचः । 
रयं राजा महाभाग गुरुशापपरिकतः ॥२५॥ 
मौर विश्वामित्र जी के पास जा कर, विनयपूर्वक कदने 
लगे-हे महाभाग । यदह राजा गुरुशाप से शापित दने के 
कार्ण २५ 


सशरीरो दिवं यातुं नार्ईसयेव तपोधन । 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः ॥२६॥ . 
हे तपोधन ! सशरीर स्वर्गे जाने के योग्य न्दौ है। उनः 
दैवतार््रो का यह्‌ वचन सुन महपि ॥९६॥ 


्रषीत्‌ सुमहदाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः 
सशरीरस्य भद्रं ब सिशङ्कोरस्य भूपतेः ॥२७॥ 
विश्वामित्र उन ` सव देवता््रो से बोलले कि, हे मदात्माश्रो ! 


श्रापका कल्याण ष्टौ, इस राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग 
में ।>५॥ 


श्ारोहणं [= * ४ 
रोहणं प्रतिज्ञाय नानृतं क्तुयुत्सहे । 


स्वर्गोऽस्तु सशरीरस्य विशङ्धोरत्र शाश्ववः ॥२८॥ 
पहुंचने की मेनेजो प्रतिज्ञा कीदटै, इसे में च्रन्यथा नदं कर 


सक्ता। इस राजा त्रिशक्ु को निरन्तर स्वर्गं मेँ रखने के 
लिए ॥२८॥ 


षष्टितमः सगेः ०६. 


नकतत्राणि च सर्गाणि मामकानि धरवए्यथ । 
यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सवशः ॥२६॥ 
मेरे बनाए धव सदित,वे सव एनकच्तत्र, तव तक बने रहे, जवः 
तक अन्य सव ल्लोकं वने रहै । अर्थात्‌ जव तक अन्य सखरगौदिः 
लोक रहै, वव तक मेरा वनायां हुश्रा नया खर्म मी रहे, ॥२६॥ 
मत्कृतानि सुराः सर्वे सदसज्ञातुमर्हथ । 
एवसुक्ताः सुरा सरव प्रस्य चु्ंनिपुङ्चवम्‌ ॥२०॥। 
श्मौर मेरे बनाये सव दैवता भी रद] हे ववां । तुम सव 
ेसी ्रल्ुमति दो । यह्‌ सुन न सव देवताश्च ने विश्वामित्र जी 
से कटा, ॥३०॥ 
एवं भवतु भद्रं ते पिष्टन्तेतानि सर्वशः । 
गगने तान्यनेकानि वैशवानरपथाद्यदिः* ॥३१॥ 
श्रच्छी वात है, श्नापक्रा मङ्गल हो । आ्रापके वनाए ये ( नक्तत्र, 
धुव, तथा देवता ) सदैव वने रगे; किन्तु प्राचीन वैश्वानरमार्मः 
८ उत्तरायण माग ) के बाहर रगे 1३१॥ 
नच्त्राणि अनिशरष्ठ तेषु ज्योतिः जाज्वलन्‌ । 
अवाकिशरासिशङ्क च तिष्ठत्यमरसन्निभः ॥२२॥ 


हे सुनिश्रेष । उन ्वमकते हए नत्तनं म अधोमुख राजा त्रिश 
मी अमर कै तुल्य ( देवताश्च कौ सरह ) वना रदेगा ॥३२॥ 


श्रसुयास्यन्ति चैतानि ज्योतींषि न॒पसत्तमम्‌ । 
कृतार्थं कीर्निमन्तं च खगंलोकगतं यथा ॥३३॥ 
१ वैश्वानरपयादुत्तरायणमार्गात्‌ ( गो० 


-% १० वालकार्डे 


अर जिस प्रकार कीर्िवान्‌ एवं ।सिद्धमनोरथ जीव के पीठे 
-नप्तच चलते है, उसी प्रकार त्रिश के पीले-पीद्धे च्ापके बनाए 
चुए सब नक्त भी चला करेगे ॥३३॥ 
विश्वामिघ्रस्त धर्मात्मा सर्वदेवैरभिष्डुतः । 
ऋषिभिश्च महातेजा बाढमित्याह देबताः ॥२४॥ 
देवतां ते धर्मात्मा विश्वामित्र जी से इस प्रकार कदा भौर 
-उनकी स्तुति की । विश्वामित्र जीने भी उनकी ( दैवता की) 
बात मान ली ।॥३४॥ 
ततो देवा महात्मानो भ्ुनयश्च तपोधनाः । 
जग्युर्यथागतं स्वँ यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ॥३५। 
इति षष्टितमः सर्गः 


हे राम ! ठस यज्ञम जो देवता भौर वपस्थी चषि एय 
वै यज्ञ की समापिष्टो चुकने पर, अपने अपने स्यानोंको चले 
गए ॥३५॥ 


बालकाण्ड का साठवां सग समाप्त दृश्रा | 
५४ 
एकषष्टितमः सग: 
विश्वामित्रो महात्माथ प्रस्थितान्‌ प्रत्य तान षीच्‌ । 
श्रतरवीन्नरशादंलः सर्वास्तान्‌ वनवासिनः ॥१॥ 


हे राम । नस्शादूल मदात्मा विश्वामित्र जीने उन छछपिर्यो 
को जावे हुए देख कर, उन तपोवन वासिर्यो से कदा ॥१॥ 


एकषषिवमः समैः ४११ 


` महान्‌ विध्नः प्रवृत्तोऽयं दक्तिणामास्थितो दिशम्‌ 1 
दिशमन्यां भरपस्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे वपः ॥२॥ 
इस दरिण दिशा में रने सेमेरी तपस्या मे यद्‌ एक बडा 
बिघ्र पड़ा अत. न्य किसी दिशामें जा कर, भै चव तप 
करूगा ॥२ 
पथिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः । 
सुखं तपश्चरिष्यामो वरं तद्धि तपोवनम्‌ ॥३॥ 
विशाल पल््विम दिशा मे, जां पुष्कर श्यानन्द वीर्थं है रीर 
जिसके समीप वहत श्रच्छा तपोवन है, बद जा कर मै श्रानन्द 
से वप करंगा ॥२॥ 
एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महायुनिः । 
तप उग्रं दुराधष तेपे मूलफलाशनः ।४॥ 
' यह्‌ कट्‌ विश्वामित्र जी पुष्कर को चले गए भौर वहाँ पर्व 
कर रौर फल फूल खा कर, वे उग्र तप करने लगे 1४ 
एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिन्‌ पः । 
अम्बरीष इति स्यातो यष्टुं सष्पचक्रमे ॥५॥ 
इसी वीच भँ अयोध्या के अम्बरीष नामक राजा ने, यन्न 
करना सारम्म किया ॥५॥ 
तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रौ जहार ६ । 
प्रणष्टे तु पशौ विप्रो राजानमिदमनरवीत्‌ ॥६॥ 
उस राजा कै यज्ञ-पष्ु को इन्द्र ्वुरा कर ले गए । पश्ुके इस 
भकार नप्ट ने पर पुरोद्िव ने राजा से कषा ।॥६॥ 
पशुरद हतो राजन्‌ प्रण्टस्तव दुनयात्‌ । 
्ररकितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर ॥७॥ 


१२ बालकाण्डे 


हे राजन्‌ ! आज यज्ञपशु चोरी द्यो गया दै, सो व॒म्दारी अन- 
चधानता दही से गया दै । यष अच्छा नदीं हृश्रा । क्योकि रक्षित 
पशुके्रे जाने का दोष रक्तक दही के माये रहता ै।।५। 
प्रायश्चित्तं महदढय तन्नरं वा पुर्षषम्‌ । 


श्रानयस्व पशुं शीघं यावत्‌ कर्म प्रवते ॥२८॥ 
हे राजन्‌ । अवएव यज्ञकर्म समाप्त दोते होते या तो कोई 
दसरा पशु लाइए थवा गोधन दे कर कोद नर टी शीघ्र लाइए 
जिससे इस विन्न का प्रायश्चित्त दो ॥८॥ 
[ रिप्पणी-दइससे पता चलता है कि रामायण काल में गोधन स्वै- 
भ्रष्ठ श्रौर वहुमूल्यवान समा जाता था । | 


उपाध्यायवचः भरत्वा-सं राजा पुरुपर्षम-। ,. , 


अन्वियेय महाबुद्धिः पशं गोभिः सदस्शः ॥६॥ 
पुरोदित के वचन सुन, वह्‌ नरोत्तम वड़ा बुद्धिमान्‌ राजाः 
सदखों गर्णे दे कर यज्ञपशुं को ददने लगा ॥६॥ 
देशाञ्ञनपदास्तांस्तान्‌ नगराणि वनानि च-। 


च्राश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः ॥१०।। 
उन्दने यज्ञपशु की तालाश में अनेक देश, नगर, जनपदः 
चन; श्माश्रम श्रौर तीर्थं ममा डले ।१०॥ , -* ` 
स पुत्रसहितं तात समाय रघुनन्दने । 
°मृगुतद्ध % समासीनमुचीकं सन्ददशं इ ॥११॥ ` 
पशु की तलाश करते करते, श्रम्वरीप ने श्रगुतुद्ध नामक किसी. 
1  % पाटान्वरे ५भृगुतुन्देः 


९ भृुठ॒न्ञ = भ्गुवद्धारफे पर्वते । यह ॒पवंत वत्त॑मान राजपूताने फ 
कीं पर जान पट़तादै। 


~" 








एकषष्टितमः समैः ४१३ 


"पवेत के श्न पर भायो भौर पुत्रों सदित कै हृए ऋचीक को , 
देखा ॥१९॥ 
तय्रवाच महतेजाः प्रणस्याभिम्रसा्य च । 
नहर्पितपसा दीप्तं राजर्पिरमितप्रसः ॥१२॥ 
महाप्रवापी राजाने मुनि को प्रणाम कर चन्द्र मेकं प्रकारसे 
असन्न किया श्रीर तपस्या मे निरत ब्रद्यपि से ।॥१२॥ 
षा सवत ङुशलख्चीकं तमिदं वचः । 
गवां शतसहस्रेण विक्रीीपे सतं यदि ॥१२॥ 
पशोरयं महामाग कतदत्योऽसमि भार्गव । 
सें पसूता देशा याज्ञीयं न लमे परम्‌ ॥१४॥ 
कुशल-प्रशन पृल्ठा ! तद्नन्वर म्बरीप ने ऋचीक से कषा 
कि, यदि श्राप एक लाख ग्लै कर अपने पुत्र को यज्ञपशु 
-वनाने के लिए हमारे दाय वेच डालते, तो मै आपका वड़ा अनु- 
-गृीव होवा ! सारेके सारे देश ममा डले, नतो मेरे ( पदले) 
यज्ञपशु दौ का पता चला ओरौर न (दाम देने पर दी) कोई यज्ञ 
"पशु मिला ॥ १३२१४] 
दातुमदसि मूल्येन सुतमेकमितो मम । 
एषयुक्तो महातेजा ऋचीकस्त्वत्रवीद्वचः ।१५॥ 
भव. राप मूल्य ते कर सुभे सपना एक पुत्र दे दीजिए । यह्‌ 
सुन मदातेजस्वी छचीक वोले ॥१५॥ 
नाह ज्येष्ट नरश्रेष्ठं विक्रीणीयां कथश्न । 
ऋचीकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम्‌ ॥१६॥ 
दे राजन्‌! मँ अपने ्े्ठपुत्र को तो कभी न वेचूगा। 
वीक की यह वाव सुन, उनके महात्मा पुत्रो की मावा ॥१६॥ 


= 


१४ । बालकाण्डे 


[ टिप्पणी-श्लोक १२ मे ऋचीक को ब्रहि बतलाया दै । नदि हो 
कर, गोधन के बदले श्रपने पुत्र कफो बेचने जसे श्रसत्कमै का क्या समाघानं 
¡हयौ खकता है १ राजा जव , स्पष्टतया कदता दै किं उसे यकप बनाने 
क्रो श्ूचीक के पुत्र की श्रावश्यकता है, तब भी पुत्र नेचने फो तैयार 
होना बरहि कदलाने वाले के योग्य कायं नहीं फटा जा सकता । इस 
शङ्का का समाधान ठीकाश्रों मे श्रप्राप्त है । [| 
उवाच नरशार्दूलमम्धरीषमिदं घचः । 
विक्रेयं सुतं ज्येष्टं भगवानाह भागव ॥१७॥ 
राजा श्चस्बरीष से यह्‌ बोली-मेरे पति महाभाग भार्गवने 
का है किं, च्येष्ठ पुत्र तो येचा जा नदीं सक्ता ( क्योकि बह दैक 
पितृ कम करने का अधिकारी दै ) ॥१५॥ 
ममापि दापितं विद्धि कनिष्टं शुनकं नुप । 
तस्मात्‌ कनीयसं पुत्र न दास्ये तव पाथिव ॥१८॥ 
हे राजन्‌ । सूव से छोटे पुत्र शुनक पर भाप मेरी बड़ी प्रीदि 
लाने, भवः उसे मे पको न दूगी 1१ 
प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु बल्लभाः । 
मावृणां च कनीयांसस्तसमद्रते कनीयतम्‌ ॥१६॥ 
हे नरश्रेष्ठ, वडा पुत्रभपिता को र सवसेद्योटा मावा को 
श्रायः वहुव प्यारे होते दै । जत. मँ छोटे को न दूँगी ॥१६॥ 
उक्तवाक्ये युनौ वस्मिच्‌ युनिपल्स्यां तथैव च । 
शनःशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥२०॥ 


दे राम ! सुनि भौर मुनिपत्नी की इस वावचीव को सुन, उनः 
का ममला पुत्र श॒न.शेप स्य राजासे वोला ॥२०॥ ` ` 


॥। 


षष्टितमः सर्गः श्ट 


पिता व्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयसम्‌ । 


पिक्रीतं मघ्यमं मन्ये राजस्‌ पुत्र नयस माम्‌ ॥२१॥ 
पिवाजीवड़े कौ वेचा नदीं चादते भौर माता ोटेको देना 
नदी चादती । इससे मभोले को वैचा हुमा समर, भाप युमेलेः 
पचलिए ॥२१॥ । 
गवां शतसहस्रेण शुनःशेपं नरेश्वरः । 
गृहीखा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥२२॥ 
हे रम ! यह्‌ सुन, राजाने ्छवीकको एक लाख गौर्पर्दीः 
श्रीर्‌ शुनःशेप को जे कर, वरां से चला ॥२२॥ 


श्म्वरीपस्तु राज्पौ रथमारोप्य सत्वरः । 
शनःशेपं महातेजा जगामा महायशाः ॥२३२॥ 
इति एकषष्टितमः सर्गः | 
मदातेलस्ी र गदायशस्वी राजपि अम्बरीष शुनःशेप को 
रथ पर ष्ठा, वहं से शीघ्र रवाना टौ गया ॥२३। 
वालकारड का एकसठ्वौं सगं समाप्त दुश्रा ! 


[1 
~: ~~ 


द्विषष्टितमः सगः 
शुनःशेपं नरश्रेष्ठ गृहीता त महायशाः । 
व्यश्राम्यत्‌ पुष्करे राजा मध्याह्ं रधुसन्दन ॥१॥ 


दे राम ! महायशा राजा श्रम्बरीष शुनम्शेप कोलिए इटं 
परष्कर पहुचे शौर दो पदर भर वरहा विश्राम किया ॥१॥ . 
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तस्य विश्रममाणस्य शुनःशेषो महायशाः । 
पुष्करं भ्रेष्ठ्मागम्य विश्वामित्रं ददशं ह ॥२॥ 
जव राजा विश्राम कर रहेथे, तव अवसर पा शुन्ेप ने 
रेष्ठ पुष्कर ज मे जा विश्वामित्र जी के दशन किए ॥२॥ 
तपन्त्मरषिभिः साधं मातुलं परमातुरः । 
विषण्णवदनो दीनस्त्ष्णया च भ्रमेण च ॥३॥ 
ऋषियों के समूह्‌ में. "वैठ कर तप करते हुए अपने मामा 
( विश्वामित्र ) को देख, उदास, प्यासा, थका हु्रा भौर प्र- 
मातुर ॥३॥ 
पपाताङ्के मुनौ राम वाक्यं चेदसुवाच इ । 
न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः ईतः ॥४॥ 
शुनःशेप खनकी, गोद ओं गिर पड यौर घोला--उब मेरे सावा 
शौर पिता दी नदीं, तब जावि विरादरी मौर भाई वन्धुष्ोदी 
कटां सक्ते हैँ ।॥४॥ 
त्रातुमर्ईति मां सौम्य धर्मेण मुनिपुद्खव । 
त्राता स्वं हि सुनिशेष्ठ सर्वेषां तं हि भावनः२ ॥५॥ 
हे सौम्य । हे सुनिरज ! मँ शरणागत धम की दुद्टाई देता ह 
सुमे वचाइणए ! मेरी दी स्यो ¢ शरण भाने पर आप समस्व संसार 
नकी-रत्ता कर सक्ते है !५॥ 
¢ [| 
राजा च कृतकायः स्यादहं दीर्घायुरव्ययः । 
सरगलोकमुपाश्नीयां तपस्तप्त्वा ्युत्तमम्र्‌ ॥६॥ 
१ पाठान्तरे पुष्कर व्ये । ( रा० ) पुष्करे | ( गो०) 
२ मानः = दितप्रापकः (गो० ) 
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श्वः ठेसा कीनिए जिससे यजा कातो यज्ञ मिर्विच्र परादौ 
जाय चौर मँ बहुन दिनों तक जीवित रहं भौर उच्चम तपस्या कर 
अन्त मेँ स्वगे जाऊ ॥£॥ 


त्वं मे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा । 
पिततव पुत्रं धर्मज्ञ त्रातुमर्हसि किल्विपात्‌ ॥७॥ 
श्राप युक श्रनाथके नाथो कर जिस प्रकार पिता पने पुत्र 
कीरत्ता करवा दै, उसी प्रकार आपमेरी भी इस सङ्कट से रक्ता 
कीजिए ॥५॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातयाः । 
सान्तरयित्वा वहुविधं पु्रानिदयुवाच ह ॥८॥ 
शुनःशेप कै ठेने दीन वचन सुन, विश्वामित्र जी ने उसे वहुव 
सच सान्तना दी श्रौर अपने पुत्रं से वौले ।८॥ 
यत्ते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शभाथिनः । 
पर्लोकटिता्थाय तस्य कालोऽयमागतः ॥६॥ 
हे पुत्रो ! जिस परलोक के प्रयोजन कै लिए पवा सतपुत्रोको 
उन्न करते है, उसका समय घा पहुंचा ॥६॥ 
श्यं युनिसुतो वालो मत्तः शरणमिच्छति । 
प्रस्य जीवितमात्रेण प्रियं इरत पुत्रकाः ॥१०॥ 
दे पुत्रो ! यदह ऋचीक सुनि का पुतरह। श्रमी वच्चा दहै मौर 
मारे शस्णमें श्रायादै। इसके प्रणोकी स्ताकर हमार भिय 
कायं करो ॥१०॥ 
सवे सुङ्कतकर्माणः सरवे धर्मपरायणाः 1 


पशुभूता नरेन्द्रस्य ठ पिमग्नेः प्रयच्छत ॥१९१॥ 
चा० रया०-२७ 
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तुम सब पुख्यात्मा श्रौर धर्मात्मा दो । श्रवः तुम लोग खघर्यः 
राजा के यज्ञपशु बनकर अग्तिदेव को त्प करो ॥११॥ 
नाथवांश्च श॑नःशेपो यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत्‌ । 
देवतास्तपिताश्च स्यु्मम चापि छृतं वचः ॥१२॥ 
ेसा करने से शनब्येप के प्राण वच जा्येगे, राजा का यज्ञ भी 
निर्वि्र पूरा दो जायगा, देवता सन्तुष्ट ष्टँगे श्रौर मेरी वात मी 
र्‌ जायगी ॥१२॥ 
भुनेस्त॒ चनं श्रुता मधुच्छन्दादयः सुताः । 
साभिमानं नरशष्ड सलीलमिदमनरुवच्‌ ॥१२। 
विश्वामित्र जी के ये वचन सुन; उनके मघुदन्दादि पुत्र 
श्रभिमान सदित (अपने पिता का) उपहास करते हए यद्‌ 
बोले ॥१३॥ 
कथमात्मसुतान्‌ हत्वा त्रायसेऽन्यसुतं विभो । 
अकायंमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥१४॥ 


हे महाराज । आप अपने पुत्रीं को दौड, श्नन्यकेपुत्रकीस्त 
क्यो करते? यह्‌ तोवैसा हीकमदहै, जैसा कि सुन्दर भोग्य 
पदार्थो को छोड त्ते का मांस खाना! थवा आपका यद्‌ कारये 
उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार कच्चे का मांस खाना श्चलुचित 
है ॥ शा 


तेपां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां य॒निपुङ्धवः। 
क्रोधसंरक्तनयनो व्याहतुयुपचक्रमे ॥१५॥ 


श्रपने पुरो की ये वाँ सुन, क्रोध से लाल-नाल भांखें करः 
विश्वामित्र जी उनते कटने लगे ॥१॥ 
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निःसाष्वषमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम्‌ | 
[4 [] 9 रोमहर्षणम्‌ 
द्यतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमदषणम्‌ ॥१६॥ 
तुम्दारा यह्‌ कदना उदण्डतापूै, धमे की दषिसे मी भरष्ट, 
श्मौर पिचरमक्तिरदिव ्टोते के कारण दारुण ( कठोर ) &, अतण 
रोमाद्चकारी श्रौर मेरी श्चवज्ञा करने वाला दै ।॥१६॥ 
श्वमांसभोनिनः सँ वासिष्ठा इव जातिषु । 
पूरणं वर्षसहस्रं तु परथिव्यामयुवस्स्यथ ॥१७॥ 
्रवःतुम लोगभी वसिघछजीके पुत्रों की वर्ह चण्डालो 


कर श्चौर कुतो का मांस खाते हुए पूरे एकं हजार वरप चक परथिची 
पर घूमोगे 11१] 


[[ टिप्पसी--ग्राधुनिक चाण्डालो मे कुं तो त्रवश्य ही विश्वामित्र 
वंशीय होगे | | 
छता शापसमायुक्तान्‌ पुत्रान्‌ यनिषरस्तदा । 
शनःशेपणुषाचातं ला रत्तं निरामयाम्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार मुनिवर श्रपने पुं कोशाप दे, सव प्रकारे 
शुनःशेप की रक्ता क, उससे बोले ॥ १८॥ 
पवित्रपाशेरासक्तो रक्तमाल्याचुक्ेपनः । 
वैष्णवं युपमासाच् वाभ्भिरग्निषुदादर ॥१६॥ 
ह्मे च गधे दे दिव्ये गायेथा युनिपुत्रक । 
श्रम्बरीपस्य यन्ञेऽस्मिस्वतः सिद्धिमवाप्स्यसि ।॥२०॥ 


हे खुनिपुच } जव तुम श्स्वरीप के यज्ञ मे पवित्र [फांसी से, 
प्एवस्तम्भं मे, लाल माला लाल चन्दन से सजा कर वि 
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जाथ्ो, वब तुम इन दो मन्त्रों से स्तुवि करना । इससे तुम्दारा 
काम हो जायगा अर्थात्‌ तुम बच जाश्मोगे ॥१६।२०॥ 
शुनःशेपो गृदीत्ा ते दरं गाये सुसमाहितः । 
त्वरया राजर्धिं तमम्बरीषडवाच ह ॥२१॥ 
शनम्येप ने बड़ी सावधानी से उन दोनों सर््रोँको याद कर 
लिया श्रौर फिर तुरन्त अम्बरीष से जा कर कदा, ।॥२१॥ 
राजर्षिह महाप्तत्र शीघं गच्छावहे सदः । 
निर्व्तयस्व दीं 
निवंतेयस्व राजेन्द्र दीक्तां च समुपाविंश ॥२२॥ 
दे मदाबलवान्‌ राजसिंह 1 चलिए, परब शीघ्र चले रौर परहुच 
कर शाप यज्ञदीन्ञा ले, अपना यज्ञ पूरा कीजिए ॥२२॥ 
तदवाक्यगरषिगु्रस्य शरुत्वा द्षसमुत्युकः । 
जगाम नुतिः शीघं यज्ञवाटमतन्द्रितः ॥२२॥ 
ऋछषिपुत्र का वचन सुन, राजा परमदर्षिव दो तुरन्त अपनी 
यज्ञशाला को गया ।२३॥ 
सदस्यानुमते राजा पित्र ़ृतलक्तणम्‌ । 
पशं रक्ताम्बरं त्वा यूपे तं समबन्धयत्‌ ॥२४॥ 
फिर यज्ञ कराने वालों कौ सम्मविसे गजा ने उस शुनः- 
शोप को पशु वना श्रौर लाल कपडे पटना, खम्भ मे वाध 
दिया ।२४॥ 
स बद्धो बाग्भिरगरयाभिरभितुषटाव वै सुरौ । 
इन्द्रमिन्द्राुजं चैव यथाबन्सु निपुत्रकः ॥२५॥ 
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वव वेधे हए शुन.रेष ने विश्वामित्र जी के वतलाए हए मन्त्रँ 
से इन्द्र थौर उपेन्द्र की यथावत्‌ स्तुवि की ।॥२५॥ 
ततः भ्रीतः सहस्रा्तो रदस्यस्तुतितर्पितः 
दीर्घमायुस्तदा प्रादा च्छुनःशेपाय बासवः ॥२६॥ 
शुनशेप की मन ही मन कदी हुई स्तुति को सुन, इन्द्र उस पर 
भसन्न ष्टो गए प्रर इन्द्रने उसे दीधंजीवी होते का बरदान 
दिया ॥२६॥ 
स च राजा नरश्रेष्ठ यञस्यान्तमवप्तवान्‌ । 
फलं बहुगुणं राम सहस्रा्तप्रसादजम्‌ ॥२७॥ 


हे राम ! नरश्रेष्ठ राजाने भी यन्न समाप्त कर्‌, इन्द्रकीकृपा 
से श्रनेक प्रकार के वरदान पाए ॥२५]। 


विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेपे महावपाः । 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च ॥२८॥ 
इति द्विषष्टितमः सगं: ॥ 


दे रजन्‌ । घर्मासा विश्वामित्र ने भी पुनः पुष्करतेनमेः दस 
इनार वर्षो तक अच्छी वरद्‌ तप किया ॥२८॥ 
बालक्रारड का वाषटवां सग समाप हा । 


--: #"-- 


© 
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पूं वर्पसदसे तु व्रतस्नात महामुनिम्‌ । 
्रभ्यागच्छन्‌ सुराः सर्वे तपःफलविकीर्षवः२ ॥१॥ 
विश्वामित्र जीको तप करते हुए जव पूरे एक जार वषे 
जीव गए, ( अथवा जव उनका पुरश्चरण पराहुर), तवं सथ 
देवता उनको उनके तपका फल स्वरूप वर देने की इच्छासे 
आए ।॥९॥ 
रवीत्‌ सुमहातेजा बह्मा सुरुचिरं षचः । 
ऋषिस्तमपि भद्रं ते खार्जितैः क्मभिः यमैः ॥२॥ 


उनम परमतेजञस्थी नद्या जी परम रुचिकर यद्‌ वचन बोले कि, 
दे बिश्वामित्र । तुम्दारा मन्नल दो, तुम अपने उपाजिव शुभ कर्मो 
दाय ऋषपि हए । ( च्र्थात्‌ भी तुमो त्रहमर्षिपद्‌ अथवा 
जाह्यणत् प्राप्त नदी ) ॥२।। 

[ टिप्पणी--जो लोग केवल कर्म दवारा वव्यवस्या की व्यवस्था 
मानते है ग्रोर श्रपनेतकं की पुष्टिम तश्वामित्रका उदाहरण देते, 
उन्दै उचित हैष, वे इस वातप्र भी जरा ध्यान दँ कि, विश्वामित्र 
जी को श्रपने जन्मजात क्षत्रिपत्वको हुडा कर, व्यत प्राप्त करने मेँ 
कितने दिनों तक श्रौर कैसाकटोर्‌ तप करना पड़ाथा श्रौर कितनी 
लाज्छना्ँ मोगनी पदवी थीं] | 

तमेवयुक्त्वा देवेशि दिवं पुनरभ्यगा्‌ । 
विश्वामित्रो महातेजा म॒यस्तेपे महत्तपः ॥३॥ 


१ नतस्नात तान्ते न्नात खमापततपुरश्चरणमितियावत्‌ । (८ गो० ) २ 
तप फलचिकीपव.- तपःफल दाठुभमेच्छव । ( गो० ) 
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यह्‌ कह बह्यादि दैवता भपमे पने लोकतो को लीटर गए भौर 
वविश्वामित्र जी पुनः तप करने लगे ।३॥ 


ततः कालेन महवा मेना परमप्राः । 
पुष्करेषु नरभेष्ठ स्नातुं स्पचक्रमे ॥४॥ 


जव तप करते करते उन्दँं वहुत दनि हो गए, तच एक दिन 
मेनका नाम की एक भप्ससा पुष्करमे स्नान करनेकी इच्यासे 
-वहां राई ।॥४॥ ` 

ॐ © [५ 
तां ददश महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः 
रूपेणाप्रतिमां तत्र विदय तं जलदे यथा ॥५। 

मेध सँ चमकती हई विजली की वरह मेनका के सौन्दयेको 

देख, मदहातपस्यी निखामित्र ॥५॥ 
। कन्दपदपैवरागो एनि्तामिदमद्रवीत्‌ । 
श्प्सरः स्वागतं तेऽस्तु वस वेह ममाश्रमे ॥६॥ 

मुनि कामासक्त दो, उससे यह वोले-दे अप्सरा । मेँ तेय 
स्वागत करता दह । मेरे इस श्राश्रम मेँ रद्‌ ॥६॥ 

श्रनुगृहीष्व भद्रं ते मदनेन सुमोहितम्‌ । 
इत्युक्ता सा परारोष्टा तत्र बासमथाकरोत्‌ ।॥७॥ 

तेय मङ्गल दो, तु मेरे उपर श्रनुम्रह्‌ कर! क्योकि मेँ 
देख कामासक्त दहो गया ह । यह्‌ सुन बह सुन्दरी मेनक्रा छषि जी 
के चयाश्रम मे रहने लगी ॥५] 

[ रिषपणी-- व्यासस्परति मे शिखा है-्रलवान्‌ दद्धियम्रामो 
'विद्रासमपि करष॑ति-इन्ियां बहवे बे परिढतों फो भी श्रपने वशमें कर लेती 
है । विश्वामिन ने फलमूल खाकर सहस्रो वभ कठोर तप किया; किन्तु 
मेनका को देखते ही काम वशवर्ती हो गए ! | 
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तपसो हि महाविघो विशामित्रभुपागतः । 
तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च पश्च च राघव ॥८] 
वहां आश्रम मेँ मेनका के रदनेके कारण, विश्वामिच्रजीकी 
तपस्या मेँ बडा भारी विन्न पड़ा । दे राघव । मेनका अप्सरसा दसः 
वषं तक ॥८॥ 


विश्वामित्रा्रमे तस्मिन्‌ सुखेन व्यतिचक्रमुः । 
अथं काले गते तस्मिन्‌ विश्वामित्रो महामुनिः ॥&॥ 


विश्वामित्र के उस श्ाश्रम मेँ सुखपू्वैक र्दी । ( मर्थौत्‌ युनि- 
रज विश्वामित्र ने उसके साय भाग विलास करबातकीबवात मेँ 
दस्त वषं निकाल दिए।) तदनन्तर दस्र वपे बोतने पर मषः 
विश्वामित्र जी ॥६॥ 


सव्रीड इव संदृत्तरिचन्ताशोकपरायणः । 
बुद्धिमने 
मुनेः समुत्पन्ना सामर्षा रघुनन्दन ॥१०॥ 

( अपनी इस भूल पर ) लज्जित हुए श्रौर चिन्ता मँ पद्‌ कर 
वहुव दुःखी हए } है रघुनन्दन । जव विश्वामित्र जी ने इसका 
कारण विचारा, तव उनकी सम मे क्रोधपूवैक यद्‌ श्राया 
किं, ॥१०॥ 

सर्वै सुराणां कर्मोतत्तपोहरणं महत्‌ । 
अहोरात्रापदेदोन गताः संवत्सरा दश ॥११॥ 

मेरे इस चिरकाज्ीन तपको हरण कएने के लिए यह सव 

दैववाश्नों की करतूत है । उन्नते यह्‌ विघ्र डाला है। रे! दस 


पे वीत गए, किन्तु मुभे जान पड्वा है, मानो अभी केवल 
एक रात्रि द्री वीती हं ॥११॥ 
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फाममोहामिभूतस्य विप्नोऽयं प्रत्युपस्थितः । 
विनिःश्वन्‌ भ्ुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥९२॥ 
हा ! कामासक्त दोनेके कारण मेरे तपम बड़ाभारी विघ्र 
पडा ! महर्षिं जी यह्‌ क्‌ शौर वार वार ऊँची स्सिंज्ते, पठता 
कर दुःखी हुए ॥१२॥ 
भीतामप्सरं दषा वेपन्तीं ्राज्लि स्थिताम्‌ । 
मेनकां मधुरेवाक्यर्धिघुज्य इशिकात्मजः ॥१३॥ 
शापके डरसे थरथराती यौर क्षय जोड़े खड़ी हुई मेनका 
को देख, विश्वामित्र जी ने, मीठे वचन कह कर उसे विदा 
किया ॥१३॥ 
उत्तरं पर्वतं राम बिश्वामित्रो जगाम ह । 
स एता नेष्ठिकींः युद्धि जेतुकामो महायशाः ॥१४॥ 
हे राम ! तदनन्तर विश्वामित्र जी ( पुष्कर्चैत्र को द्योड)- 
उत्तर दिशा में पर्व॑त पर श्र्थात्‌ दिमालय पर चले गए शौर रत 
समाप्त होने तक काम को जीतने की इच्छा से, महायशा षिश्वा- 
मित्र एधा 
कौशिकीतीरमासा्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
तस्य परषसदस्राणि धोरं तप उपासतः ॥१५॥ 
कौरिकीनदी केवट परजा ररि उम्र तपस्या करते लगे 
जव उनको वं उग्र तप करते करते एक हजार चषे बीत 
गए ॥१५॥ 
उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूद्धयम्‌ । 
्रमन््रयस्‌ समागम्य सर्वे सर्षिगणाः सुरा ॥१६॥ 


` ` ९ स्कीं नरतमापनपर्यन्तम्‌ | (गोऽ) 
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तव हे राम । हिमालय पर्वत पर तप करनेसे देवता लोग 
-बहुत डरे भौर सव्र देवर्षिं श्चौर रेवता सम्मति कर, द्या जो के 
"पास जा कर बोते ॥१६॥ 
महर्षिशब्दं लभतां साघ्वयं कुशिकालमजः । 
देवतानां वचः श्रा सवललोकपितामदहः ॥१७॥ 
श्रव विश्वाभित्र को सदपि की पदवी प्रदान कीजिए । 
- दैवताश्रो का यह्‌ वचन सुन ह्या जी ने ॥१७॥ 
अन्रवीन्‌ मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
महष खागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः ॥१८॥ 
तपरवी वि्वामिच्र जी के पास जा उनसे मीठे वचनो मेँ 
- कदा-दे विश्वामित्र । तुम वहुव रच्छ हौ (मलेददो), तुन्दारी 
उम्र तपस्या से मै बहत प्रसन्न हुश्रा हू ॥५८॥ 
महच्मृषियुख्यत्वं ददामि तवर सुव्रत । 
नरहणः स वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः ॥१६॥ 
रौर तुमको ऋषियों मै सस्य दने का आशीवीद्‌ देता ह| 
द्या जी के चचन सुन तपोधन विश्वामित्र जी ॥१६॥ 
प्राज्ञलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्‌ । 
ब्रहर्पिशब्दसतलं ख्राजितः कममिः मेः ॥२०॥ 
दाय जोड श्रौर प्रणाम कर ब्रह्मा जी से वोले-्मैने तो तपस्या 
-अतुललित वद्छपिषद्‌ प्राप्न करने के जिर की थी ॥२०॥ 
यदि मे भगवानाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः 
तग्रवाच ततो व्रह्ला न तावं जितेन्धियः ॥२१॥ 
यदि श्चराप सुमे महर्षिष्ी कदे तोरम सममताहूकिर्मे 
-जितेन्द्रिय नदीं र्हू। (चभीषो चाप मेरा चभीष्ट बद्यपिपद्‌ प्रदान 
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नहीं करते श्रौर महपि म॒मे कहते है) हस पर त्र्या जीने 
कदा--्हा, चमी वक तुम ( सचमुच }) भ्विन्धिय न्दी 
"्पाए ॥२१॥ 

यतस्व निशाद इत्युक्ता दिवं गतः । 
विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महाघचुनिः ॥२२॥ 
हे ॒निशादूल ! अभी श्रौर तप कयो! यद्‌ कह त्र्या जी 
-स्वमं को चले गए ! सव दैवताश्नो के यथास्थान चकते जाने पर, 
महपिं विश्वामित्र जी ॥२२। 
¢ 
उष्वेवाहुर्मिरालम्यो वायुभक्तस्तपश्चरय्‌ । 
धर्मे पञ्चतपा भूता वर्पास्राकाशसंश्रयः ॥२२॥ 
विना सहारे उपर को रवाह उठाए श्रौर केवल चायुसे पेट 
भरकर, तपकरने लगे! गर्मी मवे पञ्चाग्नि तपते, वर्पा्तुमें 
ायादार जगह से निकल, खुले मैदान मेँ वैठते ॥२३॥ 
शिशिरे सलिलस्थायी रात्यहानि तपोधनः । 
एवं पषसहसरं हि तपो पोरषुपागमत्‌ ।२४॥ 
जाडो मे दिन-राव वे जल के भीवर खड़े रदतेये। इस प्रकार 
-ठन्दोने एक हजार वर्पो चक उम्र तप किया ॥२४॥ 
तरिमिन्‌ सन्तप्यमाने तु विश्वामित्रे महायुनौ । 
सम्भ्रमः सुमहानापीच्‌ सुराणां चासवस्य च ॥२५॥ 
मपि विश्वामिच् कै इस प्रकार वप करने से इन्द्र सरित 
-समस्व देवताश्च मेँ वदी खलवली सची । वै लोग बहुत घव- 
इए ॥२५॥ 


र बालकाण्डे 


रम्भामप्सरसं शक्रः सह सवैम॑रुद्गणैः । 
उवाचात्महितं षाक्यमहितं कौशिकस्य च ॥२६॥ 
दति त्रिषष्टितमः सगः ] 


तदनन्तर देवराज इन्द्रे सब देवताश्नों सदहिन रमा अमप्सयासे 
श्मपने दिव नौर विश्वामित्र के अनित की यद्‌ बात बोले ॥२६॥ 


बालकाण्ड का त्रिसटवाँ सगं समाप्त हुच्रा | 
-- (= „- 
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~; ४ 
सुरकार्यमिदं रम्भे कर्तव्यं सुमहत्वया | 
लोभनं कौशिकस्येह काममोहसमन्वितम्‌ ॥१॥ 
हे सस्भे। देवताश्च करा यह बडा भारी काम है कि; 
विश्वामित्र को रामासक्त करना ( जिससे वे तपस्या से विमुख 
हो) ॥९॥ 
तथोक्ता साऽप्सरा राम सदस्राकतेण धीमता । 
व्रीडिता प्राज्ञलिभत्ा प्रत्युवाच सुरेश्वरम्‌ ॥२॥ 
देरम। जव इन्द्रने रम्भा से यह्‌ कष्टा, तव वह्‌ बहुत 
लज्निव हुदै ौर हाथ जोड़ कर इन्द्र से वोली ॥२॥ 
रयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महदाघ्रनिः। 
क्रोधयुत्घुजते षोरं मयि देव न संशयः ॥२॥ 
हे इन्द्र । यद्‌ विश्वामित्र वडे क्रोधी हैँ । जैसे दीम उन्केपास 
गदं कि, वे ्रत्यन्वं करुद्ध हो, निश्चय दी शाप देंगे ॥३।। 
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ततो हि मे भयं देव प्रसादं सतुमसि । 
एवदयुक्तस्तया राम रम्भया भीतया बया ॥४॥ 


इसी लिए सँ उनके समीर जाती हुई वहुव उसरी ह । आप 
छृपया मुके बदा न भेजिए । है राम! ठस उरी हृद र्भा के यद्‌ 
-कदहने पर ॥४॥ 


तामुवाच सदसखाक्तो वेपमानां इताञ्जलिम्‌ । 


मा भैषि रम्भे भद्रं ते इुरुष्व मम शासनम्‌ ॥५॥ 


इन्द्र ने( भय से) थर थर कपती हृदे मौर हाथ जोढे 
खड़ी हुई रम्भा से कदट--उरो मव ; ते मङ्गल दो । मेरी ्राज्ञा 
-मान ॥५॥ 


कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिर्‌ मे । 


अहं कन्दर्यसहितः स्थास्यामि तव पार्श्वतः ॥६॥ 


मै स्वयं वसन्तच्छतु मे, मनोहर ऊहुक करने वाला कोकिल 
पत्ती वन कर, कामदेव सित \किसी सुन्दर वर्त के ऊपर, तेरे आस 
"पास दी रटरगा ॥६॥ 


त्वं हि सूपं बहुगुणं कृता परमभास्वरम्‌ । 
तमूर्िं कौशिकं रम्मे मेदयस्वः तपोधनम्‌ ॥७॥ 
देरस्भे। तू अपना वड़ा सुन्दर रौर चटकीला भड्कीलां 
श्ृद्धार कर, उन तपस्वी विश्वामित्र का मन (तप से) चलाय 
सान करना ॥। 


`. प्रसादं-नियोगनिडत्तिरूम्‌ । ( गो० } २ मेदयस्व- चलित 
कारय 1 ( गो० \ व. 
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सा श्रुता वचनं तस्य कृता रूपमयुत्तमम्‌ । 
लोभयामास ललिताः विश्वामित्रं शुचिस्मिता ॥८॥ 

इन्द्र के इस प्रकार समाने पर वह सुन्दरी अपना श्क्गार 
कर चर सन्द मन्द्‌ .सुसक्यावी हद, विश्वामित्र के मन को लुमाने 
लगी ता 

कोिलस्य स ` शुश्राव वल्गुः व्थाहरतः स्वनम्‌ । 
सम्प्रहृष्टेन मनसा तत चनयुदेच्तत ॥६॥ 

उस समय विश्वामित्र जी कोकिल का मधुर कहकना सुन 

श्चौर प्रसन्न हो, रम्भा की ओर देखने लगे ॥५॥ 
प्रथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रतिमेन च | 
दशनेन च रम्भाया भुनिः सन्देदमागवः ॥१०॥ 

( परन्तु ) उस कोकिल की हुक तथा रम्भा का मनोहारी 
गाना सुन भौर उसको देख; विश्वामित्र जीके मन्म सन्द 
उत्पन्न हो गया ॥१०॥ 

सदसराक्तस्य तत्कमं विज्ञाय सुनिपृद्धवः । 
रम्भां क्रोधप्माविष्टः शशाप ङथिकातमजः ॥११॥ 

श्मीर यह्‌ जान कर कि, यद्‌ सव नटखटी इन्द्र की दै, विश्वा- 

मित्र जी वहत क्रुद्ध हुए रौर रम्भा को यह शाप दिया ॥११॥ 
यन्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजयैपिणम्‌ । 
© ( (५ 
दश वपसदस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे ॥१२॥ 
९ ललिता--नुन्दरी । ( गो° ) २ वल्गु-मनोहरम्‌ । ( गो० ) 
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हे रम्भे ! काम-कोधको अपते वशम करने की इच्छा रखने 
बले सुमे जो तू लुमाती है, सोहे दुगे! ८( भमागिनी) तु 
दस हजार वषे तक शिला दो कर रदेगी ॥१२॥ 
ब्रह्मणः समहातेजास्तपोवससमनिितः । 
उद्धरिष्यति रम्भे चां मक्ोधकलुषीटृताम्‌ ॥१३॥ 
हे रम्भे! फिर कोई वड़ा तेजस्वी एवं तपस्वी ब्राह्मण तुम - 
पापरूपिणी को, मेरे कोप से अर्थात्‌ शाप से उवारेगा ॥१३॥ 
एवघुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महायुनिः । 
श्शक्तुबन्‌ धारयितुं कोधं सन्तापमागतः ॥१४॥ 
सहपिं विश्वामित्र यद्‌ शाप देने के अनन्तर, क्रोध कोरोकनं 
सक्रते के लिए, पद्धताए 1 ( इसलिए कि क्रोधातुर हो कर. 


शाप देने से उनका तपोबल, जो उर्दते उग्र तप कर सम्पादन 
किया था, नष्ट हो गया! इन्द्र यदी चादते भी थे । ) 1 छा 


तस्य शापेन महता रम्भा शैली तदाऽभवत्‌ । 
वचः श्रुता च कन्दो महः स चः निगेतः ॥१५॥ 


विश्वामिच्र जी के उस ।महदाशापसे रम्भा शिलादौ गई श्रौर 
महिं विश्वामित्र के क्रोधयुक्त वचन सुन कामदेव श्रौर इन्द्र 
वदा से चले गये 1१५. 


कोपेन सुमदातेजास्तयोपदर्णे कृते । | 
इन्द्रियैरजितै राम न लेमे शान्तिमात्मनः२ ॥१६॥ 


१ सच-- इन्द्रश्च । ( गो० ) ९ श्रात्मन -मनस } (गो० ) 
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हे राम । कोप करने से मददातेजस्वी विश्वामित्र कातप नष्ट 
द्ोगया । वे अपनी इन्दरयो को अपने बश में न रख सके, इस 
लए उनके मन को शान्विन मिली ।१६॥ 


बभूवास्य ममरिचन्ता तपोपहरणे ठते । 
नैव क्रोधं गमिष्यामि न च वच्यामि किञ्चन 1१७॥ 


बल्कि उन्मि *तप के नष्ट दोने पर, प्रविज्ञा कीकि, आगे 
कभीनतो किसी पर क्रोध करेगा यौरन किसी से कुछ बत- 
चीत ही कषगा ॥१७॥ 


श्रथवा नोच्छवतिष्यामि संबत्सरशतान्यपि । 
ह्‌ विशोषयिष्यापि द्या्मानं विजितेन्द्रियः ॥१८॥ 


इतना दही नदीं, वल्कि मेँ सैकड़ों वर्षो तक ससि भी 
न लंगा ! इस प्रकार .इन्िर्यो को जीवने के लिए मं अपने 
शरीर को सुखा उलेगा श्रौर इद्दरियों को अपने वश में 
करूंगा ॥१८॥ 


तावयावद्धि मे प्रप्त ब्राह्मण्यं तप्ताजितम्‌ । 
अनुच्छूबसनयज्ञानस्तिष्टेयं शाश्वतीः समाः ॥१६॥ 


जव तक तपोवल से युके ब्राह्मणत्व प्राप्न होगा तव वक 
कितना दी समय क्यों न ल्गेर्मेन तो संसदी ुगाश्नौरन 
करगा श्चौर सदा दी खड़ा रहूगा ॥१६॥ 


९ मनरिचन्ता--सद्कल्पः । (गो° ) 
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न हि मे तप्यमानस्य क्यं यास्यन्ति मूर्तयः? 
एवं बरषैसहसरस्य दीक्षां? स युनिपुद्धचः 
चकाराप्रतिमां ` सोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन ॥२०॥ 
इति चतु.षषठितमः सर्गः ॥ 
सुमे इस वात का तोमय दीनदीं है कि, मोजन न करने 
या सस न लेने अथवा सदैव खे रहने से मेरे शरीर फ 
अवयच रीण दो जये । है रघुनन्दन ! सहिंचर विश्वामित्र 
ने एक हजार वर्धो तक उक्त त्रिधिसे (सोंसननले कर, भोजनन 


करके, मौनी दो कर, खड रह्‌ कर ) तप करने का अतुल सद्कुल्प 
किया ॥२०॥ 


चालकाण्ड का चौसठ खगं पूरा हुत्रा | 
-- (5 १-- 


पचषषटितमः सर्ग; 


--- .‡;--- 


अथ हैमवतीं" राम दिशं त्यक्सा महानि । 
पूवा दिशमसुप्राप्य तयस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥१॥ 


तदनन्तर महपिं विश्वासित्र उत्तर दिशाको व्याग कर श्मौर 
पूर्वं दिशमेंजा कर, पिरि उग्र तप करने लगे ॥१॥ 


मूरवय.--ररीरावयवाः ! ( गो° } २ दीच्त-न्रनुच्धवाखामजन 
सद्भल्यम्‌} ( मो° ) ३ व्पतिर्मा--निस्वला । (गो०) ४ दैमवती-- 
उत्तराम्‌ 1 (रा०) 


चा० रा०--श्य 


२४ बात्तकार्डे 


मौनं वर्षसहस्रस्य कृता व्रतमदुत्तमम्‌ । 
चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्‌ ॥२॥ 
हे राम । उरन्दनि, एक हजार वर्षो तक मौनत्रत धारण कर 
परम दुष्कर अतुलित वप किया ॥२॥ 
पूणे वर्षसहस्रे ठ काष्टभूतं महायुनिम्‌ । 
विष्मैदंहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशत्‌ ॥३२॥ 


यां वक कि, जब एक हजार वं पूरे हुए, तव विश्वामित्र जीः 
काशरीर काठशी तरहद्ौ गया । इस बवीचर्मे श्रनेक प्रकार कै 
विघ्र उपस्थित हुए, किन्तु मुनियाज के अन्तःकरण मेँ क्रोध उत्पन्नः 
न ह्या ॥२॥ 


स कृता निश्वयं राम तप श्रातिष्ठदव्ययम्‌ । 
¢ भे 
तस्य वपसहस्रस्य तरते पूणं महात्रतः ॥४॥ 
हे यम । जव विश्वामित्र जी को निश्चय हौ गया कि, उर्न्होनि 

क्रोधको जीव लिया भोर उनका एक हजार वष तपकसनेका 
सद्भृल्प पूरा दो गया ॥४॥ 

भोक्तुमारव्धवानन्नं तस्मिन्‌ काले रघूत्तम । 

इन्द्रो दिजातिम्‌ता तं सिद्धमनमयाचत ॥५॥ 


हे राघव । तव वे श्न भोजन करने को वैठे। उसी समय 
इन्द्र ्रद्यण कारूप धरकर च्राएश्रौर विश्वामित्र की थालीमे 
परोसे हए भोज्य पदार्थो के लिए उनसे याचना की ॥५॥ ति 


तस्मं दचा तदा सिद्ध सवे विप्राय निश्चितः 
निःरोपितेऽन्ने भगवानयुक्ैव महातपाः 1६॥ 
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भोननके लिए जो न्न तैयार हृश्राथा वह्‌ सब कासब 
खठा कर, उन्दोनि उन्द्रको सचमुच नाद्यण जानदै दिया । स्वयं 
विना खाए टी रह्‌ गए ॥६]। 


म्‌ किखिदवदद्विभं मौनव्रतप्रुपास्थितः। 
प्रथ वषसहस्नं वै नोच्छ्सन्‌ ुनिपुद्खवः ॥७॥ 
किन्तु ब्राह्मणएसे कृद्मी न कहा, क्यो वे मौनत्रव धारण 
किए हुए थे । वद्नन्वर फिर उन्होने एक जार वपं तक सांस 
रोक कर तप करना आरम्भ किया 1५] 
तस्यानुच्छ्छसमानस्य मूच धूमो व्यजायव । 
त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्तमादीपितःमिवामवत्‌ ॥८॥ 
सासि येक कर रखने से ( अर्थात्‌ छरुम्भक करने से ). उनके 
सिर से धु्रां निकलने लगा । इससे तीनों लोक गसी घवड़ा"ख्टे 
शमर चीन लोक तठ दो गए ॥६॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा; पन्नगोरगरासाः । 
्मोहितास्तेजस तस्य तपसा मन्दरश्मयः ॥&॥ 
तव वो देवता, गन्धर्वै, सपे, नाग घौर राद्चस सव इ! उनके 
तप रूपी अग्निस मूच्छितौ रए शौर उनके तेज मन्द्‌ पड 
गए ।[६॥ 
कशमलोपहताः९ स्वं पितामहमथानुबन्‌ । 
बहुभिः कारणैरदृव विश्वामित्रो महापरुनिः ॥१०॥ 


१ तरादीपितम्‌-तापित । ( गो० ) २ मोहिता. मूताः । (मो० ) 
३ कश्मलोपहता.--दुःखोपहटताः । ८ गो० ) 
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उन सब नेदुम्खी दो बह्मा जी से कहा-दहै दैन! हमने 
महषिं विश्वामिच्र को अनेक प्रकार से ॥१०॥ 
लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते । 
न यस्य वृजिनं * किञ्चिद्‌ दश्यते घरच्ममप्यथ ॥११॥ 
ल्लभाया ओर क्रुद्ध करना वाहा, किन्तु ये अपने तपसे न डिगे, 
भ्रदयत्त इनका तप वडवा ष्टी गया । अव इनमे रागद्वेष नाम मात्र 
को भी नहीं रह्‌ गया ॥११॥ 
न दीयते यदि तस्य मनका यदभीष्ितम्‌ । 
विनाशयति बल्लोकयं तपसा सचराचरम्‌ ॥१२॥ 
यदि अव भी उनको उनका अभीष्ट बर ( अर्थात्‌ नरह्यषिं की 
पदवी ) न द्विया गया, तो वे अपने तप से सचराचर वीनों लोको 
को नष्ट कर डालेगे ॥९२]॥ , 
व्याङ्लाश्च दिशः सर्वा न च किञ्चित्‌ प्रकाशते । 
सागराः भिताः सव विशीर्यन्ते च पर्वताः ॥१३॥ 
देखिए, सव दिशा विकल है श्रौर प्रकाशरष्टिव दै । ( अर्थात्‌ 
इनकी तपस्या केतेजसे सवका तेज चिप गया दै) समुद्र छव्ध 
हो गए दै ्नौीर सव पर्व॑त फटे जाते दै ।१३॥ 
भस्फरो निष्प्रभेश्वेव महपस्तध्य तेजसा । 
प्रकम्पते च प्रथ्यी वायुर्वाति भृशाङलः ॥१४॥ 
सहपि की तपस्या के तेज से सूयं प्रमाहीन पड़ गया है 
पृथ्वी कपि रदी प्रौर वायु की गति भी गड्वड़ा गह 
दै ॥१४॥ 
९ इजिन--पाप, रागदेपादिलच्ूण । ( गो° ) 
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त्क्न्नः प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः । 
सम्मूढमिवः त्रैलोक्यं सम्प्रजुभितमानसम्‌ ॥१५॥ 


दे त्र्यन्‌ ! इनका प्रतिकार हम लोगों को अव नदीं सू 
पड़ता । इस हलचल के कारण लोग नास्तिको की तरह कर्पाौलुएान- 
शून्य हुए जाते है । स्योकि इस समय क्रंसी का मन ठिकाने नदीं 
है नौर सव विकलं हैँ ॥१५॥ 


बुद्धि न इुरुते यावनाशे देव महा्रनिः । 
तावल्सायो भगवानभिरूपो महाद्युतिः ॥१६॥ 


अत. हे देव । विश्वामित्र के मन मे उस जगत्‌ को नाश 
करने की इच्छा उत्पन्न होने के पूव री, श्राप इनको सन्तुष्ट कर 
दीजिए 1 क्योक्रि इस समयचे श्रग्मिरूप होने के कारण मदाद्यति- 
मानदो रह दै १६ 


कालाभिना यथा पूं भ्रैलोक्यं दह्यते मशम्‌ । 
देवराज्यं चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्सतम्‌ ॥१५७॥ 


जैसे प्रलय के समय कालाग्नि तीनों ल्लोकां को जला कर नष्ट 
कर डालते दै, वैसे ्ीयेभी जला कर भस्म कर डालेगे। यदि 
यदह इन्द्रासन चाहे तो वह भी इनको दे कर इनका श्रभीष्ट पूरा 
फीजिए अथवा यदि भाप इनको ब्रह्यपिपद, जो इसका अभीष्ट 
दै, महीं देगे वो यह इन्द्रपुरी के राञ्य की इ्च्डरा करते 
लगेगि ॥१७॥। 


१ न प्र तजानीम"--प्रतिक्रियामितिशेष" । ( गो० ) २ नास्तिको जायतः 
इति--उक्तसकच्छोभवशात्रास्तिक इव कर्मानुष्ठानाश््योणायत इत्यर्थः ! 
{ गो° ) २ सम्मूटमिवेति--व्याकुलचित्तं ! ( सा० ) 


२८ बालकाण्डे 


ततः सुरगणाः स्वे पितामहपुरोगमाः । 
विश्वामित्रं महार्मानं वाक्यं मधुरमन्रुवन्‌ ॥१८। 

( उन लोगों से इस प्रकार श्रनुरोध किए जाने पर) ब्रघ्याजी 
सब देवता््यो को साथनले, महात्मा विश्वामित्रजी सेना कर, 
( ये ) मधुर वचन बोले ।१८॥ 

ब्रह स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म पुतोषिताः । 
ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक ॥१६॥ 

हे ब्रह्मे । हम तुम्हारा स्वागत करते दै ( भर्थात्‌ तुरग 
बधाई देते दै) हम तुम्हारी तपस्या से भली भावि सन्तुष्ट हुए 
ह । हे विश्वामित्र । तुमने भ्रपने उप्र तपके प्रभाव से ब्राह्मणत्व 
श्राप्न कर लिया ॥१६॥ 

दीर्थमायुश्च ते व्रबन्‌ ददामि समरुद्गणः । 
स्वस्व प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ ॥२०॥ 
रव हम सव देवता्रो सहित तुमको श्राशीर्बाद दते हैक, 
तुम दीघेजीवी हदो, तुम्दाया मञ्नत दो! हे सौम्य । श्रव जं 
तुम्हारी इच्छा दो वहां जाच्नो ॥२०॥ 
पितामहधचः श्रुत्वा सर्वेषां च दिवौकसाम्‌ । 
कृत्वा प्रणामं युदितो व्याजहार महामुनिः ॥२१॥ 


# श्रीयुत वामन शिवराम च्रापटे ने स्वागत का श्रथ बतलाते हुए 
ख शब्द के प्रयोग के विषय मेंलिखा दै-^्‌756व न्व 1४ 
इ€ला1पष्ठि 8 26807; 00 15 एषण 1 € तृद््९६८४5ऽ८ ¬ 
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नर्या जी के हन वचनो कौ सुन, विश्वामित्र जीने सव दैव- 
चा्श्रोंको प्रणाम किया श्रौर्‌ वे प्रसन्न दो वोले।२१॥ 


ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीष॑मायुस्तयैब च । 
कारश्च वषटूकारो वेदाश्च वरयन्तु माम्‌ ॥२२॥ 
यदि सुभे ब्राह्यणएत् दिया दहै चनौर दीर्घायु प्राप्त हो चुका दै, 
तो श्ौँकार, वषट्कार वथा वेद भी सुमे श्रङ्गौकार करं ॥२२॥ 
[ नोट--रोकार का यदयं त्रयं है व्रहज्ञानश्ाधन श्रौर वषट्कार से 
प्रमिप्राय है यक्साघन । वेद से श्रमिप्राय है साङ्गोपाङ्ग वेदविदा से। 
श्द्धीकार कर ( वरयन्तु ) च्र्थात्‌ जैसे वसिष्ठादि ब्रहर्पियो को वेद पद्ाने 


का तथा यज्ञ कराने का श्रधिकार है--विश्वामिन्न जीव्रह्याजी से कहते है 
कि; भे ही सुरे भी वेद पटने श्रौर यज्ञ कराने का श्रधिकारश्रापदें। ] 


्त्रवेद विदां शरेष्ठो त्रहमवेद बिदामपि । 
जहयुत्रो षसिष्टो मामेवं वदतु देवताः ॥२३॥ 
मीर सत्रियो की वेदविया ( श्रथवेणवेद्‌ ) जानने वालों 
मेँ श्रेष्ठ तथा त्र्यो की वेदविद्या जानने भी श्रेष्ठ ( अर्थात्‌ 


चार्योवेदों के ज्ञाता) या जी के पुत्र षसिघछजी भी सुमे 
“्रहर्षि" कद ।॥२३॥ 


यद्ययं परमः कामः कृतो यान्तु सुर्माः । 
देवैवंरि $ 
ततः प्रसादितो देवैवंधिष्ठो जपतांवरः ॥२४॥ 


१ चतरवेदाः--त्रियाणाम्‌ शान्तिपुष्टयादि प्रयोजना श्चथवंणवेदाः तद्‌ 
विदा भेष्ठः । { गो° ) 


~ २ ब{लकार्डे 


गुणा वहु विधाः प्राप्तास्तव सन्दशंनान्‌ मया । 
यिस्तरेण च ते ब्रहमच्‌ कीत्यं मानं महत्तपः ॥३३॥ 
्रापके दशैनसेमेय मान बढा है। मैने विस्वासपूरवफ ञ्रापरके 
-तप की कीरिं का वृत्तान्त सुना दै ।(३३॥ 
रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना । 
सदस्यैः प्राप्य च सदः भ्ुतास्ते बहवो गुणाः ॥३४॥ 
मने, श्रीरामचन्द्र जी ने वथा मेरे सभासदों ने श्रापकरे भरसंस्य 
-शुण सुने ॥३४॥ 
शरप्रमेयं तपस्तुम्यमप्रमेयं च ते बलम्‌ । 
श्रप्रमेयार गुणाश्चैव नित्यं ते शिकात्मज ॥२३५॥ 
हे कौशिक । श्रापकरा तप रौर बल अचिन्त्य है । श्रापके शुख 
अपार है ॥३५॥ 
तृपषिराश्चय॑भूतानां कथानां नास्ति मे बिभो । 
कमकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रधिमण्डलम्‌ ॥३६॥ 


दे विभो! च्रापकी विस्मयोत्पादिनी कथां को सुनते-घुनतै 
प्मेराजी नदीं भरा) श्रव सूय श्रस्त होने वाला दै, सन्ध्योपास- 
नादि कर्म करने का समय समीप है । ( श्रत श्रव मै विदा होवा 
ह )॥२६। 
श्वः प्रभाते महातेजो द्रण्डुमदंसि मां पुनः । 
स्वागतं तपरताशरष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि ।२७॥ 
१ गुणा --कममेत्रेष्ठयनातिश्रेष्टवलक्णाः (रा) २ श्रपमेयाः- 
प्यत्तया श्ाठमशक्या. 1 { गो० ) 
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दे वप करते बालों मेँशरेष्ठ! याप इस समय भले पधारे। 
कल प्रातःकाल पिरि सुभे ्नापके दशन दहेगि } अब जाते की ज्ञा 
-दीजिए 1३५ 
€ 
एवसुक्तो युनिरः प्रशस्य पुरुपषभम्‌ । 
विपरसर्जाशु जनकं प्रीतं श्रीतमनास्तदा ॥२८॥ 
जव जनक जी नेरेसा कहा, तव विश्वाभित्रजी ने उनकी 


भशंसा कसते हुए, प्रसन्न सन से वड प्रेम के साथ उनको तुरन्व 
त्निदा कर दिया ॥३८॥ 


एवयुक्त्वा भनिभेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः । 
प्रदिशं चकाराथ सोपाध्यायः सबान्धवः ॥३६॥ 


तदनन्तर राना जनक ने अपने उपाध्याय श्नौर बन्दु-चान्धरवो 
सित उठ कर, विश्वामित्र जी की प्रदक्तिणा कीश्ीर बे बहाँसे 
चल दिए ॥३६॥ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सरामः सहलच्मणः । 
स्ववाट समभिचक्राम पूज्यमानो महर्षिभिः ॥४०॥ 
इति पञ्चपषष्टितमः सगः ॥ 
धर्मात्मा विश्वामित्र भी श्रीराम लच्मण॒ सदत सुनिरयो से 
सम्मानित हो अपने निवासस्थान में श्राए ॥४० 
बलकारएड का पैंसठ सगं सुमात इख । 
--::-- 


जथ 


९ स्ववारे--स्वनिवेशं । ( गो० ) 


[४ 
पटुषष्टितमः सग: 
ततः प्रमाते विमते कृतकर्मा नराधिपः । 
विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌ ॥१॥ 
प्रात.काल दोते द्यी राजा जनक ने शआ्राहिक कर्मानुष्ठान छे 
निर्चिन्व दो, दोनों राजङ्कमारो सदिव विश्छामित्र जी को बुला 
भेजा ॥१॥ 
तमर्चयित्वा धर्मात्मा शस्त्रष्टेन कर्मणा । 
राघवो च महात्मानौ तदा वाक्युवाच ह ॥२॥ 
शासख्रविधि के श्रतुसार शरव्य॑पायादि से विश्वामित्र ब राम- 
लद्मण की पूजा कर, धर्मात्मा राजा जनक वोले, ॥२।। 
मगवन्‌ स्वागतं तेऽस्त॒ फ करोमि तवानघ । 
भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्‌ ॥३॥ 
हे भगवन्‌ । श्रापका मेँ रागत करता हू, कृ सेवा करने 
के लिए श्माज्ञा दिए) क््योकिर्यँ ्रापकी श्राज्ञा पाने का पात्र 
हू ॥३॥ 
एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना । 
परत्युवाच युनिर्वीरं वक्यं वाक्य विशारदः ॥४॥ 


जव धर्मात्मा जनक नोने ठेसा कहा, तवर वात-चौत कसे मैः 
त्यन्त चतुर विश्वामित्र जी राजा से वोले ॥४॥ 
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शत्रौ दशरथस्येमौ चत्रियौ लोकविश्रुतौ । 
द्रष्टुकामौ धनुःश्रेष्ठं यदेद्वयि तिष्ठति ॥५॥ 
ये दोनों कमार मदाय दशरथ के पुत्र, त्षत्रियो. मेँ श्रेष्ठ श्रौर 


नलोक रमे विख्यात श्रीरामचन्द्र एवं लद्मण, वद धनुष देखना चावे 
ॐ, जो आपके यदा रखा रै २ 


एतदशय भद्रं ते ृतकामौ नपारमजौ । 
दशनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥६॥ 
श्मापका मङ्गल हो ; भवः शाप उसे इन्द दिखलवा दीजिए । 
से देखने इ से इनका भयोनन दौ जायगा श्रौर ये चले 
-जार्येगे ॥६॥ 


, 
एवघुक्तस्त॒ जनकः प्रत्युवाच महाघ्रनिम्‌ । 
श्रुयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति ॥७॥ 
यद्‌ सुन राजा जनक, विश्वामित्र जी से वोले कि, जिस प्रयोजन 
फे लिए यद धुष यहां रखा दै, उसे सुनिए 11७] 
देवरात इति ख्यातो निमेः षष्ठो महीपतिः । 
न्यासोऽयं तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तो महात्मना ॥८॥ 
हे भगवन्‌ । राजा निमि की दछठर्वी पीदी्मे देवरात नाम के 
-एक राजा हो गए हैँ । उनको यद्‌ धनुष धरोहर के रूप मे भिला 
न्थ [ता 
दचयज्ञवघे पूर्वं धनुरायम्य बी्॑बाच्‌ 1 
रुद्रस्तु त्रिदशान्‌ रोषात्‌ सलीसमिदमनवीत्र्‌ ॥६॥ 
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पूर्वकाल मेँ जब महादेव जी ने दन्त प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस 
कर डाला ( क्योकि उसमे महादेव जी को यन्ञभाग नदीं मिला था) 
तब लीलाक्रम सेशिवजीने क्रोध में यदी धलुष उठा दैवतार्ोसे 
का था ॥६॥ 


यस्माद्धागा्थिनो भागान्नाकल्पयत मे सुराः । 
पराङ्गाणि, महाहांणि धनुषा शातयामि? वः ॥१०॥ 
हे दैवो । यव ( चकि) तुम लोगों ने मुक भागार्थी को यन्ञ- 


भाग नर्ही दिया, अतः म इस धनुषसे तुम सबकेसिरों कोकटे 
डालवा हू ॥१०॥ 


ततो विमनसः स्वे देवा वै मुनिपुङ्गव । 
प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्री तोऽमब्द्धवः ॥११॥ 
हे सुनिप्रवर ! शिव जी का यष वषवन सुन, दैववा लोग बहुत 


खउदासष्टो गएश्मौर किसीन किसी तरद्‌ र्विजीको मना कर 
श्रसन्न किया ।1११॥ 


प्रीतियुक्तः स स्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम्‌ । 
तदेतदेषदेवस्य धनूरत्नं महात्मनः ॥१२॥ 
तव प्रसन्न दो कर महादेव जी ने यद्‌ धनुष देवताध्नं को दै 


दिया चौर देवताश्रों ने उस धनुपरतन को धरोहर की वरद्‌ देवरात 
कोद दिया! सो यह्‌ वदी धुप ह ॥१२॥ 


९ वरान्नाणि-शिरासि । ( गो० ) २ शातयामि चिन्नि! ( गो) 
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न्यासभूतं तदः न्यस्तमस्माकं पूवे विभो । 
अथ मे छृपतः चेतरं साङ्गलादत्थिता ततः ।।१३॥ 
सत्रं शोधयता कन्धा नाम्ना सीतेति विभुता । 
भूच्लादुष्यिता सा त॒ व्यवर्धत ममात्मजा ॥१४॥ 
एक समय यज्ञ करने के लिणएर्म दल से खेत जोच रहा था। 
उस समय हल की नोक से एके कन्या भूमि रे निकली ] वह्‌ पने 
जन्म के कार्ण सीरा नामसे प्रसिद्धै ओर मेरी लद्की 
फदलाती है । प्रण्वी से निकली हई वह्‌ कन्या दिनों दिन मेरे यदै 
वदी होने लगी 11१३1१४1 
वीयशुल्केति गे फल्या स्थापितेयमयोनिजा । 
भृतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम्‌ ।\१५॥ 
उस रयोनिजा कन्यां के विवाहं के जिए मैने पराक्रम ही शुल्क. 
रखा द । प्रथ्वी से निकली हृद मेरौ यह्‌ कन्या जव धीरे-धीरे बडी. 
शने लमी ॥९६॥ 


वरयामासुरागम्य राजानो युनिपुद्धव । 
तेषां षरयतां कन्यां सर्वेषां पथिवीक्चिताम्‌ ॥१६॥ 
वीर्यश॒र्केति भगवन्‌ न ददामि सतामहम्‌ । 
ततः सवे नपतयः समेत्य युनिपुद्गव \१७॥ 
वि~, 
तवे मुनिश्रेष्ठ) मरी उस कन्या के साथ पना विवाद 
कर्तेके लिए श्नेक देशों के राजा श्राए | सीवा के साथ विवाह 
करने की इच्छा रखने वाले उन सव राजार््ोसे कषा गया कि, 
९ सेच --योगभूमि ! ( मो) 
% हल की नोक को सीता कते ई । यह कन्य हल की नोक सेभूमि 
खोदते समय पृथ्वी से निकली थी , ग्रतः इसका नाम सीता षडा। 
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-वह्‌ कन्या “वीयैशुल्का” दै । चरतः मै वर के पराक्रम की परीत्ता 
किए चिना श्रपनी कन्या किसीको नहीं दंगा । तवतो हे मुनि- 
श्रेष्ठ । सब राजा लोग इक हो ॥१६ ।१५॥ 

मिथिलामस्युपागम्य वीयं जिज्ञासवस्तदा । 

तेषां जिज्ञासमानानां वीयं धनुरुपाहृतम्‌ ॥१८॥ 

पने पराक्रम की परीक्ता देने को मिथिलापुरी मे श्वाए। 

उनके बल की परीन्ता के लिए मैने यह्‌ धनुष उनके सामने ( रोदा 
-चदाने के लिए ) रखा ॥१८॥ 


न शङ्गे तस्य धनषस्तोलनेऽश्पे वा । 
तेषां वीर्यवतां वीयंमरपं न्ञातवा महामुने ॥१६॥ 
उनमें से कोई भी राजा उस धनुष को उठाकर उस पररोदा 

-न चदा सका, तब उन राजानो को अल्पचीयं समसः ॥,१६॥ 

्रस्याख्याता नुपतयस्तन्निबोध तपोधन | 

ततः परमकोपेन राजानो भनिपुङ्गव ॥२०॥ 

न्यरु्थन्‌ मिथिलां स्वे वीयंसन्देहमागताः । 

श्रात्मान स्मघधृतं * ते विज्ञाय नुपपुङ्गवाः ॥२१॥ 


मैने उनमे से किसी को अपनी कन्या नदी दी । हे युनिरज 1 
-यह्‌ वाव श्राप मी जान ले) (जव मेने अपनी कन्या का विवाह 
उनमेते किसीके साथ नदीं किया) तव उन लोगोँने क्रद्धदो 
मियिलापुरी षेरल्ली। क्योकि धनुप द्वारा वल की परीत्ता दैनेमें 
उन्दोने अपना ्रपमान समम्ा ॥९०।२१॥ 


१ तोलने-भारपरीच्ताथं हस्तचालने । ( गो० ) २ त्रसमानं- स्वा 
-द्मान । (गो०) ३ श्रवधूत-ीयंशुल्ककरणेन तिरस्छृतं विभाय | ( गो० ) 


न 
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रोषेण महताऽविष्टाः पीडयन्‌ मिथिलां पुरीम्‌ । 
ततः रपरे संवरणे कयं यातानि सवशः ॥२२॥ 
साधनानि सुनिशरे्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः । 
ततो देवगणान्‌ सर्वास्तपसा प्रसादयम्‌ ॥२२॥ 
उन लोगों ने श्रत्यन्त करुद्ध दो मिथिलाबासियों को बडे बडे 
कष्ट दिए ! एक दपं तक लडाई होने सेमेरा धन भी वहुवं नष्ट 
इचा । इसका मुभे वड़ा दुःख हुमा । तच ओने तप द्वारा देवतार् 
-को प्रसन्न किया ॥२२।२३॥ 
ददुश्च प्रमप्रीताश्चतरद्धवलं सुराः । 
ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः ॥२४॥ 
देवताच्यों ने च्रत्यन्त प्रसन्न दो कर मुभे चतुरङ्गिणी सेनां दी । 
उच तो दवोत्साह्‌ राजा पराजित रो भाग गए ॥२४॥ 
अवीर्या वीयंसन्दिग्धा सामात्याः पापकारिणः । 
धुनिशाद्‌ः 
तदेतन्धुनिशादृल धनुः परमभाखरम्‌ । 
रामलच्मणथोश्चवापि दशंयिष्यामि सुव्रत ॥२१५॥ 


भीर्‌ ओर बीरता की भूरी ॐडीगे मारने बालि बवे राजा 
अपने मत्रियों सहित भाग गए | हे मुनिश्रेष्ठ । यह्‌ बही दिव्य 
धनुष है । हे युत्रत ! मेँ इसे श्रीरामचन्द्र भौर लद्मण को भी दिख- 
"लागा ॥२५॥ 


यद्यस्य धनुपो रामः र्यादारोपणं ने । 


स॒तामयोनिजां सीतां दयां दाशरथेरहम्‌ ॥२६॥ 
दति षटषष्ट्तिमः सर्गैः 
-वा० रा०-२६ 
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श्रीर्‌ यदि श्रीरामचन्द्र जीने धनुष पर रोदा चदा दिया, वो 
मनै श्चपनी अयोनिजा सीवा उनको व्याह दूंगा ॥२६॥ 
बालकाण्ड का बावनवाँ सगं समात त्रा । 


"~, © ~ 


सप्तषष्टितमः सग॑; 


--- # -- 


जनकस्य वचः श्रता विश्वामित्रो महाम॒निः | 
धलुर्दशय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥१॥ 
राजा जनक की वातं सुन, मषिं विश्वामिचने राजा जनकः 
से फदा- दे राजन्‌ । वह॒ धलुष श्रीरामचन्द्र को दिखलादष् 
तो ।१॥ 
ततः स राजा जनकः सचिवान्‌» व्यादिदेश ह । 
धुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्य विभूषितम्‌ ॥२॥ 
तव राजा जनक नेश्रपने मंत्रियों कौ आज्ञा दीकि, जो 
दिव्य धनुष चन्दन ओर पुष्पमालाश्चों से भूषित दै, उसे ले 
स्ाञ्यो ॥२॥ 
जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशच्‌ पुरीम्‌ । 
(^~ ¢ र 
तद्ध; पुरतः कृता निजम्मुः पाथिवाज्ञया ॥३॥ 
राजा जनक की आज्ञा पाकर सत्री लोग मिथिलापुपैमे गए 
{( यज्ञशाला नगरी के बादर वनी थी) भौर उस धलुपकोश्चागे 
कर चले ॥२॥ 
नृणां शतानि पश्वापद्यायतानां महात्मनाम्‌ । 
मजञ्जूपामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथञ्चन ॥४॥ 


= ~~ ~----~ ~ ----- 1 4 


# पाटान्तरे--“" सामन्तान्‌" । 
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पाच चार मजवूत मयुष्य, धदुष की भाट पहियेष्ी पेटी 
का, कठिनता से खाच श्रौर दके कए बर्ह ला सके ॥४॥ 
तामादण्यतु सञजूषामायसीं यत्र तद्भूयः । 
सुरोपमं ते जनकमू चनु पतिमन्विणः ॥५॥ 
जिस पेटी में घनुष स्खाथा वह्‌ क्षोदे को थी--सेला कर, 
मंत्रियों ने सुरोपम मद्टाणज जनक का इस बात की सुचना दौ ॥५॥ 
इदं धुर्बरं राजन्‌ पूजितं सर्वराजभिः । 
4 ¢= + ~ 
मिथिलाधिप रजेन दशयेनं पदीच्छसि ॥६॥ 
संत्री वोक्ते-हे राजन्‌ ! यदह षी धनुष दै, जिसकी पूजास 
राजा कर चुके हँ । टे मिथिला ॐ अधीश्वर! हे राजेन्द्र ! 
श्राप जिसको चाद उसे इसे दिखलाइए ॥६॥ 
तेषां नृपो षचः श्रुखा परताञ्चल्िरभाषत | 
विर्यामित्रं सहारमानं तौ चोभौ रमलदमः 
मर्यो की वात सुन, राजाने दाथ जोड 
मित्र चौर र.म-जद्मण से कटा 1७ 
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नैतत्‌ सुरगणाः स्व नारा न च राकसाः । 
गन्पर्वयक्तप्रवराः सकिनरमहोरगाः ॥६॥ 


क्व गतिर्मायुषाणां च धरुषोऽस्य प्रपूरणे । 
्मारोपे समायोगे वेपने तोलनेऽपि वा ॥१०॥ 
समस्व देववा, सुर, राक्तस, गन्धवे, यक्त, किन्नर श्रीर नाग 
मी जब इस धटुष को उठा श्रौर छुका कर इस पर रोदा नदीं चदा 
सके, वब बपुरे मनुष्यो की तो बातद्दी क्यादै, जो इस धलुष को 
उठा कर सौर का कर, इस पर रोदा चदा सके ॥६।१०॥ 
तदेतद्धनुषां श्रेष्डमानीतं मुनिपुङ्गव । 
दशयेतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः ॥११॥ 
हे छषिश्ेष्ठ ! वह श्रेष्ठ धलुष भा गया दै । दे महाभाग ! 
उसे इन राजकुमार को दिखलादईए ॥११॥ 
िश्वामित्रस्त॒ धमौरा श्रुत्वा जनकभाषितम्‌ । 
वत्स राम धनुः पश्य इति राधवमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 


धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने जव राजा जनक के ये वचन छने, 
तव उन्दने श्रीरामचन्द्र जी से कदा- दे वत्स ! इस धटुष को 
देखो ॥१२॥ 


ब्र्पर्वचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः । 


मञ्जूषां तामपादत्य दपा धुरथात्रवीत्‌ ॥१३॥ 


महपि के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी वद्य गए जहां धटुष 
या श्मीर उसपेटी को, जिसमे वह धनष था, खोल कर, घुष 
देखा भौर योते ॥१३॥ 
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इदं धटुर्वरं वह्यम्‌ संस्पशामीह पाणिना । 
यतनवांस्व भविष्यामि पोलने पूरणेपि षा ॥१४॥ 
दे श्यन्‌ ! अरव इस धनुष को मै हाथ लगाता ह भौरश्से 
षठा कर इस पर रोदा चढाने का प्रयरत करवा दू ॥१४॥ 
वाटमित्येष तं राजा सुनिश्व समभाषत । 
लीलया स धलुमष्ये जग्राह वचनान्मुनेः ॥१५॥ 
राजा जनक ओर विश्वामित्र ने उनकी वात अङ्गीकार करते 


हए कहा “वहुव छ्नच्छाः । युनि के वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी 
मे विना प्रयास धनुप को वीच से पकड़ उसे उठा लिया ॥१५॥ 


पश्यतां नसहस्राणां वहूनां रघुनन्दनः 
्ररोपयत्स धर्मात्मा सलीलमिष तदः ॥१६॥ 
रौर हजारो मनुप्यों ॐ सामने धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जीने 
विना प्रयास रस पर रोदा चदा द्विया ॥१६। 


्मारोपयित्वा धर्मात्मा पूरयामास वीर्यवान्‌ । 
तद्वमन्न धनुषश्ये मरभरेष्ठे महायशाः ॥१७॥ 


मद्ायशस्तरी पस्पोत्तम एवं वलवान्‌ श्रीराम ने रोदा चढ़ाने के 
बादन्योष्टीरोदैको खीचा, त्यो दी वह्‌ धनुष वीच से टूट गया 
ध्यात्‌ उस धनुष के दो टुकड़े हो गए ।१७। 
तस्य शब्दो महानासीनिर्घातसमनिःसखनः । 
भूमिकम्यश्च सुमहान्‌ पर्वतस्येव दीर्यतः ॥१८॥ 
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उसके टूटने का शब्द्‌ वज्रपात के समान हु्ा । बदे जोर से 
मूमि दिल गयी च्यर्‌ बडे-बडे पदाद्‌ फट गए ॥१८॥' 


निपेतुश्च नराः सवं तेन शब्देन मोहिताः । 
वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघयौ ॥१६॥ 
धनुष के टूटने के विकराल शब्दं के होने पर विश्वामित्र, 


राजा जनक श्रौर दोनो राजकुमार को छोड़, सब लोग मूच्छ 
शो गिर पड़े ।१६॥ 


प्रत्याश्वस्ते जने वस्मिन्‌ राजा विगवसाध्वसः । 
उवाच प्राज्ञलिरवाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम्‌ ॥२०॥ 
सब लोगों की मूधा मङ्ग हई, वे सचेव हुए वथा राजा जनक 
क सव सन्देह दुर ष्टौ गए । तत्र राजा जनके हाथ जोड़, चतुर 
विश्वामित्र से कहने लगे ॥२०।। 
भगवन टष्टवीर्यो मे रमो दशरथात्मजः । 
श्रत्यद्ध तमचिन्स्यं च न तर्वितमिदं मया ॥२१॥ 


दे भगवन्‌ । महारा दशरथ जीके पतर श्रीरामचन्द्रजी का 
यदह अत्यन्व विस्मयोत्ादक, अचिन्त्य श्रौर श्चतर्किंव ८ जिस्म 
सन्देह करने की कोड गुखादृश न हो ) पराक्रम मैने देखा ॥२१॥ 
जनकानां इले कीर्तिमाहरिष्यति मे सता । 
सीता मर्तारमासा्य रामं दशरथात्मजम्‌ ॥२२॥ 


ध १ विगतखाप्वस इत्यनेन रामजामातृकताप्रापकं घनुरारोपयमपि न 
मवेदिति पूवं भीतोऽभूदिति गम्यते । ( गो° ) 
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मेरी वेदी सीता, मदारज दशरथ के पुत्र श्रीरासचन्द्रजी 
को श्रपना पति वना कर, मेरे वंश की कीत्ति कैलाएगी ॥२२॥ 


मम सत्या प्रतिज्ञा च वीर्यशुल्केति कौशिक । 
सीता प्राणेवंहुमता देया रामाय मे सुता ॥२३॥ 


दे कौशिक मनि सीता के तरिवाह के किए भ्वीयशुल्क" की 
जो प्रविक्ता कीथी वहं भाज पूरी दो गह । आ्राजर्म अपनी प्राणो 
से भी वद्‌ कर प्यारी सीता श्रीराम को र्दूगा ॥२३। 
भवतोऽनुमते ब्रह्मन्‌ शीघं गच्छन्तु मन्त्रिणः । 
मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां लरिता र्थः ॥२४॥ 
दै ब्रह्मन्‌ ! हे कौशिक ! यदि श्रापकी सम्मविदहदोवोमेरे मनी, 
र्थ पर्‌ सवार हो, शीघ्र च्योध्या को जाय । रघा 
राजानं शप्रधितैर्वक्यरानयन्तु पुरं मम । 
प्रदानं वीर्थशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः ॥२५॥ 


शीर महाराज दशरथ को नम्रवापृवेक य्ह का सारा क्त 
सुना कर, यहां लिथ्ा लावे ॥२५॥ 


उनिगुप्रौ च फाकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै । 
प्रीयमाणं तु राजानमानयस्तु सुशीघ्रणाः ।॥२६॥ 
श्रौर महाराज को, श्राषरसे रक्निव, दोनों राजङमार्यो का ऊशल- 


समाचार भी घुने अर्‌ इस प्रकार मदाराज को प्रसन्न कर, ईर 
अवि शीघ यहां बुला लावे ।।२६॥ 


९ प्रभितैः--विनयान्वतैः । ( मो० ) 
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` कौशिकश्च तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्तिणः । 
श्रयोष्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशाषनान्‌* ॥२७॥ 
इति सप्तषष्टितमः सर्ग. ॥ 


इस पर जब विश्वामित्र ने कह दिया कि, बहुत अच्छी बात 
है, तब राजा ने मंत्रियों को समभा कर श्रौर मदाराज दशरथ के 
नाम का ऊुशलपच्र उने दे, श्रयोध्या को रवाना किया ॥२७५॥ 

। बालकाण्ड का सरसटवां सगं पूरा हृ्रा । 


=~‡०१--- 


अष्टषष्टितमः सगः 


~© ,-- 


जनकेन समादिष्टा तास्ते क्लन्तवाहनाः । , 
व्रिरात्रयुषिता मर्गे तेऽयोध्यां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥१॥ 
राजा जनक की ज्ञार्पा, वे दूत शीघ्रगामी रथों पर सवार 
हो 'जौर रास्ते मेँ तीन रात्रि व्यतीत कर, श्रयोध्या मँ पहुचे | उसः 
समय उनके रथ के घोडे थक गये ये ॥१॥ 
राज्ञो भवनमासाद्य दारस्थानिदमवुबन्‌ | 
शीघ्रं निवेयतां राज्ञे दृतान्ो जनकस्य च ॥२॥ 


श्मौर यजभवन की स्योदी पर जा कर, द्यरपालो से यदः वौ 
कि, जाकर तुरन्त मदाराज से निवेदन करो कि; म राजा जनक 
कै दूत ( भापके दशन करना चाहते दै ) ॥२]। 


९ कृतशासनान्‌-दत्तकल्याणसदेशपव्कानित्यर्थः । ( गोर) 
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इत्युक्ता दारपालास्ते राघवाय न्यवेदयन्‌ । 
ते राजबचनादृदता राजवेश्म प्रवेशिताः ॥३॥ 


दूतो के एेखा कहने पर उन द्वासार्लो ने जा कर महाराज 
दशरथ से निवेदन किया । तव महाराज दशरथ की परवानगीसेः 
शजा जनक के दूत राजमवन के भीतर गए ॥३॥ 


दद्दवसङ्काशं वद्धं दशरथं नृपम्‌ । 
बद्धाञ्ललिपुटाः सर्वे दूता विगतपाप्वसताः ॥४॥ 


राजानं प्रणता वाक्यमव्रुन्‌ मधुराक्षरम्‌ । 
मेथिल्लो जनको राजा सापनिरोत्रपुरस्छवम्‌ ॥५॥ 


कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । 
ुहर्मधुरया स्तेहसंयुक्तया गिरा ॥६॥ 


जनकस्तरां महाराजाऽभपरच्छते सपुरःसरम्‌ । 
पृष्टा इशलमन्य्रं वैदेहो मिथिक्ाधिपः ॥७॥ 


वहां जा करञन लोगों ने देवोपम व्रद्ध महाराज दशरथ केः 
दशैन किए श्रौर उनके सौजन्य को देख, निभेय दो क्था हाथ 
जोड़ कर्‌, घड़ी नम्रता से यह मधुर वचन कै--मदाराज ! 
मिथिलापुरी के खामी, महायज्ञशाली राजा जनक ने वारम्बार- 
मधुर शरोर स्नेदयुक्त वाणी तथा शान्त मन से श्रापकी श्चौर श्चापके 
पुरबासियों की कुराल-कतेम पूच्छी दै ॥४।५।६।७ 


प ~. 
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कशिकानुमतो वाक्यं भवन्तमिदमन्रवीत्‌ । 
पं प्रतिज्ञा विदिता वीय॑शल्का ममात्मजा ॥८॥ 
श्रौर विश्वामित्र जी की अनुमति से ्रापको यदह सन्देश 
-मेजा दै कि, श्रीमान्‌ को वा यद्‌ मालूम ही दकि, मेरी पुत्री 
-बीयेशुल्का दै ॥८॥ 
राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या वियुखीढृताः । 
सेयं मम सुता राजन्विश्वामित्रपुरःसरः ॥६॥ 
उसके लिए ्ननेक यना लोग हतोत्साह दो, वियुख हुर। उस 
त्मेरी कन्या को विश्वामित्र के साथ ॥६॥ 
यदच्छयाःऽऽगतैरबीर निर्जिता तव पुत्रकैः । 
तच्च राजन्धलुर्दिव्यं मध्ये स्न महास्मना ॥१०॥ 


-रासेण दहि महाराज महसां जनसंसदि । 
अस्मे देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने ॥११॥ 


मेरे सौभाग्धसे आ कर श्रीमान्‌ कबर ने जीव लिया दै। 
क्योकि महासा श्रीरामचन्द्र जी ने एक वडी सभा के बीच; उस 
दिव्य धलुष को वीचोबीच से तोडा है । अतः मँ श्रपनी वीयेशुल्का 
सीता का विवाह शौराम जी के साथ करना चाहता हू ॥१०।।११॥ 


प्रतिज्ञां ततमिच्छामि तदनुन्ञातुमरदसि । 
सोपाध्यायो महाराज परोदिवपुरःसरः ॥१२॥ 


९ यच्च्छुया- मद्धागषेयात्‌ | ( गो° ) 
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जिससे मेँ अपनी प्रतिज्ञा पुरी कर सक्र 1 श्राप इस सम्बन्ध 
पय में मुभे श्चाज्ञा दै! हे मदाराज । श्राप उपाध्याय श्रौ 
दतो के स्ट ॥१२॥ 


शीघमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमपि रात्रौ । 
रीतिं च मम रजेन्द्र निैतैयितुमहसि ।१३॥ 


शीघ्र यदं पथार कर श्रपने राजकुमार्ये च्छो देखिए श्रौर 
द्र! मेरीप्री्ि को निवादहदिए ॥१३॥ 


पुत्रयोरुमयोरेव प्रीतिं त्वमपि लप्स्यसे । 
एवं विदेदाधिपति्मधुरं वाक्यपरत्रषीत्‌ ॥१४॥ 


विश्वामित्राम्यनुज्ञातः शवानन्दमते स्थितः } 
इत्युक्त्वा चिरता दूता राजगौरवशङ्किताः ॥१५।॥ 


श्रौर यद्य पधार कर दोनों राजङमारों के विवाह की शोभा 
प्रसन्न दोशए । दे महाराज 1 यद्‌ शुभ सन्देश सहारा 
क ने, महर्षिं विश्वामित्र श्रौर पने पुरोदित शतानन्द जी क 
परविसे श्रापकी सेवा नितरेदन करने को कहा है! इतन 
मौर दशरथ के रोवर्मे श्रा दूतत चुप दो गए १८ 


दूतवाक्यं तु तच्छा राजा परमहर्पितः । 
वसिष्ठं वामदेवं च मन्विणौन्ांश्च सोऽरवीत्‌ ॥१६॥ 
उन दृतों की वातौ को सुन, सदहाराज देशरथ अत्यन्त भसन 


प्मौर षसिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मन्त्रिणौ से कदने 
1) द्या 
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गुप्तः इशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः। 
लक्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ ॥१५७॥ 
विश्वामित्र से रक्तित, कौशल्या के श्रानन्द को बढ़ाने बाले 
ल्म सदित श्रीरामचन्द्र आजकल मिधथिलापुरी में है ॥ १५ 
इष्टवी्यस्तु काङ्कत्स्थो जनकेन मदात्मना । 
सम्प्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्मिच्छति ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम राजा जनक भली भावि देख 
चुके है ओर अव वे श्रपनो कन्या का विवाह श्रीरामचन्द्र जी केः 
साथ करना चादते हैँ ॥१८॥ 
यदि षो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः | 
शीघं © 
पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूरप्रलस्य पयंयः।।१९॥ 


यदि इसे आप लोग पसन्द करे, तो हम लोगों को मिथिला 
पुरी के लिए शीतर प्रस्थान करना चाहिए, जिससे वहां पहुंचने 
मे विल्लम्ब न दो ॥१६॥ 

{ टिप्पणी--दस श्लोक मे ध्याद वो रोचते इत्तं” को देखने से यद 
अवगत होता दै कि, रामायणकाल में एकाधिपत्य रग्यिशासन-प्रणली 
प्रचलित होने पर मी तत्कालीन राना लोग च्रपने घरेलु. क्मोमेमी 
श्रपने पाश्वंवतिंयो की सम्मतिं लिए बिना कोई कायं नदीं करते ये | ] 


मन्तिणो वाढमित्याहुः सह सवैर्महषिभिः । 
सुप्रीतश्चाव्रवीद्राजा श्वो यात्रेति स मन्त्रिणः ॥२०॥ 


महाराज का वचन चुन, सव उपस्थित छपिर्यो मौर मन्ति 
ने कदा--“्यह्‌ तो वहुव दी श्चच्छी वादैः वव मद्वारनके 
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भसन्न होकर, मन्त्रयां से कहा-^तो क्ल दी यां से चल देना 
चाहिए” ॥२०॥ 

मन्तिणस्त॒ नरेन्द्रेण रात्रिं परमसत्कृताः । 

उणुः प्रमुदिताः स्वे गुणैः सवैः समन्विताः ॥२१॥ 

इति श्ष्टषषण्टितमः सगः ॥ 
राजा जनक के मन्त्रयां की, जो दूत वन कर अयोध्या गए थे, 
वदी शच्छी तरह खातिरदारी की गईं भ्रौर उन लोगो मे वदे 
सुख से रात व्यवीव की ॥२१॥ 
चोलकाशर्ड का श्ररसटवां सगं समाप्त हस्रा | 
---* (1 9 
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-~--.4‰: - 
ततो रात्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः । 
राजा दशरथो हृष्टः सुमन्तरमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
रात वीतने पर महाराज दशरथ, उपाध्याय रौर चन्धु- 

चान्धवों सहित, प्रसन्न षो अपने प्रमुख मन्त्री सुमन्त्र से यद 
वोत ।१॥ 

च्य सर्वे धनाघ्यत्ता धनमादाय पुष्कलम्‌ । 

तरजन्त्वमे सुविहिता नानारत्नपमन्विताः ॥२॥ 


भ्राज सब से पदल्ते हमारे सव खजाच्ची लोग वहुवसा घन 
शीर तरद-वरद के रतन अपने साथ ले कर, उचिव प्रबन्ध के साय | 
अगे चलँ ॥२॥ 
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चतुरङ्ग' बलं सवं शीघ्र' निर्यात सर्वशः । 
ममाज्ञापमकालं च यानयुग्य'मनुत्तमम्‌ ॥२॥ 
मेरी समस्त चतुरन्निणी सेना शीघ्री तैयार की जाय 
चसके साथी र्थ श्रौर पालक्रियां भी तैयार की जार्य । देखो; 
मेरी चाज्ञा में अन्तर न पड़ने पावे ।३॥ 
वरिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः । 
९ 
माकंर्डयः सुदाय षिः कात्यायनस्तथा ॥४॥ 
वसिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप, दीर्घायु माकैरुडेय शरीर 
कात्यायन ॥8।॥ 
एते द्विजाः प्रयान्त्वगरे स्यन्दनं योजयस् मे । 
यथा कालात्ययो न स्यादुदृता हि खरयन्ति माम्‌ ॥१॥ 
ये सव त्राह्यश श्रागे चलें । मेरा र्थ भमी तैयार कराश्रो 
जिससेठेरन दोन पावे । देखो, राजा जनक के दृत जल्द, कर 
सदे टै ।॥५॥ 
वचनात्तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरद्धिणी । 
राजानखपषिभिः साधं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्धगात्‌ ॥६॥ 
जव महाराज दशरथ, उक्तं ऋषियों के साथ राना हुए, तव 
उनकी आज्ञा से चतुर्निणी सेना उनके पीले-पीटे चली ॥६॥ 
गता चतुरहं मागं विदेहानम्धुपेयिवान्‌ । 
राजा तु जनकः श्रीमान्‌ श्रुखा पूजमकल्पयत्‌ ॥७॥ 


१९ यानयुग्य -यान शि विकान्दोलिकादि, युग्य रथादि (मो) 


एकोनसप्ततितमः सर्म. ४६३: 
रास्ते मे चार दिन बिवाकर, महाराज दशरथ जनक्पुरमे 
जा पटच । उथर उनका श्चागमन सुन राजा जनक ने इनके. 
सत्कारके लिए सव सामान सजनाए श्रौर श्रमे जा कर, वड़े 
श्चाद्र-सक्तार के साय अगमानी की |<] 
ततो राजानमासाद्य बद्धं दशरथं नुपम्‌ । 
जनको युदितो राजा हषं च परमं ययौ ॥८॥ 
राजा जनक, बद्ध. स्ाराज दशस्य जी से मिलन कर परमा-- 
नन्दिव हुए ॥८॥ 
उवाच च नरभेष्टो नरश्रष्ठं मुदान्वितः । 
स्वागतं ते महाराज दिष्टया प्रप्नोति राघमे ॥६॥ 
शरोर सरशरेष्ठ जनक नरश्रेष्ठ दशस्य जी से अत्यन्त हषित दो 


= 


।लि-हे महाराज । मे आपका स्वागत फरता हु । यह्‌ मेरा 
#माग्वहै, जो श्राप पधारे है ॥६॥ 


पत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीयंनिजिताम्‌ । 
दिष्टया प्राप्तो महातेजा विष्टो मगवानृपिः ॥१०॥ 
शपते दोनों पराक्रमी राजकुमारा को देख कर, श्राप प्रम 
न्नदहोगि। यह्‌मीन्डे सभाग जौ बान ३, जो महातेजस्वी 
शत्रान्‌ वसिष्ठ ऋछपि ॥१०॥ 
सह स्वेहिनभरष्टेदवखि शतक्रतुः । 
दिष्टया मे निर्जिता विघ्ना दिष्टया मे पूजितं लम्‌ ॥११॥ 


सव पिरयो के साथ, देवतां सदत इन्र की वरह, यहां 
धारे दह । सौभाग्यकी वाव है कि, कन्यादान के समय के समस्त. 
न्न अव्र नष द्यो गए रीर मेय यद्‌ प्रदि्ठिव क्ल मी ॥११ 


-2् बालकाण्डे 


राघवैः सह सम्बन्ादीभ्रषटमहात्मभिः । 

श्वः प्रभाते नरेन्द्र खं निवेतेयितुमद पि ।१२॥ 

य्गस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहस्रपिसम्मतम्‌ । 

तस्य तद्वचनं श्रुखा ऋषिमध्ये नराधिपः ॥१२॥ 

वीरो मे श्रे श्रौर महात्मा रघुवंशियों के साथ सम्बन्ध होने 

से प्रविष्ठित दहो गया | हे नरेन्द्र! आप कल प्रातःकाल यज्ञान्त- 
स्नान ( श्रवश्रुथ ) दो चुकने पर, ऋषियों की सम्मति से भिवादया- 
्वारकी रीवि करार्गे। इस प्रकार राजा जनक के बवन सुन कर 
चऋछषिर्यो के बीच वै हुए महाराजा दशरथ, ।१२।१३॥ 

वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रस्युवाच महीपतिम्‌ । 

प्रतिग्रहो दाट्वशः श्रुतमेतन्‌ मया पुरा ॥१४॥ 


जो बोलने वालोमे चतुर थे, राजा जनक से बोले-ष्टमने 
तो यह पदे ही सुन सखा दै करि दान, दान दैने बाक्ञे के 


अधीन है ॥१४॥ 
यथा वच्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे बयम्‌ । 
धर्मिष्ठं च यशस्यं च बेचनं सत्यवादिनः ॥१५॥ 


हे धर्मज्ञ ! अतः आआपजेसा कदेगे, दम लोग वैसा दी करेगे । 


सत्यवादी महाराज दशरथ के रसे धमेयुक्त चौर यश ॒वद्ाने वाले 
वचन ॥ “५॥ 


श्रुखा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः । 
ततः स्वे युनिगणाः परस्परसमागमे ॥१६॥ 


सुनः राजा जनक को वड़ा विस्मय हुता । ८ विस्मिव होनेकी 
चावे यह्‌ थी कि, सजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार सीता जी जव 


एकोनसप्रतिवमः सगः ४६५ 


श्रीरामवन्द्र की न्यायाचुसार दो दी चु, दव महाराज देरारथ जी 
यह्‌ विनम्र दचन कि, "दान, दान देने वाले के अधीन ह" र्यो 
कते है । धर्थात्‌ राजा जनक सीता का दान नदीं कसते । सीता जी 
तो श्वीश्ुल्का” है ) तदनन्तर ऋषियों ने भी श्रापस में मिल रेट 
कर ॥१६॥ 

दर्पेण महवा युक्तास्तां निशामवसन्‌ सुखम्‌ । 

राजा च राघवौ पूत्रौ निशाम्य परिहर्षितः । 

उवास परमप्रीतो जनकेनामिपुजितः ॥१७॥ 

चदी प्रसन्नवा कै साथ वष्ट रद्‌ कर णत विवाद । मदयसज 

दशर्य भी अपनेःपुत्रौ ‹ श्रीरामचन्द्र चौर लदमण ) को देख). परम 
्रषन्न हुए रौर राजा जनक की खाविर्दाी से उखपूरवक वा बास 
क्या ॥१५॥ 

जनकोऽपि महातेजाः क्रियां धर्मेण त्वित्‌ । 

यज्ञस्य च सुताभ्यां च तवा रत्रियुवास ६ ।.१८॥ 

दति एकोनसपतितमः सगः ॥ 


उदार राजा जनक ने भी, यज्ञ मौर विवाद की कस्ते यो 
-रीपि भाँति को करके, विशाम किया ॥१८॥ 


बालकाण्ड का उनहत्तस्वां सगं समाप श्रा । 
--.%.-- 


ब्‌।© रार-२० 


सप्ततितमः सग॑ः 
=© ‡=~- 
ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा, महपिभिः । 
उवाच वक्यं पाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोदितम्‌ ॥१॥ 
भ्रातकाल होने पर राजा जनक श्रूषियों की सदायता से 
यज्ञादि क्रिया समाप्र कर, अपने पुरोद्दित शतानन्द जी से 
नोते ॥१॥ 
भाता म्म महातेजा यवीयानतिधार्मिकः । 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमष्यवसच्छुभाम्‌ ॥२॥ 
देखो, महातेजस््री, सदहाबलवान्‌ श्रौर श्रव्यन्त॒ धमिष्ठ कु 
ष्वज नाम केमेरे छोटे माई ( साङ्काश्य नामक) पकत्त्रिपुरी मै 
रहते है ।॥२॥ 
वार्याफभ्लकयर्यन्तां पिवभिनुमतीं नदीम्‌ । 
सांकाश्यां पुण्यसंफाशां विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥२॥ 
सांकाश्या नाम की पवित्र पुरी के चायेश्रोर उसकी र्ता के 
लिए ख\ई ( परिखा ) है रौर तरह-तरह के यत्र ( कले ) है । इल 
नदी पास दी वहवी दै श्रीर्‌ वह्‌ पुरी पुष्पक विमानके श्राकार की 
वनी हृद दै ।॥३॥ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि यक्ञगोप्राः समे मतः। 
प्रीति सोऽपि महातेजा इमां मोक्ता मया सह्‌ ॥४॥ 
१ इतक --समाप्तयज्ञाटिन्रिया. ! ( गो° ) २ श्रपलका-यन्‌ यजफल- 


कास्तदुक्त. । ( रा० ) ३ यज्गोता--खाकाश्ये रि^त्वा यजखामग्रीपरेषणादि- 
नेति मावः । ( गो ) 


3 


सप्ततितमः समै. [रः 


मेरे यन्न॒ भे- सामप्री शादि सेन कर बे सद्ायता कसते 
हँ । ्रपने उस प्यारे माई कौर्मे देखना चाहता ट| वह भी षस 
विबाहोत्सच मे सम्मिलित हो हम लोगो के साथ आनन्दि 
हो ।1४॥ 
एबञुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ । 
आगता; केचिदव्यग्राः जनकस्तान्छरमादि शत्‌ ॥१॥ 
दस प्रकार राजा जनक शवानन्देसेक्ह्‌ दीरदेये किं, इसी 
वीच मे सामने कुं साम्यैवान्‌ (जो काम सौपा जाय, उत्तको 
अपने वुद्धिवल से करने की सामथ्ये स्खने वाले ) दूत (मी) श्रा 
गए । राजा जनक ने उनको जने की त्राज्ञा दी ।५॥ 


शाषनात्तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवानिभिः। 
समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णएमिनद्राज्ञया यथा ॥६॥ 
वे दृत राजा जनक कीश्ज्ञा से शीन्रगामी घोडा पर सवार 
हो कर, एेसे चलते जैसे इन्द्र कोघाज्ञा पाकर दैवता लोग बामन 
जीको लेने गए ये ॥६)) 
सांकाश्यां ते समागत्य दद्शुश इशघ्वजम्‌ । 
न्यवेदयन्‌ यथाघरत्तं जनकस्य च चिन्तितम्‌ ॥७)) 
साकाश्या पुरोमे पर्हुच कर, वे राजा कुशध्वज से पिते श्मीर 
नक महागजने जो सन्दैसा भेजा था, वह्‌ ज्यो कास्य निवेदन | 
किया ।८५॥ 
[4 [भ ह ष्टमहावतसै 
तदत नृपतिः श्रुता दूतशष्टमहावलैः । 
आज्ञयाऽथ नरेन्द्रस्य श्राजगाम छुशष्वजः ॥८॥ 


` १ श्रवयप्राः-समर्याः { ( रा ) 


६८ बालकाण्डे 


उन महाबली श्रेष्ठ दूरतो के द्वारा रजा जनक का सन्देशा 
सुन, राजा जनक के चाज्ञाचुसार राजा ङुशध्वज जनकपुरी मेषा 
गए ॥८॥ 


स॒ ददश महात्मानं जनकं धमंवरपलम्‌ । 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं राजानं चातिधा्मिकम्‌ ॥६॥ 
जनकपुरी मे श्रा कर, राजा कुशध्वज, धमेरत्सल एवं महात्मा 


जनक जी से मिले। उन्दने शतानन्द्‌ जी वथा अत्यन्त धर्मिष्ठ जनक 
ली को प्रणाम किया ॥६॥ 


राजां परमं दिन्यमासनं सोऽध्यरोहतव । 
उपषिष्टादरुभौ तौ त॒ आातरावमिरौजसौ ॥१०॥ 
तदनन्तर बे राजां क धैठने योग्य भासर्नो पर ष्ैठे। जववे 
सवि तेजस्वी दोनो भाई भासन पर वैठ गए ॥१०॥ 
म्रेषयामापतर्बीरी मन्तिश्रष्ठं सुदामनम्‌ । 
गच्छ मन्तिपते शीवर्ेच्वाकममितप्रमम्‌ ॥११॥ 


तव उन दोनों वीर्ये ने सत्रिप्रबर सुदामा नामक श्चरपनेमंत्री को 
( दशरथ महाराज के पास ) भेजा श्रार कदा कि, षै मत्रिपवे ! तुम 
शीघ्र मित तेजवालै महाराज दशरथ के पास जासो ॥११॥ 
प्ात्मजैः सह दुधर्पमानयस् समन्तिणम्‌ । 
द्यीपकायं स गत्वा तु रघूणां कृ्तवर्धनम्‌ ॥१२॥ 
१ श्रोपकार्यम्‌ - द्शरथशिविरनिवेश । ( गो० ) 


सप्विवमः सगैः ६६ 


श्मौर उन दुरधषे महाराज को मय रालकुमारों श्नौर मंत्नियीं क 
यषा दुल्ला लासो 1 यद्‌ सुन, वद्‌ मंत्री बां गया जदं मदाराज 
दशर्य जी डरे-वंबु्मों मे ठरे हुए ये ॥१२॥। 

ददं शिरसा चनमभिवाचेदमत्रवीद्‌ । 
्योष्यापिपते चीर वैदेहो मिथिलाधिपः ।॥१२॥ 

सौर उनके सामने ज तथा प्रणाम कर वोल्ला-षट बीर 
श्नयोध्यानाथ { मिथिलाधिप विदेद्‌ ॥१३॥ 

स तां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाघ्यायपुरोदितम्‌ । 
मन्निश्रष्टवचः श्रुत्वा राजा सर्थिगणस्वद! ॥१४॥ 
राजकृमारो, उपाध्याय श्यौर पुरोदिव सदत च्रापके दशेन 
करना चादते है) चस श्रेष्ठ मंत्री के यह्‌ वचन युन, मद्टाराज 
दशरथ; छषिर्यो 1 
सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र तते । 
स राजा मन्त्रिसहितः सोपाव्यायः सवान्धवः ॥१५॥ 
सौर वन्धु-वान्यर्यो सदित बां गए, लद सजा जनक अपने 
पुरोिव, बान्धर्वो खीर त्रियो सदत ये ॥१९॥ 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्टो वेदेहमिद्मनेवीत्‌ । 
विदितं ते महाराज इच्याङकलदेवतम्‌ ॥१६॥ 
वोलने में चतुर मदायज दशस्य, रज्ञा जनक से बोले-हे 


जनक जी महाराज ! श्चाप सो जातत ही दै कि, भगवान्‌ वसिष्ठ जी 
ई्वाकुकुल के देवा दै ॥१६॥ 
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वक्ता सवषु कृत्येषु विष्टो भगवानषिः । 


पिश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सवेमंहर्पिभिः ॥१५७॥ 
पौर ठेसे सव कामोंमे मेरीश्रोर से बोलने वाल्ले भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषि जीदही है । अत. विश्वामित्र जीकी तथा श्न्य 
महषिंयों की सलाह से ॥१५॥ 
एष वच्यति धर्मास्मा वरिष्टस्ते यथाक्रमम्‌ । 


तष्णींभूते दशरथे वसिष्ठो भगवानषरिः ॥१८॥ 
धमोौतमा बसिष्ठजी दी हमारो गोत्रावली यथाक्रम आपको 
सुनायगे । यद्‌ कह जब मदाराज दशरथ चुप हुए, वब भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषि, ॥१८॥ 


उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोहितम्‌ । 


व्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अन्ययः ॥१६॥ 

जो बावचीत करने का ठग मलो माति जानते थे, राजा जनक 
वथा उनके पुरोदिव ( शवानन्द जी ) को सम्बोधन कर कदने लगे - 
हे राजन्‌ 1 अन्यक्त ८ प्रत्यत्तायगोचरं वस्तु प्रभवः कारणं यस्य 
सोव्यक्तप्रभव" ) ब्रह्म से व्रह्मा जी उतपन्न हुए जो सनातन, नित्य 
शौर प्रव्यय है ॥१६॥ 

[ टिप्पणी-दस श्लोक मं “शाश्वतः, “नित्य ज्रौर “ध्म्यय? 
तीन विशेषण ब्रह्मा के लिर्‌ श्राये दै, उनके चरथं इस प्रकार है : “शाश्वतः 
काच्रथं है वहूकालस्थायी । “नित्यः का च्र्थंहै द्िपराधं काल तक 
नाशरहित श्रौर “च्रव्यय” का ्रथं है प्रवाह रूप से प्रतिकल्पं मे रहने 
वाले । | 

तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः काश्यपः सुतः । 
विवस्वान्‌ काश्यपाज्जज्ञे मनुर्ैषस््तः स्मरतः ॥२०॥ 
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उनके मरीचिः मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूयं श्रौर-सूयै से 
चैवस््रत मनु हुए ॥२०॥ 
मनुः प्रजापतिः पु्वमिच्वाङ्स्तु मनोः सुतः । 
तमिच्चाङमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्‌ ॥२१॥ 
यह्‌ मनु प्रयम्‌ प्रजापति कहलाए । मु से इच्वाकु हए जो 
अयोध्या के प्रथम राजा थे | २९॥ 
इच्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुतिरित्येव विश्रुतः । 
कुेरथात्मजः श्रीमान्‌ विकुिरुदपद्यत ॥२२॥ 
इच्वाकु के पुत्र कुसति श्रौर कुञ्षि कफे विक्षि नामक पुत्र उत्पन्न 
इए ॥२२॥ 
विकुेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 
वाणस्य त॒ महातेजा अनरण्यो महायशाः ॥२३॥ 
विक्घुकति के महातेजस्यो थौर प्रवापी वाण हुए । वाण ऊ महा- 
तेजस्वी यर महा्रशस्री ्ननरण्य हुए ॥२३॥ 
अनरण्यात्‌ पृरधुज॑ञे व्रिशङ स्त॒ प्रथोः उतः । 
वरिशद्भोरभवत्‌ पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः ॥२४॥ 
श्रनरस्य के प्रु चौर प्रथु के त्रिशकु हुए} त्रिशंकु के धुन्धुमार 
नामक मदायशस्वी पुत्र हुए ॥1र४। 
धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महावलः । 
युवनाश्वसुतस्त्रासीन्मान्धाता परथिवीपतिः ।२५॥ 
, धुन्धुमार के महावकल्षी युवनाश्व हए { युवनाश्व के प्रथ्वीपति 
मान्धाता दर ५२५५ 
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मान्धातस्तु स॒तः भीमान्‌ सुसन्धिरुदपद्यत । 
सुसन्धेरपि पुत्रौ द्रो धुवसन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥२६॥ 
मान्धावा कै सुसन्वि नामक पुत्र उसन्न हुए । सुसन्धिके दो 
-ुत्र हुए, जिनके नाम धुवसन्धि चौर अरसेनजित्‌ थे ॥२६॥ 
यशसी धरुवसन्धेस्तु भएतो नाम नामतः । 
भरता महातेजा असितो नाम जातवान्‌ ॥२७॥ 
यशस्वी भ्रुवसन्धि के भरत खीर भरव के मदातेजस्त्री रसित 
हुए ॥ २७ 
यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः । 
हेदयाप्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशिषिन्दवः ॥२८॥ 
रसित ऊँ दद्य, दालञद्व ्यौर शरिचिन्दु सीन पुत्र हृष \ खे 
तीनों वीर रजा इए, किन्तु इन वीर्नो ने अपने पिता शभ्सित के 
साथ चैर्‌ बाधा ॥२८॥ 
तांस्तु स प्रतियुष्यन्ै युद्धे राज्याखरवासिवः । 
दिमवन्तथरुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा ॥२६॥ 
सौर असित को लड़ाई मे हराकर राञ्य से निकाल द्या। तक 
रजा असित अपनी दो रानि्योको साथ ले कर हिमालय पर चल्े 
गए ।२६॥ 
श्रसितोऽल्पवन्लो राजा कालधरमभ्रपेयिवान्‌ । 
दः चास्य भार्ये गर्भिए्यौ वमुवतुरिति श्रुतम्‌ ॥३०॥ 


अल्पवली राजा भसिव वहां ( हिमालय पर ) लाकर मरग्् 
खस समय उनकी दोनों शनियां गभेषती थीं ॥३०॥ 
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एका गर्भविनाशाय सपल्यै सगरं ददौ । 
ततः शैलवरं रम्यं वभूवाभिरतो इनिः ॥२१॥ 
एक ने अपनी सौव का गभ॑ नष्ट करने के लिए उसको बिष दै 
दिया) उस समय उस हिमालय परैत पर एक मुनि रतेः 
ये, ॥२९॥ 
भागवश्च्यवनो नाम हिमचन्तुपाधितः । 
तत्र चैका महाभागा मा्भ॑वं देववचंसम्‌ ॥३२॥ 


जो श्ररुवंशी थे। उनका नाम च्यवत था। बे हिमालयः 
पवेत पर तप करते ये । असित की रानिरयोमे से एक, शगुवंशी ` 
एवं देवधचेस, ( देवतार्यो के समान तेजसम्पन्न ) च्यवन के पास 
गई 1(२२॥ 


वचन्दे पदपत्रादी काङ्कन्ती सुतयुत्तमम्‌ । 
तर्ष साऽम्बुपागस्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ ॥३३॥ 
उत्तम पुत्रहोनेकी इच्छा से उस कमक्तनयनी ने मुनि कीरः 
चन्दना की चौर वह्‌ उनके सामने वैठ गई । उस रानीका नामा 
कालिन्दी था ॥३३॥ 
स तामभ्यवदद्विरः पुत्रं पुत्रजन्मनि । 
तव कुषौ महाभगे सुपुत्रः सुमहायशाः ॥३४॥ 
महावीर्यो महातेजा श्रचिरात्‌ संजनिष्यति । 
गरेण सदितः श्रीमान्मा शुचः कमले्तणे ॥२५॥ 
पुत्र-प्रा्ति की इच्छा स्खने वाली उस रानी से च्यवन जीने 
कहा कि, हे मामागे । केरी इत्ति मे रत्तम, मदहायशस्ी, मद्ाषलीः 
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-्मौर महातेजस्वी एक वालक है जो विषसष्टिव शीघ्र उत्पन्न दोगा } 
-ष्े कमलनयनी । त्‌ कुचं भी चिन्ता मत कर ॥२५।३५॥ 
च्यवनं तु नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता । 
षतिशोकातुरा तस्माप्पुत्रं देवी व्यजायत ॥३६॥ 
तदनन्तर पतिव्रता प्व पति के शोक से आतुर उस राजपुत्री 
ने च्यवन को प्रणाम क्या । ( च्यवन जो के त्राशीरवीद से) उसके 
- एक पुत्र उत्पन्न हुखा ॥३६॥ 
सपलया तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया । 
सह तेन गरेणैव जातः सर सगरोऽभवत्‌ ।॥३७॥ 
उक्तकी सोत ने उसका गभ नष्ट करने को उसे जो विष खिलाया 
-था, उस विष के साथ लङ्का उत्पन्न दोने के कारण, उस बालक 
का नाम सगर पडा ॥३७] 
सगरस्यासमञ्जस्तु श्रपमज्ञात्तथांशुमान्‌ । 
दिलीपोशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥२८॥ 
सगर के असमञ्जस, असमञ्जस के श्श्ुमानः श्रशुमान कफे 
-दिल्लीप चनौर दिलीप के भगीरथ हुए ॥३८॥ 
भगीरथात्ककृत्स्थोऽभूत्कङत्स्थस्य रघुः सुवः । 
रधोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रबरद्धः पुरुषादकः ॥३६॥ 
भगीरथ के ककुत्स्थ चौर ककुरस्थ के रधु हुए । रघु के तेजस्वी 
- पुत्र प्रघरद्र हुखरा जो नसमांस-भोजी अरथीत्‌ राच्तस था ॥३९॥ 
कल्माषपादो द्यभवत्तस्माज्जातश्च शंखणः । 
सुदशनः शंखणस्य अमिव्णः सुदर्शनात्‌ ॥४०॥ 
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› पी यद्र कल्माषपाद सी कहलाया ! कल्माषपाद के शङ्क, 
-शद्धण कै सुन चौर सुदशन के अग्निविणं हुए ॥४०॥ 
शीघगस्त्वमिवर्ण॑स्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः । 
मरोः प्रशश्रुकस्त्वासीदम्बरीषः प्रशुश्रुकात्‌ ॥४१॥ 
छअग्निवणे के शीघ्रग, शीघ्रग के सरु, मरके प्रश॒श्रुक ौर प्रशु- 
-छरुके के अम्बरीष हुए ॥४९॥ 
अम्बरीषस्य पूत्रो ऽभृनरहुषः सत्यविक्रमः । 
नहुषस्य ययातिश्च नाभागस्तु ययातिजः ॥४२॥ 
प्नम्बरीष के सत्यपराक्रमी नहुष हुए } नहुष के ययाति भौर 
न्ययाति के नाभाग हुए ॥४२॥ 
नाभागस्य वभूवाजो अजादशरथोऽभवत्‌ । 
प्रस्मादशरथाज्जातौ आसौ रामलन्मणौ ॥४३॥ 
नाभाग के पुत्र अज श्रौरश्रज के पुत्र महायज दशरथ श्रौर 
न्दशरथ के पुत्र ये दोनो भाई श्रीरामचन्द्र-लददमण दैः ॥४३॥ 
आदिवंशविशृद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम्‌ । 
इच्वाङ्लनातानां वीराणां सत्यवादिनाम्‌ ॥४४॥ 
साद सेते कर इच्वाकुवश बाले राजाश्रों का बिशुद्ध वंश- 
वजो धर्मिष्ठ, वीर मौर सत्यवादी दै-रमैने आपको सुनाया ।ष४ा। 
रामलच्मणयोरथं तस्सते वरये नप । 
दृशाभ्यां नरभेष्ठ सदे दातमदहसि ॥४७१५॥ 
इति सप्ततितमः सगः ॥ 
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हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतिन्धकरः । 
प्रतिन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीत्तिरथः सुतः ॥६॥ 
हर्यश्व के मर्‌, मरु के प्रतिन्धक भौर प्रतिन्धक के धर्मासमषए 
राजा कीतिरथ हुए ॥६॥ 
पत्रः की्निरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः| 
देवमीढस्य विबुधो विन्ुधस्य महीध्रकः ॥१०॥ 
कीर्विस्थ के देवमीद्‌, देवमीद्‌ के विबुध श्रौर विवध के महीध्रकः 
हुए ।१०॥ 
महीध्रकसुतो राजा कीर्तिरातो महावलः । 
दी्तिरातस्य राजे्महारोमा व्यजायत ॥११॥ 
महीधक के महाबली कीतिरात हुए च्रोर कीविंरातके राजि 
महारोमा हए ॥११॥ 
महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत । 
स्र्णरोम्णस्तु राजेह सखरोमा व्यजायत ॥१२॥ 
महारोमा के धर्मात्मा स्वणैयेमा हृए मौर स्वर्णरोमा के राजि 
हृस्यरोमा हुए ॥१२॥ 
तस्य पुत्रदं जज्ञे धर्मज्ञस्य महात्मनः । 
ज्यष्ठोऽहमनुजो भराता मम वीरः कुशष्जः ॥१३॥ 


धर्मज्ञ स्वरोमा के दो पुत्र हए । उन दो में व्डारमै हू ्ौर दुसशः 
मेरा वीर द्योटा माई कुशध्वज दै ॥१३२॥ 
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मां तु ज्येष्टं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य नराधिपः । 
इशष्वजं समावेश्य भारं मयि चनं गतः ॥१४॥ 
हमारे पिता मु ग्येष्ठ के राज्य सप तथा कुशध्वज को, मेरे ` 
पास रख, बन को चते गए ॥{श। 
बुद्धं पितरि स्याति धर्मेण धुरमावहम्‌ । 
भ्रातरं देवसङ्काशं स्नेहात्‌ पश्यन्‌ इशष्वजम्‌ ॥११५॥ 
जव वृदे पिताजी स्वगेवासी हुए, व रयै धर्मपर राज्य करने - 
लगा सौर देवता के समान च्रपने छोटे भाई को स्नेदपू्यैक पालने 
लगा ।१५॥ 


कस्यचिचथ कालस्य सांकाश्यादगमत्पुरात्‌ । 
सुधन्वा वीर्यवान्‌ राजा मिथिलामवबरोधकः ॥१६॥ 
कछ काल वाठ सांकाश्ा पुरी के विक्रमी राजा सुधन्वा ते मिथिला- 
कोश्या वेय ।९६॥ 
स चमे प्रेषयामाप्त शेवं धनुरनुत्तमम्‌ । 
सीता कन्या च प्मादी मद्यं वै दीयतामिति ॥१७॥ 
उसने मेरे पाम यद्‌ सन्देसा भेजा #ि, शिव्रधसुष ओर कमल 
नयनी सीता मुमेदे दौ ॥१७॥ 
तस्याऽप्रदानाद्घ्रह्े युद्धमासीन्मया सहं । 
स हतोऽमिषुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे ॥१८॥ 
हे बरे ! उसी इस वात को मने स्वीकार न किया, तव मेरे 
साथ उसका, घोर युद्धः हुश्मा 1+येति इस युद्ध मे, सुधन्वा को,मार 
डाला ॥१८॥ 
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निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ । 
सांकाश्ये भ्रातरं वीरमम्यपिश्व' कुशध्वजम्‌ ।॥१६॥ 
हे सनिश्रेष्ठ ! राजा सुधन्वा को मार कर सांकाश्या पुरीके 
-शजसिंहासन पर अपने वीर भाई कुशध्वज को विटा दिया ॥१६॥ 
कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महाभ्रने । 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते सुनिपुङ्गव ॥२०॥ 
दे मदं ! यह मेरा छोट भाई है चौर मँ इसका वदा भाई 
ह । हे उुनिश्रष्ठ ! मैं वदी भ्रीपिके साथ दो बहुर्पु श्रापको देता 
ह ॥२०॥ 
पीता रामाय भद्रं ते उमिंलां लचमणाय च । 
वीर्यशुल्कां मम स॒तां सीतां सुरखतोपमाम्‌ ॥२१॥ 
उनमें सीता तो भीरामचन्द्र के लिए च्रौर ऊर्मिज्ञा लच्मण जी 
क लिए देता ह । बीरयशल्का सीता जो देवकन्या क समान 
-है ॥९१॥ 
दवितीयामूर्भिलां चैव त्रिद॑दामि न संशयः। 
रामलदच्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयख ईइ ॥२२॥ 
शौर दूसरी उसि मेँ यथाक्रम श्रीपमचन्द्र श्रौर लंच्मण को 
-त्रिवाचा मर देवादहं । अव इस वावमे कुञ्च मी संराय नदीं है। 
सच श्राप दोनों रजकुमा्ये से गोदान करवादइए ॥२२॥ 
पिद्कायं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कु । 
मघा छ्य महावादो वतीये दिवसे विमो ॥२३॥ 


दिसप्तरिवमः स्मः ध 


आपका मञ्खल दो तदनन्तर राप नान्दीमुख 
र> विवाद सम्बन्धी विधि करवाइए । है सदावाद्यो ! 
क्रदै। श्राज के तीसरे दिन ॥२दा 
उन्या्त्तरे राजंस्तस्मिन्‌ वैवादिकं कुर । 
रामलक्मणयो राजन्‌ दानं कायं सुखोदयम्‌ ॥२४॥ 
इति एकसषतितमः सगः ॥ 

ऽत्तराफाल्युनी नक्तत्र श्रावेगा । है महाराज ! उषी नक्त्त्र मेँ 
विवाह दोना चादिए । श्रीरामचन्द्र जौर लकमण के सुखोदय के 

लिए ( गो, तिल, मूमि चादि का) दान कीलिए रश] 


बालकाण्ड का एकहत्तराँ सगं पूरा हुश्रा ॥ 


--:०:-- 


द्विप्षप्रतितसः सर्गैः 


~~ -०*-- 


तमुक्तवन्तं वैदेहं षिश्वामित्रो मह्रनिः । 
उवाच वचनं वीरं वरिष्टसहितो नृपम्‌ ॥१॥ 
जव अनक जी ने इस प्रकार कदा, तव॒ वसिष्ठ जी के 
छसिप्रायाुसार महामुनि विश्वामित्र जीने राजा जनक से 
छदा })?)) 
भ्रचिन्स्यान्यप्रमे प्यानि कुत्तानि नरपुङ्गव । 


इच्वाङूणां बिदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन ॥२॥ 





१ श्नचिन्त्यानि--त्राश्च्॑भूतानि । ( गा० ) २ चअप्रमेयानि--श्रप- 
रिच्डिय सदिमानि ! ( गो } 
-वा० रा०-३१ 
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हे यजन्‌ । इच्च ओर विदेह-दो्नों ही वंशो की वंश- 
परम्परा विस्मयोत्पादनी दहै चौर इनकी महिमा श्रसीम दहै । इनकीः 
बराबरी करने वाला दसय कोई कुल दी नहीं है ॥२॥ 


सदृशो धरमसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा । 
रामलच्मणएयो राजन्‌ सीता चोर्मिलया सह )\३॥ 
श्रीसमचन्द्र यौर सीवा का तथा लच्मण एव मिला का 
धर्मं सम्बन्ध श्चर्थात्‌ वैवाहिक सम्बन्धं बराबर का है। क्योकि 
चर-बधू दोनों दहा क्या रूप श्रीर क्या सम्पत्ति, सब बातो मे 
समान दहै ॥३॥ 
वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रुयतां वचनं मम । 
भ्राता यवीयान्‌ धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः ॥४॥ 
हे रजन्‌ ! यह्‌ होने पर भी सुभे इस पर कुं वन्तव्य है । उसे 
सुनिए । चापके यह्‌ छोटे मौर ध्ज्ञ माद जो इुशध्वज दै, ॥४॥ 
दमस्य धर्मात्मनो राजन्‌ रूपेणाप्रतिमं यवि , 
सुतादयं नरश्रेष्ठ परू्यथं व्रयामहे ॥५॥ 
इन्‌ धर्मात्मा कौोदो कन्यार्मो को, जो इस ससारमें अपने 
सौन्दर्य मे सरवश्ेप्ठ दै, वहू वनाने के लिए मेँ मंगत हू ॥५॥ 
भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः । 
व्रथेम सुते राजंस्तयोरथं महात्मनोः ॥६॥ 


र्थात्‌ हे राजन्‌ । एकर कन्या वुद्धिमान्‌ राजकुमार भर्त के लिए ` 
नीर एक शत्रुर के लिय दम मांगते दै ॥६॥ 


द्विसप्ततिवमः सगः शतै 


पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः । 
लोकपालोपमाः सर्वे देबतुरयप्राक्रमाः ॥७॥ 
मदाराज दशरथ के चासं राजकुमार रूपवान्‌ , यौवनशाली, 
लोकपालों के मान, त्रथच देवतुल्य पराक्रमी दै ॥७॥ 
उभयोरपि रजेन्द्र सम्बन्धो द्यदुबध्यताम्‌ । 
इच्वाकोः ङलमन्यम्रं ' भवतः पुर्यकर्मणः ॥८॥ 
सो दै गजेन्द्र । इन दोन राजकरुपारो का भी सस्वन्ध कीजिए! 
इच्चाकुक्कुल निर्देष हे श्रीर्‌ श्राप भी पुख्यात्मा है 1२] 
विश्वामित्रवचः भ्रुवा पिष्टस्य मते तदा । 
जनकः प्राञ्लिर्वाक्यमुवाच यनिपुद्धपौ ॥६॥ 
विश्वामित्र जी के ये वचन सुन शरीर वसिष्टजी की सम्मति 


जान श्रप्रवा वसिष्ठ जी ॐ सम्मत विश्वामित्र जी के वचन युन, 
महाराज जनक दाथ जोड़ कर दोनों मदर्ियोां से बोले ॥६॥ 


कुलं धन्यमिदं मन्ये येषां नो अुनिपृङ्खवी | 
सदश कुलसम्बन्धं यदाज्ञापयथः स्यम्‌ ॥१०॥ 


मेय छल धन्यै, जो श्राप दोनो मदषियो ने स्य इस इल- 
सम्बन्ध का समान वततलाया द ॥१०॥ 
एवं मवतु मद्र बः इशध्वजपुते इमे । 
पलन्यौ भजेतां सहितौ शत्रु्भरताबुभौ ॥११॥ 
१ श्रव्यग्र--निदांप। ( गो० ) 
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आपनजोश्रज्ञा देगे वदी दोगा । श्रापका मङ्गल दो, इशष्वज 
की कन्यार्थं क विवाह भरत श्रौर शतरत्र के साथ कर दिया 
लायगा ॥११॥ 
एकाह्वा राजपुत्रीणां चतसृणां सहायुने । 
पाणीन्गृहन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः ॥१२॥ 
दे युनि। एही दिनि महाराज दशरथ के चारों सदाबल्ती राज- 
कुमार, इन चारों का पाणिग्रहण करं । अर्थात्‌ चारों का विवाह एक 
ही दिनि ष्टो ॥१२॥ 
उत्तरे दिवसे ब्रह्मन्‌ फल्गु नीम्पां मनीषिणः । 
वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥१२॥ 
हे बह्मन्‌ ! कल उत्तराफल्गुनी नक्त दै । पर्डितों का मव दै 
कि, इस नतत मेँ विवाद टोना उत्तम है । स्योंकि इस नक्र का 
श्रलापति भग देवता दै ॥१६॥ 
एवयुक्स्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताज्नलिः । 
उभौ सुनिवरौ राजा जनको बाक्यमनरवीत्‌ ॥१४॥ 
यह्‌ कहु याजा जनक ख्डेद गएश्रौर हाथ जोड़कर दोनो 
निवरो से वोत ॥१४। 
परो ध्मः कृतो मद्यं शिष्योऽस्मि भवतोः सदा । 
दमान्यासनयुख्यानि अ्रासातां भुनिपूद्खवौ ॥१५॥ 


प्राप दोनो के श्रनुग्रह से यह्‌ कन्यादान .रूप धर्म प्राप्न 
ह्ुश्रा । ( अर्थात्‌ कन्याप्रदान करने का उपदेश । ) मै सदा चाप 


९ परो घम॑.--कन्याप्रदानरूपः 1 ( गो० ) 


द्विसप्ततितमः समैः धत 


दोनो का दासरहू। चाप नोनी इन भुख्य श्रासनों पर बिराजिए 
(दो यख्य आसन--राजा जनक का शौर महारज दशरथ 
का) 1१५॥ 


यथा दशरथस्येयं पथायोध्या पुरी मम ¦ 
्रथुतवे नास्ति सन्देहो यथाह कतुमर्हथ \१६॥ 
प्रभुत्व में जैसे जनकपुरी महाराज दशरथ कीटैः चैते दही 


अयोध्यापुरी मेरी है। इसमे छं मी सन्देह नदी है! अतएव 
स्रापको जो उचित जान प्डेसो कोजिर 1१5 


तथा त्रुवति वैदेदे जनके रपूनन्दनः । 
राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । १७] 


लव जनक नेये चचन महारार दशस्थसरे कटे, तव उर्न्दोनि 
प्रसन्ने होकर जनफ से का, ॥१५॥ 


युवामसं ख्येयगुशौ भरातरौ मिथिलेश्वरौ । 
ऋषयो राजसंघाश्च भवद्धयामभिपृजिताः ॥१८॥ 


दे मियिलेश्वर । चाप दोनो माटूयो मे च्रसख्य गुण दै । आपने 
ष्छपियो शौर गजाच्ों का श्रच्छा सत्कार किया ह ॥१८॥ 
स्वस प्रप्ठुहि मद्रं ते गमिष्यामि स्वमालयम्‌ । - 
श्राद्धकर्माणि सर्वाणि विधास्यामीति चात्रवीत्‌ ॥१६॥ 
फिर महाराज ठवशरथनेक्टा कि, मै खापको थाशीर्वाद देवा 
हकर, आपका कल्याण हो । शरव मँ स्वरथाने पर जाकर विधि 
पूर्वकं नान्दीमुख श्रा? सव श्राद्धकर्म करवा हू ॥१६॥ 
तमापृष्ा नर्पतिं राजा दशरथस्तदा । 
्नीनदरो वौ पुरस्कृ जगामा्ं महायशाः ॥२०॥ 
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इस प्रकार राजा जनक से विदा हो म्टाराज दशरथ दोर्नो 
सुनियो को श्रागे कर, तुरन्त चल दिए ॥(२०] 
, स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः । 
प्रभाते काल्य्त्थाय चक्र गोदानयुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
अपने स्थान पर जा करर महाराज दशरथ मे विधि से 
श्राद्ध शिया शरीर अगले त्रनि प्राच काल होते दी गोदानादि 
किए ॥२१॥ 
गवां शतसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः । 
एकैकशो ददौ राजा पूत्रालुदिश्य धर्मतः ॥२२॥ 
महाराज दशरथ ने श्रपने राजकुमारो की मद्नलकामना के लिए 
एक-एक लाख गौर, एक-एक नाद्यण को दीं ॥२२॥ 
एुवणंभरङ्गाः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः । 
गवां शतसदसराणि चत्वारि पुरुपषभः ॥२३। 
उन गीं के सीगसोनेके पर्ोँसे म्देहुएये। वे दुधार थी। 
उनके साथ उनके वड ये । प्रत्येक गौ के साथ कासि का दृध 
दुहन का पात्र ( दुष्रैडी) था । इस प्रकार की चार लाख गीर्दँ 
महाराज ने दं ॥२३॥ 
वित्तमन्यच्च सुवरहु दिजेम्यो रघुनन्दनः । 
ददौ गोदानञुदिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥२४॥ 


पुत्रवत्सल राजाने पुर्बोके कल्याण के लिए वहत साधन 
गोदान के उदेश्य से ब्राह्यणो को दिया ॥२४॥ 


~~~ 


चरिसप्रतिवमः सैः |; 


स सुतैः कृतगोदानेश तस॒ नृपतिस्तदा । 
लोकपासैरिामाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः ॥२१॥ 
इतिं दिखप्ततितमः खगः 1 


पुं सदिव गोदान कर सहएरज दशरथ रसे शतेभिव हुए ससे 
सोकपालो सहित ब्रह्मा जी शोभित दोते दै ॥२५॥ 


वालकारएड का बहत्तर्वां सगं समात्‌ दृश्या । 
2 
त्रिस्तितमः सर्गः 
त 
यसमस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ । 


तर्सिमस्त॒ दिवसे शूरो युधाजित्सष्पेयिषान्‌ ॥९॥ 


जिस दिन महाराज दशस्य जी ने उत्तम्‌ ( विधिपूर्वक ) गोदानं 
किए, उसी दिन युधाजित्‌ जी भी ( जनकपुर ) पचे 1९॥ 
पत्रः केकयराजस्य साक्ताद्रतमातलः । 
चष्ट पृष च शलं राजानमिदमत्रवी्‌ ॥२॥ 
केकय देश के राजा केपुच्र, भप्ठजी के साक्षात्‌ मामाने, 
-महायज दशस्थ जी से मिल कर, कुशलक्तेम पृ्ठी भौर बह 
बोले ॥२॥ 
केकयाधिपती राजा स्नेदाक्छशलमतरवीत्‌ । 
येषां ुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम्‌ ॥२॥ 


श्तयः बालकाण्ड 


हे म्टाराज । केकय देशाधिपति ने वडी प्रीति के साथ श्रपना 
शल कहा दै श्रौर कटा कि श्राप जिन लोगों की कुशल चाहते दै 
वे सब प्रकार से छुशल टै ॥२॥ 
स्वस्रीयं! मम्‌ रजेन द्रष्टुकामो महीपतिः । 
© 4 
तदथगुपयातोऽहमयोष्यां रघुनन्दन ॥४॥ 
हे राजेन्द्र । हमारे पिताकोमरतजीके देखने की इच्छादै॥ 
मै इसीलिए प्रथम अयोध्या गया ॥४॥ 
रत्वा स्वहमयोध्यायां विवादा्थं तवात्मजान्‌ । 
मिथिलामुपयातांस्तु खया सह महीपते !*५॥ 


जव मैने वहां सुना कि, श्राप राजङ्कमारों का विवाह करने के 
लिए उनको लेकर भिथिलापुरौ पधारे द, तव मै 11९] 


त्वरयाऽभ्युपयातोऽदहं द्रष्डुकासः स्वसुः सुतम्‌ । 
रथ राजा दशरथः प्रियातिथिभरुपरिथतम्‌ ॥६।॥ 
तुरन्त अपने भजे को देखने के लिए यो चला श्नायार्हू! 
महाराज दशरथ ने अपने नातेदार ( साले ) को आया हुभ्रा ॥६॥ 
छा परमसत्कारैः पूननाहेमपूजयत्‌ । 
ततस्तामुषितो रारि सह पत्रेमदात्मभिः ।७॥ 
देख, उस सतार करने योग्य नानेगार का ॒श्रच्छी तरह सत्कार 
किया श्रौर श्रपने गजकृमायेँ गदित रात्रि को सुखपूर्वकः 
निवास किया ॥५॥ 
१ स्वलीयं-भरत | ( सया० ) 
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प्रभाति पुनरुत्थाय छरला कर्माणि कर्मवित्‌ । 
ऋरषीस्तदा पुरस्छृत्य यज्ञवाटञ्ुपागमत्‌ ॥८॥ 
( श्नगले दिन ) प्रात"काल होते ष्टौ मदायाज दशरथ निक्म 
कर, श्छपियों सहित यज्ञशालां गये ॥। 
युक्ते भरहरते षिञये सर्वाभरणभूपितेः । 
भ्रातभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः ।&।॥! 


विष्टं पुरतः कुला मदर्वीनिपरानपि । 
विष्टो मगवनेत्य वैदेहमिदमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
विज्नयमुहूते मे वसिष्ठादि सव ऋषियों सदित सुन्दर ब्ल 
श्मौर भूषण से सुसस्जित माद्या के साय श्रीरासच्न्धरनीको 
विवाह के मह्धलाचार की रीति कप चर, वसिष्ठ जी राजा जनक- 
से चोते ॥६।१०१) 


राजा दशरथो राजन्‌ छृतकौतुकम्कैः 
पुरेनर्यरश्रेण्ड दातारमभिसाङ्कते ॥११॥ 
हे राजन्‌ । महाराज दक्षस्य श्रपने राजकरुमायो से ( च्रार्सन्भक }- 

मद्धल कृत्य कया चुके ! दै नखरभरेप्ठ ! छव वै थापकी प्रतीच्छ 
कर रटे है ११ 

दातप्रतिग्रदीदम्यां सर्वार्थाः प्रसवन्ति हि । 

स्वधर्मः प्रतिपद्यस्व ठुला वैवाद्युत्तमम्‌ ।।१२॥ 

स्वधर्म -- प्रतिश्चारूप ! ( गोर 


------- 


६० बालकाण्डे 


क्योकि दान-दावा श्रौर दान लेने रा जव दोनों तत्पर हो 
तभी काम होता है) अतः आप भी वैवाहिक मङ्गलकर्म करके 
- अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए ॥१२॥ 


इत्युक्तः परमोदारो * वसिष्ठेन महामना ! 
्रस्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्‌ ॥१३॥ 
जब महात्मा घसिष्ठ जी ने परमदाता राजा जनक से यह्‌ कदा 
- तव परम धमौत्मा राजा जनक बोलते ।,१३॥ 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा सम्प्रतीच्यते । 
स्गृहे फो षिचारेऽस्ति यथा राज्यमिदं तव ॥१४॥ 
महाराज दशरथ कोक्या किसी मेरे दरवान ने रेका है९ 
(नो यक्ञशालाके हार "पर वै खड़े हुए है) मदाराज किसकी 
परवानगी की प्रतीक्ता कर रहै है ? अपने घरके अन्दर नेमे 


भी क्या कों स्कावट होतो दै१यष् भीतो चन्यं का घर 


(याभ्य) है) चकते क्यों नदौ श्राते १(मेरे श्चाने की प्रतीक्ता 
क्यो करते दै ? ) ॥१४॥ 


[ नोट--इखका भाव यह्‌ किं, महाराज दशरथ केलिए कोर रोक- 
टोक़ न्दी | वे च्रानन्द से पधार । ] 
¢ [4 
कृतकोतुकसवेस्था वेदिमूलयपागताः । 
मम कन्या यनिशेष्ठ दीप्ता वह यंथाचिषः ॥१५॥ 


हमारी वो सव कन्याए मङ्गलाचार किए हुए वेदी के समीप 
-यैटी दहै । वे सव श्रग्निशिखा की वरह देदीप्यमान हैँ ॥१५॥ 


१ परमोदारः-परमदाता ! (रा ) 
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सम्जोऽहं त्वसतीकोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः । 
श्रषिघ क्रियतां राजन्‌ फिमर्थमवलम्बते ॥१६॥ 
मँ स्वयं यहां वेद्रीके पास वैडा हृश्राश्रापलोगो दीकी वाट 
जोहरहा ह| सो श्रव विलम्ब किसवात काह? महायज से 
किए कि, सव काय्यै मव शीघ्र मिवित्र होने चाहिए ॥१६॥ 
तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा । 
प्रवेशयामास सुतान्‌ सर्वानुपिगणानपि ॥१७॥ 


वसिष्ठ जी द्वारा राजा जनक का यद सन्देसा पा, मद्रान 
दशरथ ने राजकुमार्यो श्रौर ऋष्यो सदित विवाद्‌-मण्डप मे 
अवश किया ॥१५॥ 
ततो राजा विदेहानां वसिष्टमिदमव्रवीत्‌ । 
कार्यस छपे सर्वामृपिभिः सह धामिकैः ॥१८॥ 


रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो । 
तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवानुपिः ॥१६॥ 
तदनन्तर राजा जनकने व्सिष्ठटजीसे कदा कि, है षे! 

चाप श्रन्य ऋषियों सहित लोकाभिराम श्रीरामचन्द्र जी के विवाद 
की विधि करवादइर । यह्‌ युन श्रौर जनक जी से, “वहुव अच्छा, 
कराते हैः” कह कर, मगवान्‌ वसिष्ठ जी ने ॥ १८।१६॥ 

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम्‌ । 

प्रपामष्येः त बिधिचद्रदिं कृत्वा महातपाः ॥२०॥ 


० ---~-~---~----~----~-----..-~-----~-- ~~ -----~-- ~-------------- } 
१ प्रपामष्ये--यक्षशालामष्ये इतिकतक. । श्रभिनचनारिकेलादिरवित- 
-मरुढप दृत्यं. | ( गो* ) 


%६२ बालकाण्डे 


विश्वामित्र श्रीर धमौतमा शतानन्द को आगे कर, विवाह 
मण्डप के वीच मे अगनिस्थापन करने के लिए अिधवत् वेदी 
नाई ॥२०॥ 

्रलंचकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः । 


सुवणपालिकाभि"थच्छिद्रङकम्भैश्च साङ्ङरंः ॥२१॥ 
फिर उस्र वैदी को चारों ्रोर गन्धपुष्पादि से सजाया श्रोर 
सृव्रण शलाकार््रो, करवा णवं दृषह्ुरादि से शोभिव 
किया ॥२१ ध & 
अङ्कुरादयेः शरवेश्च धृपपत्रेः सधुपकरैः । 


शंखपत्रैः स्वैः सभ्मिः पररर्ष्यामिपू सितैः ॥२२॥ 
दूर्व, सर्वा श्चौर दूध से भर कर वदत से पात्र रये । च्रघ्यैः 
का सामान मरकर पात्र मी स्थापित स्षि।ख्‌वारिवा अर्व्यैपाक्र 
भी शद्धाकार रखे ॥२२॥ 
(4 प्रौ न्द भ. | 
लाजपृ्शंश्व धरचतेरमि संस्कतैः । 
दर्भैः समैः समास्तीयं परिधिषन्मन्तपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
बहुत से पातरौ च धान की खील ( लावा ) ख।र जल से धुला- 
कर अक्त भरा कर रखाए च्रीर सच्र पड कर विधिपूरवक बराबर 
वरावर के ( श्चथौत्‌ एक नाप के ) कुश.विद्रवाए्‌ ॥२३॥ 
प्रप्निमाधाय वेया तु विधिसन्त्रपुरस्छृतम्‌ । 
जुहावाग्नौ म्ातेजा विष्टो भगवानृषिः ॥२४॥ 
तदनन्तर विधिचत्‌ श्रौर मच्र पट कर, वेदी पर श्चग्नि स्थापन 
किया शौर महातैजस्वः भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि, उक्त रग्नि मे 
-श्राहुवि देने लगे । रा - 


४ + --साड कुराभिरितिलिदधविपरिणामेनादुकष्यते । 
( गर 
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ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 
समक्तमग्नेः संस्थाप्य राषवाभिष्ठुसे तदा ॥२५॥ 
फिर सीता जी को सव गहने पहना कर, वेदी के निकट श्रौराम- 
चन्द्र जी के समने वैठाया ॥२५॥ 
व्रषीन्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम्‌ । 
] हृर्मचरी 
इयं सीता मम सुता प तव ॥२६॥ 
राजा जनक ने श्रीरामचन्द्र जी से कदा-है राम ! यष मेरी 
-कन्या सीता, चाज से भापकी सदधमम॑चारिणी हुई ॥२६॥ 
शप्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृहीष्व पणिना । 
पतिव्रता महाभागा च्छायेवाुगता सदा ॥२७॥ 
इसे श्राप लीजिए श्रौर श्नपने दाथ से इसका काथ पकडिए । 
यह्‌ महाभागा पतित्रता सदा दाया की तरह श्रापकी अनुगामिनी 
-बनी रहैगी । श्राप दोनों का मङ्गल हो ॥२७॥ 
इत्युक्ता प्राकतिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा । 
साधु साध्विति देवानामृषीणां दतां तद्‌ ॥२८॥ 
यह्‌ कह कर राजा जनक ने मंत्रों द्यारा पवित्र किया दुभा जल 
दोनो पर िडका । उस समय सव देवता श्रौर ऋछषिगण॒ '^साधु- 
साघु" कहने लगे ॥२८॥ 
देवटुन्दुभिनिर्धोषिः पष्यवर्षो महानभेद्‌ । 
एवं दा तदा सीवां सन््रोदक्पुरस्छताम्‌ ॥२६॥ 
१ प्रतीच्छ--ग्हाण ¡ ( गो० ) 


शथे बालकारुडे 
देवता ने नगाद़े वजाए श्रौर वडी भारी पुष्पों की वर्षा 
की। इस प्रकार सीता का श्रीरामचन्द्र जी के साथ विवाद 
कर के ॥२६॥ 
श्र्रवीज्जनको राजा हर्षणाभिपरिप्लुवः । 
लक्मणागच्छ भद्रं ते ऊर्मिलां च ममात्मजाम्‌ ॥३०॥ 
© 
प्रतीच्छ पाणि गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पययः | 
तमेवयुक्सखा जनको भरतं चाभ्यभाषत ॥२१॥ 
राजा जनक श्रव्यन्त प्रसन्न दौ बोले, हे ! वुम्दायः 
मङ्गल दो । तुम भी शीघ्र भ्राकर मेरी पुत्री उमिला को प्रण करो 


छर अपने हाथ से इसका दाथ पकड । विलम्ब मव करो । फिर 
गजा जनक ने भरत से का ॥२०।३९॥ 


पाणि गृह्णीष्व माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन । 
शत्रघ्' चापि धर्मात्मा अत्रवीडजनकेखरः ॥३२॥ 


हे मरत ! तुम ॒मार्डवी का पाणिप्रहण करो 1 तदनन्तर रजा 
लनक ने शचन्न से मौ कदा, ॥३२।। 
श्रुतकीत्यां महाबादो पाणि गृह्णीष्व पाणिना । 
सवे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे खचरितित्रताः ॥२३॥ 
हे शचरु्र ! ठुम श्रुतकीविं का दाथ श्चपने दाथ से पकर । तुम 
सव कै सव जेते सौम्य स्वभाव व सुचस्तरि हो, ।३३॥ 
पत्नीभिः सन्तु काड्र्स्या मा भूत्कालस्य पर्ययः । 
जनकस्य वचः भ्रुवा पाणीन्‌ पाणिभिरस्प्शच्‌ ॥२३४॥ 
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वैसे दी व॒द तुम्दारी पलियां मी मिली है) इन्हे अङ्गीकारः 
करो, जिससे काज्ञ न वीत जाय | अर्धात्‌ विषाह्‌ की लग्न न 
निकल जाय ।३४।॥ 

[ नोट-इखको मि° प्रिफिथ ने, इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

मछ 225 5005, पाव 21] 07 एण, 

85 &€011८ 10 ए ००7 19८5 29 (प्ट, 

{< फला] प€ एण $ 216 {0 तै, 

240६ 16१ ०८८25109 5110 व्व? 

श्र्पात्‌ हे राजकुमायो ! वम सवर श्रपनी उन प्रलयो के साथ सदां 
श्रच्छा श्रौर सत्य व्यवहार करना श्रौर श्राज ठम लोग जिस प्रतिशषाको- 
करते हो, इसका द्माजन्म निर्वाह करना । गरव विलम्ब मत करो ] ] 


चत्वारस्ते चतसृणां वपिष्ठस्य मते स्थिताः। 
सर्मिनि प्रदक्षिणं इता वेदिं राजानमेव च ॥३१॥ 
ऋर्पीश्चैव महातमानः सभार्या रघुसत्तमाः । 
यथोक्तेन तदा चक्र्वां विधिपूंकम्‌ ॥३६॥ 
राजा जनक के इस प्रकार कहने पर चारो राजकमारो ने चासः 
राजकमारियों के दाथ पकडे श्यौर वस्प्ठिजीकी आज्ञा से पलयो 


सष्टित, श्रग्निवेदी, राजा जनक दथा पियो की पर्करिमा करके 
धिपूरवक सव वैारिक क्म किए ॥३५॥३ 
काङतप्थैश्य गीतेषु ललितेषु च पाणिषु । 
पष्पदृष्टिर्महत्यासीदस्तरिक्ासुमाखरा ॥३७।॥ 
इस प्रकार चारो ककृत्थनन्ठनौं दारा उन यजकृमारियों क - 
सुन्दर हाथो कै पकड़ जाने परः अर्थात्‌ पाणिप्रदण दो चुरुने पर, 
सकाश से दिव्य पुष्पो कौ वड़ी मारी वपां हुईं ॥३५॥ 
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दिव्यदुन्दुभिनिषेविर्गीविवादित्निःखनैः । 
ननृतुश्चाप्सरः संवा गन्धर्वाश्च जगुः फलम्‌ । 
विवाहे रघूष् ल्याणां तदद्श्तमदृश्यत ॥३८॥ 

देवताश्च ने नगाडे बजाए, च्रप्लरँ नाचीं भौर गन्धर्वं ने 
गीव गाए । दशरथनन्दनों के विवाह मे ये विस्मयोत्पादक कौतुक 
- देख पड़ ॥ ३८ 

ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्धुष्टमिनादिते । 

तरिरधिं ते परिक्रम्य उषहुर्भायां रघूत्तमाः ॥३६॥ 

इस प्रकार वाजे वजते हुए वीन-तीन बार तीनो अग्नियों 
की प्रददा कर, राजकुमार ने अपनी पलिर्यो को प्रहरण 
-कफिया ॥३६॥ 

्रथोपकषार्या' जग्धुस्ते सदारा रघुनन्दनाः 
राजाप्यनुययौ पश्यन्‌ सपिसंयः सब्रान्वः ॥४०॥ 
इति त्रिसप्ततितमः सगः ॥ 

वदनन्तर सत्र राजकुमार अपनी पलिगर्यो सदित जनवासे को 
सिधारे । सदायज जनक भी ऋषियों रौर बन्धुबान्धवों सदिव 
विवाह का कोतुक देखते हुए जनवासे को गए ॥४०॥ 

वालकाणएड का तिहत्तरवां सगं समाप्त हुच्रा । 

[ टिप्पणी--इस विवाद काय म लद्छण के बाद भरतनजी दय 
विवाह द्रा देख, कु लोगो को यह शका टो छकती है कि, च्येष्ठ भरत 
को दोदर छोटे लद्ण का विवाद प्रथम क्यों हृश्रा | इस शकाकी 

,% तीन अभ्निया--ग्र्यात्‌ १ गाह॑पत्य २ श्राहवनीयामि श्रौर 
-3 सोत्रामि | 


4. 


चतुःसप्तविवमः समैः ९६७ 
निद्त्ति टीकाकारो ने यह कट कर की है कि, ल्म श्रौर रत सगे माई 
न वे । ग्रतः च्येष्ठ श्रौर लघु की शद्धा यदां नदीं हो सकती ! ] 


% 
----१०*--~ 


चतुःसप्ततितमः सर्गः 


--\ई -- 


मथ राज्यां व्यतीतायां विश्वामितो महायुनिः । 
आषा तौ च राजानौ जगामोचरपवंतम्‌ ।१॥ 


विवाह दो चुकने पर श्रगलते दिन सवेरा होते दी मदि विश्वामित्र 
दोनो रजा ( महाराज दशरथ श्ौर राजा जनक ) से चिदा मग, 
दिमालय पर ( तप करने ) चलते गये ॥१॥ 
आशीर्भिः पूरयित्वा च इमार सराघवान्‌ । 
विश्वामिग्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम्‌ ॥२॥ 


विश्वामिन्न नै जाते समय राजकुमारो को चथा महाराज दशरथ 
को आशीर्वाद दिये । महषि विश्वामित्र के विदा दौने पर महारज 
-दशरथ ने मिथिलेश्वर राजा जनक से (२॥ 


आषा जगामा राजा दशरथः पुरीम्‌ । 
गच्छन्तं तं तु राजानमन्वगच्छनराधिपः ।(२॥ 
धिदा साग श्रति 'शीव्र अयोध्या को भरस्थान किया राजा 
जनक कुलं दूर तक मदाराज दशरथ के पीठे-पीले उन विदा ' करने 


गये ॥३॥ 
वा० रा०-२२ 
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श्रथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं? बहु । 
गवां शतसहस्राणि बहूनि भिथिलेशरः ॥४॥ 
प्मौर ददेज के लवाजरमे मे ( दैन-दायजे मेँ ) मिधिलैश्वर ने 
योध्याधिपवि को एक लाख गे दीं ॥४।। 
कम्बलानां च शख्यानां ्ोमकोटचम्बराणि च । 
हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं स्वलङ्कृतम्‌ ॥५॥ 
बहुत से बहुमूर्य दुशाले अर एक करोड़ रेशमी वख दिये ! 
श्नेक सुन्दर शौर सजे सजा हाथी, घोडे, रथ, पैदल, ॥५॥ 
ददौ कन्यापिता तासां दा्ीदासमनुत्तमम्‌ । 
हिरण्यस्य सुवणंस्य युक्तानां वदरमस्य च ॥६॥ 
दास्यां रौर दास दिये । बहुत सी बद्िया मोदे शरीर भश- 
पिरया, मोती, मग ( अथवा बद्िया सोने के मोवी जे गहने ) 
दिये ॥६॥ 
ददौ परमसंहृष्टः कन्याधनमनुकत्तमम्‌ । 
द्वा बहुधनं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार परम प्रसन्न दो श्रौर भी बहुवता बहुमूयर दायजा 
दे कर, राजा जनक, माया दशस्थ से चाज्ञा मांग ।७५॥ 
प्रविवेश स्वनिसयं मिथिलां मिथिलेश्वरः । 
राजाप्ययोष्याधिपविः सह पूतरमंदात्ममिः ॥८॥ 


मिधिलेश्वर अपने मिथिलापुरी वाले राजमवन मे गये! मह्म- 
ज दशरय भी, रज्कुमारो को साथ लिये हुए ॥८॥ 


१ कन्याणन्‌-योदुकाल्यम्‌ । ( रा } 
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छषीरमूनव पुरस्कृत्य जगाम सवन्लावुगः । 
गच्छन्तं तं नरव्याघ र्षिसंधं सरापवम्‌ ॥६॥ 
तथा ऋषियों को भागे कर, सेना सहित चल दिये! छऋषिरयोः 
श्रौर श्रीरामचन्द्र जी के साथ जावे हुए मदारज दशरथ ॥६॥ 
घोराः स्म पर्तिणो बाचो व्याहरन्ति ततस्ततः | 
भौमाश्चैव मृगाः स्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्णिम्‌ ॥१०॥ 
के मागे मँ चारों चोर भयङ्कर पत्ती वोकतने लगे। हिरन दौद्‌ 
कर रास्ता काटने ले ॥१०॥ 
तान्‌ चरा राजशादूलो विष्ट पर्यपृच्छत । 
सौम्याः पर्तिणो धोरा स्रगाश्चापि प्रदराः ॥११॥ 
इन अपशकूरनों को देख), महाराज दशस्थ ने वसिष्ठ जीखे 
पूया कि, यद एक श्नोर दुष्ट पत्ती जरी परह्‌ बोल रे है रौर दूसरी 
ओर हिरन दाहिनी योर से रस्ता काट रहै है ॥११॥ 
किमिदं हृदयोत्कम्पि सनो मम विषीदति । 
रज्ञो दशरथस्येच्छ ता पाक्यं महानुपिः ॥१२॥ 
यह्‌ हदय दहलाने बाला क्षया उत्पाव टै ९ इन अपशकूनों को 
देख मेरा मन उदास टो गया है । महाराज के इन प्रश्नों को सुज 
महर्षिं षसिष्ठ जी ने ॥१२॥ 
उवाच मधुरां बाणीं भ्रुयतामस्य यत्फलम्‌ । 
उपस्थितं मयं धोरं दिव्यं पदिषुखाख्चयुवम्‌ ॥१३२॥ 
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मधुर वाणी से उत्तर दिया कि, इनका फल सुनिए । पदी बोलो 
चोल कर बवला र्दे ह वि, कोई बदा मारी भय उपस्थित होने 
चाला हे ॥१३ 


स्रगाः प्ररामयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌ । 

तेषां संबदतां तत्र चायुः प्रादुर्बभूव ह ॥१४॥ 
परन्तु मूरगो के रास्ता काटने से अरथत्‌ बाई चोर से दाहिनी 
शरोर जाने से, उसभय का नाश प्रतीत होता है! अवः चाप 


सन्घ नष्ों। यदहवात दोही र्दीथी कि, बडेजोर कीर्थाँधी 
चली ।१४॥ 


कम्पयन्‌ मेदिनीं स्वा पातयं श्च महाद्रुमान्‌ । 
तमसा संतः घयेः सर्वा न प्रबभ॒र्मिंशः ॥१५॥ 
जिससे परथिवी कपिने लगी, बड़े-बड़े दृत गिरने लगे । धूत के 
कारण सूयं दिप गये अौर अन्धकार छा गया, दिशा्ो का ज्ञान न 
रदा ।॥१५॥ 
भस्मना चारृतं सवं सम्पूटभिव तदूबलम्‌ । 
वसिष्टश्वषयश्चाल्ये 
वसिष्ठश्चपयश्चालन्ये राजा च ससुतस्तदा ॥१६॥ 
इतनी धूल उडी कि, सैनिको के छक्के छूट गये । वसिष्ठ जी 
वथा अरन्य करपियों को, महाराज दशरथ तथा उनके रजकुमार्यो 
को ॥१६॥ 
ससंज्ञा छव तत्रापन्‌ सर्वमन्यद्विवेहनम्‌। ` 
तरसमस्रमसि वोरे त॒ भस्मच्छ्रब सा चमूः ॥१७॥ 


चतु"सप्रावत्तमः सगः ५०१ 


तो उस समय चेत रदा रौर सव चेव दौ गये । क्योकि उस 
घोर अन्धकार मँ, सव सेना भस्माच्छादित हो गईं थी! अर्थात्‌. 
सानो धूल से ठक गई थी 11९७] 
ददशं भीमपङ्काशं जटामण्डलधारिणम्‌ । 
मार्गवं जामदग्न्यं तं राजराजविमर्दिमम्‌ ॥१८॥ 
वदनन्वर मदाराज दशरथ ने भयङ्कर रूप धारण किये, नटाजूट- 
धारी, थगुवंशी जमदग्नि जी के पु शौर राजानो का मान मदेन 
करने बाले परशुराम को देखा ॥१८। 
कैलासमिव दुर्धषं काल्लाभिमिव दुःसहम्‌ । 
ज्वलन्तमिव तेजोभिदुनिं रीतं प्रथग्जनैःः ॥५१६॥ 
परशुराम जी कैलास की तरद्‌ दुधेपे, कालाग्नि क समान दुस्सद, 
क्रोध से जलते हुए श्रमग्नि के समान श्रौर पामर लोगो द्वार दुनि- 
रीच्य ये ॥१६॥ 
स्कन्धे चासा परध धुविचुद्गणोपमम्‌ । 
प्रगृह्य शरमरुख्यं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवम्‌ ॥२०॥ 
बे पने कथे पर फरसा रखे हृएयथे रौर विजलो की वरह 


चमचमाता धनुष शरोर बाण लिये हुए एेसे जान पड़ते थे, मानों 
त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिवजी आये दों ॥२०॥ 


तं चटा भीमसङ्काशं ज्वलन्तमिध पावकम्‌ । 
वसिष्टमरयुखाः सवे जपहोमपरायणाः ।॥२१॥ 
२ एथम्ननै --पापरैः ( गो० ) ५ 


०२ बालकाण्डे 


दहकती हुई श्ाग कै समान उन भयानक रूपधारी परशराम 
जी को देख, जपहोमपरयायण वसिष्ठ प्रमुख ॥२९॥ 


सङ्गता युनयः स्वे सञ्जजल्पुरथो मिथः । 
कच्चितिव्वधामर्षी च्रं नोरा यिष्यति ॥२२॥ 
षिगण आपस में कने लगे कि, पिता के मारे जाने के 
कारण क्रोध मँ भर, परशुराम नीक्तत्रियों का नाश करनेको तो 
कटी नदीं आये ॥२र 
पूर्वं ्त्रवधं कृता गतमन्युर्गतज्वरः । 
पत्रस्योतसादनं मुयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्‌ ॥२२॥ 


त्रियो का नाश कर पहले पो इनका कोध शान्व दौ 
न्युका दै। अव क्या पुनः पत्रियां का नाश करने पर दवुज्े 
ह ॥२३। 


एवञुक्लाऽष्य॑मादाय मार्गवं मीमदशंनम्‌ । 
ऋषयो रामरामेति वचो मधुरमन्रुवय्‌ ।॥२४॥ 


इस प्रकार परस्पर बातचीत कर छषिगण भ्य पाद्य लते 
खनके अणे गये श्मौर राम ! राम ! रेखा मधुर वचन कदने 
लगे ॥२४॥ 


प्रतिगृह्य तु वां पूजामषरिदतां प्रतापवान्‌ । 
रामं दाशरथिं रमो जागदग्न्योऽस्यमापत ॥२५॥ 
इति ष्दठुःसप्ववितमः सगः ॥ 


पथ्चसप्ततितमः सगंः ५०३ 


प्रतापी परशुराम ने ऋपिर्यो का वह आतिथ्य म्रहण किया] 
दशस्थतन्दन श्रीराम जी से परशुयमर जी इस प्रकार वातचीत करने 
लये ॥२५॥ 
बालकाण्ड का चौहन्तस्वां सगं समाप्त हृश्रा । 


~~ * © ° ~~ 
० 


(५ 
पञ्चसप्ततितमः सगः; 
--; ४‰.- 
राम दाशरथे राम बीयं ते श्रूतयेऽद्भ तम्‌ । 
धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्‌ ॥१॥ 
हे बीर राम । बुम्दासा पराक्रम अदुभुत सुनाई पड्वा है। 
लनकपुर भें तुमने जो धलुष पोड़ा दै, उसका सारा वृत्तान्त भी मैने 
सुना दै 1९॥ 
तदद्‌ तमचिन्त्य च मेदनं धनुषस्त्वया । 
तच्छुत्याऽहमनुप्र पो धनुग दयापर शमम्‌ ॥२॥ 
उस धनुष का तोड़ना विस्मयोत्पादक शौर ध्यान मेन भने 
योग्य वात है ! उसी का परत्तान्त सन हम यां आये हैँ शौर एक 
दूसरा उत्तम धटुष लेते माये है ॥२॥ 
तदिदं घोरसङ्काशं जामदग्न्यं महद्धनः 
पूरय शरेशैव स्ववलं दशंयस्र च ॥२॥ 


यद्‌ भयष्कर बड़ा धनुष जमदग्नि जीका दै (अथवा इस 
घनुष करा नाम जामदग्न्य दै) इस पररोदा चदा कर भौर बाख 
ष्वद कर, शाप अपना चलत मे दिखलाइए ॥३॥ 


३८०४ बालकाण्डे 


तदहं ते बलं दरा धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
इन्दरयुदधं प्रदास्यामि वीर्य॑श्ला्यमदं तब ॥४।। 
इस धटुष के चढ़ाने से तुम्दारे बलको हम जान लगि श्रौर 
उसकी प्रशंसा कर, दम तुम्हारे साथ न्द्र युद्ध करगे 11४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुता राजा दशरथस्तदा । 
विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिवाक्यमन्रवीत्‌ ॥५॥ 


परशुराम जी की ये वातत सुन, महाराज दशरथ उदास हो गये 
शौर दीनतापूवेक ( अर्थात्‌ परशुराम की खुशामद्‌ कर के ) दाथ 
जोड कर, कने लगे ॥५॥ 


कत्ररोषात्‌ प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महायशाः । 
बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमर्हसि ॥६॥ 
हे परशुराम जी । आापका त्त्रियों परजो कोपथा वह शान्व 
हो चुका, क्योकि प्रप तो बड़े यशसी व्राह्मण है । ( च्रथवा श्राप 
नरायण है अत" सतत्रियों जैसी गुस्सा को शान्त कीजिए, क्योकि 
ब्राह्यणो को कोप करना शोभा नदीं देता 1) याप मेरे इन बालक 
पुत्रों को ्रभयदान कीजिए ॥६॥ 
भागवाणां इले जातः स्वाध्यायत्रतशालिनाम्‌ । 
सहसरा प्रतिज्ञाय शसं निक्षिप्वानसि ॥७॥ 
वेदपाठ मे निरत रहने बाल्ञे भागेववंश मे उत्पन्न श्राप 
इन्द्र के सामने प्रतिना कर सव दयियार त्याग चुके है ॥७॥ 
स तं धर्मपरो भूला कश्यपाय वसुन्धराम्‌ । 
दात्रा वनय्ुपागम्य महेन्द्रङृतकेतनः ॥८॥ 


पद्वसप्ततिवमः स्मः ५०७ 


अर सागी प्रथिवी का राज्य कश्यप को दै, श्राप सो महेन्द्राचल ` 

फे घन भँ तप करने चल्ते गये थे ॥८॥ 
मम स्वविनाशाय सम्प्राप्तं महाभरते । 
न चैकस्मिच्‌ हते रामे सँ जीवामहे वयम्‌ ॥६॥ 

( परष्ष्म देखते है कि, ) श्राप हासा स्वस्व नष्ट करने के 
लिए ( पुनः ) आये है! ( भाप यद्‌ जान र्खे ॐ, ) यदि कही 
हमारे श्रकेे रमदही मरेग्येतो हम्मेसे कोदमी जीता न 
वचेगा ॥६॥ 


मुषत्येवं दशरथे. जामद्रन्यः प्रतापवान्‌ । 
्रनाद्स्येव तद्वाक्यं राममेवास्यभाषत ॥१०॥ 
महाराज दशस्थ की इन वातो की श्रवहेलना कर, अर्थाच - 
कठं भी उत्तर नदे, प्रतापी परशुराम), श्रीरामचन्द्र जी से 
वोने ॥१०॥ 
इमे र धनुषी भ्रष्टे दिष्य लोकामिविश्रते । 
हृदे वलवती मुख्ये खढृते विश्वकमंणा ॥११॥ 
हे राभ ! ये दोनो धनुप थल्यत्तम ईै।चओर सारे संसार मेँ प्रसिद्ध ` 
। ये चडे दृद है भौर ये विश्वकर्म द्वा वड़ो सावधानी से वनाये 
गये है ॥१९ 
श्रतिदुष्टं सुरैरेकं यम्बकाय युयुत्सवे । 
पिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काङतस्थ यत्वया ।\१२॥ 
इनमे से एकतो दैववाश्मोंते महादेव जीको युद्धक्रने केः 
लिए दिया था, जिससे उन्दने ज्िपुराुर को मारया था भौर उसीः 
को तुमने तोड़ डला टै ॥१२॥ 
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इदं द्वितीयं दुर्धर विष्णो्त्तं सरोत्मैः। 
तदिदं वैष्णवं राम धञुः परपुरञ्जयम्‌ ।॥१३॥ 
यद्‌ दूसरा भी, जो हमारे पास दै, बडा मजवूत है । इसे देव- 
- तायो ने विष्णु भगवान को दियाथा। हराम । यदह विषु फा 
धनुष भी शचर्मों के पुर को जीतने वाला दै ॥१३॥ 
समानसारं काङुरस्य रौद्रेण धनुषा विदम्‌ 1 
तदा तु देषताः स्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम्‌ ।॥१४॥ 
शौर महादेव जी वाले धनुष के जोड का है! एक बार सब 
<दैववायों ने ब्रह्माजी से पृह्ाथा कि, ]1श४। 
शितिकणटस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीच्चया । 
द्भिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः ॥१५॥ 
महादेव जी यौर विष्णु भगवान्‌ के धनुषो में कौन सा बद्‌ 
=कर दहै? ब्रह्माजी ने देवताओं का अभिप्राय जान कर ॥१५॥ 
{ विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतांवरः । 
विरोधे च महचुद्धमभवद्रोमहष॑णम्‌ ] ॥१६॥ 
सत्वानो 'मे श्रेष्ठ (ज्हयाजीने) उन दोनों मेवड़ा विरोध 


- त्पन्न कर दिया । इस बिरोध का परिणाम यई हमा कि, उन दोनों 
भ रोमाच्चकारी घोर युद्ध हु्ा 1९६ 


शितिक्रण्टस्य विष्णोश्च परस्परजयेषरिणोः । 
तदा तु जुम्मिवं शैवं धनुर्मीमप्राक्रमम्‌ ।१७॥ 


महादेव रौर विष्मुं एक दूसरे को जीतने की इच्छा करने लगे । 
=मदादेव जी का बडा मजवृव धनुष दीला पठं गया ॥ १५ 


पञ्चसप्ठवितमः स्म $ ५८७ 


इुङ्कारेण महादेषस्तम्भितोऽथ प्रिसलोचनः । 
देवैस्तदा समागम्य सर्षिसंधैः सचारणैः ॥१८॥ 
तीन नेत्रो वाले महादेव जी बिष्णु जीकेर्हकार कसेद्ी से 
स्तम्भित हो गये । (अर्थात्‌ विष्य ने शिव को इग दिया) तब 
ऋषिर्यो श्यौर वचारणा सहिव सब देववरो ने वहां पर्व 
-कर, 1१८] 


याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ । 
जुम्मितं तदू शेवं विष्णपराक्रमेः ॥१६॥ 
दोनों से प्राथेनाकी भ्रौ युद्ध बन्द करवाया! विष्ु के 
चराक्रम से शिब के धनुष को दील देख, (1 १६॥ 
अधिकं मेनिरे पिष्णुं देवाः सर्षिगणास्तदा । 
धन्‌ रुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशा; ॥२०॥ 
प्रषियो सरित देववार्मो ने विषु को ( अथवा विन्ु के 
वनुष को ) अधिक पराक्रमी ( चथवा द्द्‌ ) समख ! महादेवजी 
ने ष्स पर क्रुद्ध दो, पना धचुष विदेद्‌ देश के महायशस्वी ॥२०॥ 
देवरातस्य राजपंददौ रस्ते ससायकम्‌ । 
इदं च वैष्णवं राम धनुः एरपुरङ्ञयम्‌ ॥२१॥ 
राजर्षि देवराव केदाय में वाण सदहितदे दिया! है राम! 
मेरे शय में यद्‌ जो धनुष दै, यह्‌ विष्एु का है सौर यद्‌ भी शतुर्भो 
केपुरफा नाश करने बाला है ।॥२१॥ 
ऋचीके भार्गवे प्रादादिष्णः सन्न्यासप्ुचमम्‌ । 
छचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रविकर्मणःः ॥२२॥ 
१ श्रपरतिकभेणः--स्वहवयंपि शापादिपरत्रि्रियार्छिष्य । (रा* ) 


०८ बालकाण्डे 


पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेभहासनः । 
न्यस्तशस्त्रे पितरि मे तपोवलसमन्िते ॥२३॥ 
पूर्वकाल में विष्णु मगवान्‌ ने यद्‌ धनुष श्गुवंशी ऋचीक को 
दिया । ्रुचीक ने पने सहनशील पुत्र चव हमारे पिवा-मदात्मा 
जमदग्नि को दिया | जव हमारे पितवा, शखखधार्ण करना त्याग, 
वप करने लगे ॥२२।।२३॥] 
जनो विदधे मृत्यं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः । 
वधमप्रतिरूपं त पितुः श्रुता सुदारुणम्‌ ॥२४॥ 
त्र राजा सदसख्रबाह ने मेरे पिता को गेवारपन कर मार 
डाला । पिता क इस अयोग्य, श्रौर अत्यन्त निष्डुरतापू्वेक मारे 
जाने का हाल सुन, ॥२४।। 
तत्रमुत्सादयन्‌ रोषाउ्जातं जातमनेकराः । 
परथिवीं चाखिलां प्राण्य कश्यपाय महान ॥२५॥ 
जैसे जैसे त्रिय उन्न दते गये, यैसे दी वैसे हमने क्रोध मे भरः 
कितनी ही बार उनको मासा । सारी प्रथिवी का राज्य अ्रपते दस्तगत 
कर, दमने महात्मा कश्यप को ॥२५॥ 
शस्यन्ते तदा राम दकिणां पुण्यकर्मणे । 
दचा महेन्द्रनिलयस्तपोधलसमस्ितः ॥२६॥ 
स्थितोऽस्मि तस्मस्तप्यन्वै सुमुखं सुरसेविते । 


श्रद्य तृत्तमधीरयेण त्रया राम महावल ॥२७॥ 
यज्ञ के श्नन्त मेँ उस पुख्यक््मं॑की दक्तिणा-स्वर्प दै दिया 
श्रौर हम तव से सुरसेनिव महेन्द्राचल परतप करते हुए, बडे 
सुख से रते दै। भाज हे मदावली राम! बुम्दारे उत्तम. 
पराक्रम ।२६॥२५॥ 


षट्सप्ततितमः समैः ५०६. 


श्ुला सु धनुयो मेदं ततोऽहं द्रतमामतः । 
तदिदं वैष्णवं राम पित्पेतामहं मह्‌ । 
रवम पुरस्तस्य गृह .णीप्व धनुरुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
दवारा धनुष फा टूटना युन, हम तुरन् यदा चज्ञे माये दै । चन 
विष्ु-परदत्त दमारे पुरुखों के इस उत्तम धनप को कनत्रिय-ध्मं भं 
त टो, लीजिए ॥२८॥ 
योजय धनुःेष्टे शरं परपुरज्नयम्‌ । 
यदि शक्नोपि काङ्सस्थ दनं दास्यामि ते ततः ॥२६॥ 
इति पञ्चसप्ततमः सगः 
है शचुर््रो कै पुर को जीतने बाले ! इसे सब्जित कर (रोदे से) 
इस पर वाण चदादइए । है काङ्कत्थय । यदि तुम इस पर वाण चदा 
सके तो ( परीकतर्थं ) मँ तुमसे इन्द्रयुदध करगा ॥२६॥ 
वालकाण्ड का पचहत्तरवां खगं समाप्त हृ्रा । 
--- भ*- 


९ 
पटसप्ततितमः सगः 
शला तज्जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा । 
गोरवाचन्वितकथः पितू राममथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
% त््त्रियधरमं मे स्थित हो; श्र्थात्‌ यद्यपि मैने क्ात्रधमं श्र्थात्‌ युद्ध 


करना परित्याग कर दिया है, तथापि इस समय में युद्ध से पराङ्मुख नहीं 
हो्जेगा } कटी यह मत कह देना कि, बामण को शान्त रहना ही शोभा 


देताहै। ' 


१० बालकास्डे 


परशुराम जी के वचन युन श्रीरामचन्द्र जी च्रपने पिता मद्या 
राज दशरथ के गौरव से श्र्थात्‌ श्नपने पिवा का श्रद्ब कर के मन्द- 
स्वर ( धीरे ) से बोते ॥१।॥। 
भ्रुतवानस्मि यत्कमम कृतवानसि भार्गव । 
अनुरुष्यामहे ब्रह्म्‌ पितुरानृण्यमा स्थितः ॥२॥ 
दे षरशुशम जी । श्रापने जोजो काम क्रिय दै वे सवर्मे सुनः 
वुका हू । ्रापने जिस प्रकार श्रपने पिवा क मारने वाले से बदलषए 
लिया- बह भी सुभे बिदित है ॥२॥ 
बीर्यहीनमिवाशाक्तं चत्रधरमेण भागव । 
्वजानासि मे तेजः पश्य मेऽच पराक्रमम्‌ ॥२॥ 
किन्तु श्रापजो यह सममते है कि, हम वीर्यदीनरहैः दम्भे 
क्तात्रधर्म का श्रभावदै, भ्रतःश्रापजो हमारे तेज का निराद्र करदे 
हसो आप श्व हमारा पराक्रम देखिए ॥२॥ 
इत्युक्तवा राघवः करुद्धौ भार्गवस्य शराप्तनम्‌ । 
शरं च प्रतिजग्राह दस्ताल्लघरुपराक्रमः ॥४॥ 
यह्‌ कहू कर शरीर क्रोध मे भर श्रीरामचन्द्र जीने परशराम कै 
्ाय से धनुष चौर वाण कट ले थे ॥४।॥ 
मारोप्य स धन्‌ रामः शरं सज्यं चकार इ । 
जामदग्न्यं तवो रामं रामः करद्धोऽजवीदिद्म्‌ ॥५॥ 


ध्यीर धनुष पर रोदा चदा रर उस पर वाण चदा, जमद्ग्नि 
क पुत्र परथुराम से श्रीरामचन्द्र जी छुद्र टौ यह बषोले ॥५॥ 


षटसप्तविवमः सगः ५१९ 


बरक्मणोऽसीति मे पूज्यो विश्वामित्रकृतेन च । 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्‌ 1६1 
दे परशुराम जौ ! एक तो ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूञ्यः 
है, दुसरे राप विश्वामित्र जीके नातेदार ( विश्वामित्र जीकीः 
दिन के पौन ) दँ । भतः इस वाण कौ श्राषके ऊपर छोड़ कर, 
श्रापके प्राण लेना तो मे नहीं चाहता ॥६।। 


इमां वा तदगतिं राम तपोवलप्तमार्मितान्‌ , 
ज्लोकतानप्रतिमान्‌ वा ते हनिष्यामि यदिच्छपि 1७] 
किन्तु इस नाएसेयात्तो आपकी गतिको, ( यानी वैसे को )- 
या साकाशगमनादि की पकी शक्ति को श्रथवा तपस्या द्वारा प्राठः 
भापके लोकों को मै नष्ट श्रवश्यकर॑दगा । राप जो पसन्द करं 
बही किया जाय ॥७॥ 


न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः व परपुरज्ञयः । , 

मोधः पतति वीयेण ः बल्दपविनाशनः ॥८॥' 
क्योकि यह्‌ वैष्णव बाण है । यह्‌ श्रपनी शक्ति से शत्रु के बल! 
शमर अभिमान को नष्ट करने बाला है । यद्‌ विना कुछ किये, वरकद्धः 
मे नदीं जावा । यद्‌ श्रमो ( अथात्‌ निष्फल न अने वाक्ता).- 


है ।॥८] 


चरायुषधरं रामं द्रष्टु सर्षिगणाः सुराः । 
पितामहं पुरस्छृत्य समेतास्तत्र सर्वशः ॥8॥ 
९ इमा--परत्यद्चसिद्धा गतिम्‌ । (रा०) ९ वीयंण--स्वशरक्त्या । (गो 


-*१२ बालकाण्डे 


गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्ध चारणकिनराः । 
यत्तराक्षसनागाश्व तदूद्रष्टु महद्ध तम्‌ ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को उस्र दिव्य धनुष पर बाण धारण किये हए 
देख, गन्धवे, श्रप्सरा, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्त, रा्तस यर 
नाग सव ब्रह्मा जी के पीले-पीठे इस अदूभुव व्यापार को देखने 
के लिए वहां जमा दौ गये ॥६।१०॥ 


जडीकृते तदा लोके रामे बरधलुरधरे । 
निवीर्योः जामदण्न्योऽथ रामो राम्रदत२ ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र के उस दिव्य धनुष को हाथ में लेने से वीनों लोक 
~ स्तम्भिव हौ गये । परशुराम जी के शरोर से वैष्णव तेज निकल गया, 
इससे वे विस्मिव हुए ॥११॥ 
तेजो भिर॑तवीर्यत्वाञ्जामदग्न्यो जदीकृवः । 
रामं कमलपत्राकतं मन्दं मन्दयुवाच ह ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके तेजसे जब परशुराम जी जड के समान 
- वीर्यंदीन दो गये, वव बे कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी से धीरे-धीरे 
- कटने लगे ॥१२]] 
कश्यपाय मया दत्ता यदा पूवं वसुन्धरा । 
विपये मे न वस्तव्यमिति मां कश्यपोऽत्रवीत्‌ ।१३॥ 
जव यन्नान्त मे हमने सारो प्रथिवी कश्यप मुनि कदी) तन 
उन्दोने दमसे कदा था करि, च्राजसे तुम हमारी भूमि या राव्य में 
न वसना ।१३। 


` ६ निरव -निर्गतैम्णवतेजः । ( गो० ) २ उदक्त विस्मित इति- 
-शेषः ! ( गो°) ३ विपये-देरे 1 ( रा० ) - 
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सोऽहं गुरूतचः इुवन्‌ पृथिव्यां न बसे निशाम्‌ । 
तद्‌ प्रतिज्ञा काङत्स्थ कृता भूः कश्यपस्य हि ॥१४॥ 
छतः हे काकुत्स्थ ! कश्यप जी के कथनानसार, या उनकी 
राज्ञा को मान, म रातमे प्रथिवी पर नहीं रहता । स््योकि वच 
से हमने पनी प्रतिज्ञा के अनुसार यद्‌ परथिवीर कश्यप द्ीकी 
करदी टै ॥१८। 
तदिमां खं गवि पीर हन्तं नाहसि राघव । 


मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पवंतोत्तमम्‌ ॥१५॥ 
डे राघव ! अतः श्राप हमारी सर्वत्र की गति ( लोको म भाने- 
जाने की शक्तिको) नष्टम कीजिए जिससे हमारी वेगवती चाल 
चनी रहे श्रौर हम शीघ्र पवतो मे उत्तम भ॑देन्द्राचल पर परैव 
जाया करं। (यदि कीं यद्‌ चली गदं वो भरतिज्ञाभङ्ग करे 
का पातक सौर सिर पर चदेगा } प्रतिज्ञा यद्‌ कि, काश्यपीपरन 
रहे ) ॥१५॥ 
ज्ोकास्त्वप्रतिमा राम निरजितास्तपसा मया । 
जहि तान्‌ शरघु स्येन मा भूतकालस्य पथः ।॥१६॥ 
हे राम ! किन्तु हमने तप द्वारा जो लोक जीव र्खे दै ( अर्थात्‌ 
जिनकी प्राप्ति का अधिकार सम्पादन कर रखा दहै) उनको 
इस विरोष बाण से हनन कीजिए । अवे इसमे विलम्ब न 
कीजिए 1१६ 
क्यं मधुहन्तारं जानामि तवां सुरोत्तमम्‌ । 
धनुषोऽस्य परामर्शाद्‌'खस्ति तेऽस्तु परन्तप ॥१५५॥ 


९ परामर्शत्‌- ग्रहणात्‌ ( गो° ) 
# एथिवी का दुसरा नाम काश्यपी वभ से पड़ा है । . 
बा० रा०-३३ 








९४ बातकच्छर्ड 


हे परन्तप ! ापके द्वारा इस धनुष के प्रदण कयि जाने सेः 
हमने अच्छी तरह जान लिया, कि आप अक्तय (अविनाशी , ् 
भघु दैत्य के मारने बाले है ओर सब दैववाश्रा मेँ उच्चतम अथोप 
मिष्णु है । चापकी जय हो ! ॥१५॥ 
एते सुरगणाः स्वँ निरीचन्ते समागताः । 


त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिदन्द मावे ।१८॥ 
ये सब देवतागण भापके दशन करन भाये हए हैँ । श्राप सब 
कामों के करनेमे चतुर श्रौर समर में अपने प्रतिद्न्द्री कानार 
करने बाले है ।॥१८॥ 


न चेयं मम काकुत्स्थ व्रीडा भवितुमर्ईति । 
त्या ब्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः ॥१६॥ 
हे राघव । श्राप तीनों लोकों के स्वामी है। श्रत. यदि दम 
आपसे हार भी गये तो इसकी हरमे लज्जा नीं दै ।१६। 
शरमप्रतिमं राम मोक्तमह सि सुव्रत ' 
शरमोत्ते गमिष्यामि महेन्द्रं पेतोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
हे राम ! श्रव श्राप इस अरद्रितीयचाण कोद्धोदिए ¡वाण के 
द्ुटते टी मेँ प्वैतोचम महेन्द्राचल पर चज्ला जाऊंगा ॥२०॥ 
तथा नुवति रामे तु जामदन््ये प्रतापवान्‌ । 
रामो दाशरथिः श्रीमांधिक्तेप शरणत्तमम्‌ ।[२१) 
जव प्रतापी परशुराम ने श्रीरामचन्द्र से इस प्रकार कदा, 
नन दृशरथनन्टन श्रीरामचन्द्र ने उस उत्तम वाण को चाड 
दिया ।२९॥ 


९ श्रप्रतिद्नदद--प्रतिमट-रहितं ( गो० ) 


----~ 
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प हतान्‌ दृश्य रामेण खांल्लोकांस्तपसाऽऽभिवाच्‌ । 
जामदरन्यो जगामाशु महेन्द्रं पवतोत्तमम्‌ ॥२२॥ 
तप हारा इकटे कयि हुए लोको को वाख से नष्ट हु्ा देख 
परशुराम जी तुरन्त सहेन्द्राचल पर चले गये ररा 
ततो वितिमिराः सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा । 
सुराः सपिगथा रामं प्रशशसुरुदायुधम्‌ ॥२२॥ 
सव दिशा चौर विदिशां पूवेवत्‌ प्रकाशमान दौ गयी च्र्थात्‌ 
अन्धकार जो छाया हुता था, वह्‌ दूर टो गया । ऋषि ओर दैवत 
धनुष-वाण-धारी श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसता करने लगे ॥२३॥ 
रामं दाशरथि रामो जासदर्त्यः प्रशस्य च । 
ततः प्रद्तिणं छता जगामारमगति प्रः ॥२४॥ 
इति षट्सप्ततितमः सगः ॥ 
जमदग्नि के पुत्र परशुराम, दशरथनन्दन श्रीफमचन्द्र जी षे 
अशंसा कर के तथा उनकी प्रिमा कर, पने स्थान को च 
गये ॥र४। 
वालकाएड का दियत्तरवँ खगं समाप्त हु्रा । 





“------------------ 

९ श्रात्मग्ति- स्वस्थानं । ( गो० ) 

% लोकों से श्रमिप्राय यहाँ परतपके उस फृलयेदै,जोतप शख 
पद्णुराम जी ने सम्पादन किया या । श्र्थात्‌. श्रीरामचन्द्र जी ने परणुगरष 
को तपस्या का वह्‌ फल, जिखसे उन्दोनि श्रनेक लोकों की प्राप्वि करा ग्रधिका< 
माप्त क्या या, नष्ट कर दिया । 


सप्तसप्ततितमः सग॑ः 
4: 4 
गते रामे प्रशान्तार्माः रामो दाशरथिर्धनुः । 
वरुणायाप्रमेयाय ददौ हस्ते ससायकम्‌ ॥१॥ 
विगत-क्रोध परशराम जी के चले जाने के बाद, दशरथनन्दन 


श्रीराम जीने श्मपने दाथ का वाण सहित बद्‌ धनुष वरुण जी को; 
धरोहर की वरद्‌, सप दिया ॥९॥ 


अमिवाद्य ततो रामो वरिष्टप्रषुखानुषीच्‌ । 
पितरं विह्वलं दश्ा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥२॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने वसिष्ठ श्रादि छषिर्यो को प्रणाम 
किया श्रौर महाराज दशरथ को घवड़ाया हुधभा देख, उनसे 
चोल्ते ॥२] 
जामदग्न्यो गतो रापः प्रयातु चतुरङ्गिणी । 
योच्याभिगुखी सेना लया नाथेन पालिता ॥२॥ 
परशराम जी चले गये । अव चाप अपनी चतुरङ्गिणी सेना को 
योध्यापुरी की श्रोर चलने की च्माज्ञा दीजिए ॥६॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम्‌ । 
वाहुभ्यां सम्परिष्वञ्य मूर्धि चाघ्राय राघवम्‌ ॥४॥ 


श्रीम जी का यह्‌ वचन सुन, महाराज दशरथ ने ्रपने पुत्र 
श्रीरामचन्द्र को छाती से लगा लिया ्नौर उनका माथा सूषा ¶४॥ 


१ प्रशान्तात्मा--गतक्रघ श्रा८्ाचिते यस्य] (रा०) २ हस्ते 
स्वहस्ते 1 ( रा०) 
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गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नुषः । 
पुनजतिं तदा मेने पुत्रमात्मानमेब च ।(५॥ 


परशुराम जी का जाना सुन महाराज दशरथ परम प्रसन्न हट 
श्योर अपना तथा श्रपने पुत्र का पुनर्जन्म हृश्रा माना ॥५॥ 


चोदयामास तां सेनां जगमा्चं ततः पुरीम्‌ । 
पताकाध्वजिनीं रम्यां जयोद्धुष्टनिनादिताम्‌ ५\६॥ 
ओरसेना कोश्चागे वदुनेकीश्चाज्ञा दी। महाराज दशरथ 
बही जल्दी ध्वजा-पवाकाञ्मौ सरे युशोमिव ओर लयघोप से निना- 
दित श्रयोध्यापुरी को गये ।६। 
सिक्तराजपथां रम्यां परकीरङुसुमोत्कराम्‌ । 
राजप्रवेशसु्टखैः ‹ पौरैम॑द्गलमादिभिः२ ।७॥ 
्योध्यापुरी की सङ्के जल से दिडकी हुई थीं रौर उन पर 
पुष्प च्रे हुएये। बे ची रम्यज'न पड़ती थीं महाराज के 
श्रागमन से प्रसन्न्ुख पुरवासी श्नेक प्रकार के श्राशीर्वदात्मक 
वचन वोल रहे थे |] 


सम्पूर्णा प्राविशद्राजा जनौषैः समलङ्ङृवाम्‌ । 
भ पौर | द्विजैश्च =. (~ (०५ 
: प्रस्युद्गतो दुरं द्विजैश्च पुरवा्षिमिः ॥८॥ 
देसी सजो हृद भौर चन्धुव्रान्धवों से भरो पुर अयोध्यापुरी में 
महयमराज दशरथ ने प्रवेश किया भंर नगरसे आगे वद्‌, पुखासी 
जद्यर्णो ने उनकी अगमानी कौ ॥पा 


९ सुधुखैः--विकसन दसै. । ( गो° ) २ मञ्घल--्राशीवं चनं वुं 
शीलमेषामस्तीति मञ्जलवादिभिः 1 ( गो° ) 





१८ वालकाण्डे 


ुतरेरचुगतः श्रीमान्‌ श्रीमद्धिश्वः महायशाः । 
प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्छदशं प्रियम्‌ ॥६॥ 
महायशा मदारान दशस्थ, श्रपने राजकुमार शौर 


बहुशो सदित दिमालय की तरह विशाल श्रिय राजभवन मँ 
भये ॥६॥ 


ननन्द सनोर राजा गृहे कामैः सुपूजितः । 
कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा ॥१०॥ 


वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोपितः। 
ततः सीतां महाभागामू्मिल्लां च यशस्ििनीम्‌ ॥११॥ 


इशध्वजणुते चोभे जगृहुनु एषत्नयः। 
मङ्गलालेपनैश्चेव शोभितः चौमवाससः | १२॥ 


प्रसन्नचिच ददो राजभवन मे पहुचे पर, महलवासी नाते- 
रि्तिदाे ने मदाराज का पएलमाला-चन्दनादि से भली भवि 
सत्कार किया । उधर कौसल्या, सुमित्रा, 'केयी तथा अन्य रानिर्या 
हु्ो का पनीद्धा करने मे लगीं। रानियां महाभागा सीता, 
यशखिनी उर्मिला शौर इरशध्वज्ञ की शेन वेर्यो को मलो मै 
लिवा लते गग्री शरोर वर्ह उनके मन्नल-लेप श्र्थात्‌ एेपन अर कद्र 
मादि लगाये । फिर टनको च्रच्डै-्रच्ये रेशमी वख धारण करवा 
1१९०।११।१२] 
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१ श्रीमद्धि -दारपयरि्रदादपिकलद्ीवद्धि पत्रे । (रा०) २ जन"- 
छन्वन्विजन. 1 ( गो० ) ३ क्मि.--कचन्दनादिमिः 1 ( रा० ) 


सप्तसप्रतितम. सेः ५१६. 


देवतायतनानां सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन्‌ । 
अभिवा्याभिवा्यांश्च सर्वा राजमुतास्तदा ॥१३॥ 


शरीर तुरन्त देवमन्दिरं में ले जाकर, उनसे देवताश्रो की पूजा 
-करथायीं 1 तदनन्तर सव चहो ने सासो तथा अन्य वड़ी चृदी ल्ियों 
फो प्रणाम किया ॥१३॥ 


[ टिप्पणी-१३ वें श्लोक मे “ष्देवतायत शब्द को दख यह्‌ स्पष्ट 
श्पतीत होता है कि, रामायणकाल मे भी देवताग्रों के मन्दिर बनाये जावे 
चे श्रौर उस समय मी मारतवपर मे मूर्तिपूजा ग्रचलित थी ! ] 

रेमिरे शदिताः सर्वा भतेभिः सहिता रहः । 
कृतदाराः कृताखाश्व सधनाः ससुष्ज्जनाः ॥१४॥ 
तदनन्तर वे सव अपने श्रपने पियो के साथ राजभवनं में 
जा र्षित टौ निवास करते लगीं । उधर श्रीरामचन्द्रादि सव 
राजक्कुमार विवादित दो तथा सव श्रद्मशख चलाने श्चौर रोकने 
की चिदयामे निपुण एवं धनवान्‌ दहो, श्रपने इष्ट-मिर्तरो 
सदिव ॥१४। 
^ $ ¢ ¢ 
शभुषमाणः पितरं वत्तयन्ति नरषभाः । 
कस्यचिल्लथ कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌ ॥१५॥ 
भरतं कै पयोपुत्रमन्रवीद्रघुनन्दनः । 
श्रयं केकयराजस्य पुत्रो वप्षति पुत्रक ॥१६॥ 
स्वां नेत॒मागतो वीर युधाजिन्‌ सातुक्लस्सव । 
रत्वा दशरथस्यैतद्धरतः कैकयीसुतः ॥१७॥ 


२० बालकार्डे 


गमनायामिचक्राम शतरुघ्नसहितस्तदा । 

अपृच्छय पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणम्‌ ॥१८॥ 

मावृश्वापि नरश्रेष्ठः शत्रु्रसरितो ययौ । 

गते च भरते रामो लच्मणश्व महावलः ॥१६९॥ 

पिता की सेवा करते हुए रदने लगे 1 कु दिनों बाद महाराज 

दशरथ पने पत्र कैफेयीनन्दन भरत जी से बोले। यह तुम्हारे 
मामा युधाजित्‌ स्ह ले जाने क लिए श्राये हुए है । कैकेयीनन्दन 
भरव जी महाराज दशरथ के यह्‌ वचन सुन शत्रून्न जी के साथ 
ननिद्दाल जाने को तैयार हयो गये । तदनन्तर श्रपने वीप्वर पिवा 
श्रौर अति कारुणिक भाई श्रीरामचन्द्र वथा कौशल्यादि सावां सेः 
पूछ, वे शत्रुर को साथले चल दयि) भप्व जी के जाने पर, 
श्रीरभचन्द्र रौर लक्षण ॥१५।१६।१५।.८।।१६॥ 

पितरं देवसद्शं पूजयामापतुस्तद्‌ । 

पितुर ्ञां परस्त्य पौरकार्याणि सर्वशः ॥२०॥ 

चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च । 

मातरभ्यो मातकार्याणि रामः परमयन्त्रितः ।२१॥ 

अपने दैव-समान पिता की सेवा करने श्रीर ्रपने पितासे 

पृष्छ-पृष कर पुरथासिर्यो के प्रिय व हितकर सव कार्यं करते थे 
इवना ही नदीं, वे मातार््रौ के भी सव काम बड़ी अच्छी तरह किया 
करते थे ।२०।२१॥ 

गुरूणां गुरुकार्याणि काले काले चकार ह । 

एवं दशरथः प्रीतो त्राक्मणा नैगमास्तदाः ॥२२॥ 


=-= 





१ नैगमा विज, । गो० ) 


सप्तसप्ततितम. सैः ५२९ 


गुरुतरो की भी से समय-समय पर करते थे । श्रीरामचन्द्र 
जीकेएेसे वर्तव से क्या महाराज दशरथ, क्या ब्राह्मण श्रौर कयां 
बनिए सभी सन्तुष्ट थे ॥२२॥ 

रामस्य शीक्लवृत्तेन सरवे विषयवापिनः* । 


तेषामतियश्ए लोके रामः सत्यपराक्रमः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के शील स्वभाव से सब दी पुरवासी सन्तुष्ट ` 
थे | राजङ्कमारो मे सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जा का नाम बहूव 
धिक व्याप्त था अर्थात्‌ वे प्रसिद्ध हो गये थे ॥२३॥ 
स्यंभूरि भुतानां वभूव गुणवत्तरः 
रामस्तु सीतया साधं विजहार बहनुतून्‌ \ ॥२४॥ 
स्वयम्भू (ब्रह्मा) की वरद्‌ बे सव प्राशिर्यो से बद्‌ कर गुणवान 
सममः जाते थे । श्रीरामचन्द्र जी ने वहुत वर्षो ( बारह ) तक सीता 
जी फे साय विहार किया र्ट] 


प्रिया तु सीवा रामस्य दायः पितरदता इति । 
मनसी वदुगतमना निव्यं हृदि समर्षितः ॥२५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को, बराह्मविवाह से प्राप्त जानकी जी श्रवति 
प्यारी थीं श्रौर वे उन पर श्रासक्त ये तथा उनको बहुत चाहते 
ये ॥२५॥ 
गुणद्रपगुणच्चापि प्रीतिमयोऽभ्यवर्धत । 
तस्याश्च भरता द्विगुं हृदये परिवतंते ॥२६॥ 
रूप, गुण नौर शील के प्रभाव से प्रीति,सद्वढा करी दहै 
मौर ये सव वातत सीवा जी मे श्रीरामचन्द्र जी से दूनी थीं रक्षा 
१ विषयवासिनः प्रीता इति शेषः । २ वबहूनृतून.-दवाद शवर्षाणीत्यथं' 
इति बहवः । { रा० ) 


ता न गज्िनुनाऽमिरामया 
मम्रविवरानुत्तमराजकत्यया | 
दतीव गमः गुयभऽत्िकामयाः । 
विशः धिया विष्युरिवामरेश्वरः२ ॥२८॥ 
। दवि स्रत्तखनविवम. सगः 
दन्य म्ट्रामाचण वाल्मीकीय आदिकाव्ये 
चटवि शविख्रहलिकाया संहिताया 
वाचक्ए्डः समाप्रः ॥ 
गतर जनक की दुहिवा जानकी जी के साथ श्रीयमचन्द्र जो 
वा पर्र्‌ छवि गोमा कर प्राप्त हुए, जिस भकार अमरेस्वर ( देव- 
(द्र ४ रलामी ) मगवरान्‌ आदिविप्यु भ्रीलदमी जी के साथ सुशा- 
[मग द्र ४ ॥२८॥ 
मलकारड ¦ का सवदत्तर्वो सगं समाप हुघ्‌।। 


] श्रीः] 


श्रीमृद्रापायएपारायएसमापनकमः 
श्रवेष्एवसम्परदायः 


4 
<स्वसे तसुराचरत्तमास्यान भद्रमस्तु चः । 
भ्रन्याहरत बिखच्धं बलं विष्णोः भवधंताम्‌ ॥१॥ 
ज्ञासस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पयभव. । 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रविष्ठितः ।>॥ 
काले उपेत पजन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं कोभरदिवो नाद्यणः सन्तु निया. ॥३॥ 
कावेरी व्धेतां काले काले वर्षैतु वासवः । 
'श्रीरद्गनाथो जयतु श्रीरङ्कधरीश्ववधेताम्‌ ।1९॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मर्गेख मरही सहीशा!। 
मोनाह्यसेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोका" समस्ताः सुखिनो मवन्तु ॥५॥ 
-द्धलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणा्धये । 
न्वक्र वदितनूजाय सावेभौमाय सङ्गलम्‌ \६॥) 
-बर दवेदा न्तवे्याय सेघश्यामलमूर्तये । 
वंस मोदनरूपाय पुख्यश्लो काय मद्लम्‌ ॥५॥ 


>. 


विश्वामित्रान्वरङ्गाय मिथिलानगरीपते. । 
भाग्यानां परिपा छाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥२॥! 
पि्रभक्ताय सवत भरामि सदं सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय यमभद्राय मङ्गलम्‌ ॥६।। 
त्यक्तसाकेववासाय चित्रकूट विहारिणे 
सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापवारासिधार्णि । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्कलम्‌ ।॥ १९४ 
द ण्कारण्यवासाय खर्डितामारशत्रवे | 
गृ्रराजाय भक्ताय खुक्तिदायास्तु मद्वलम्‌ ॥१२॥ 
सादरं शवबरीदत्तफएलमूला मिला षिरे । 
सीलभ्यपरिपूरणय सच्ोद्रक्ताय मज्गलम्‌ ॥९३) 
दनुमत्समवेताय दरीशाभीष्टदा यने । 
वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 
श्रीमते रघुवीराय सेतूज्ल्विवसिन्धवे 1 
जितराक्तस्षराजाय स्णधीराय मन्नलम्‌ ॥१५॥ 
श्या साय नगर्यी दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मद्लम्‌ ॥१६॥ 
मज्गलाशासनपरेमदाचाय रोगे. | 
सवेश्च पूवराचायः स्कतायास्तु मद्ललम्‌ ॥१५१ 
---- 


क ज. 


भाघ्वत्तम्प्रदायः 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मागण मौ मीशः । 
गोनराह्मोभ्यः शभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ।1९॥ 
काले वेतु पजेन्यः परथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्षोभरदिवो नाहणाः सन्तु निभयाः ॥२।॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां ुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रविष्ठिवः ॥३॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाच्धये 
चक्रवर्पितनूजाय सार्वभौमाय मद्धलम्‌ ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यदरसकलं परस्मै 
नसियणायेति समपेयामि ॥५॥ 


स्मातसम्प्रदायः 


-सखस्ति प्रजाभ्य. परिपालयन्तां 

न्याय्येन मागेख मदी महीशः । 
-गो ब्राह्मणेभ्यः श ममस्तु नित्यं 

न्गोकाः समस्वाः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
कान्ते वर्षतु पजन्य, प्रथिवी सस्यशालिनो । 
देशोऽयं ्ञोभरद्ितो बराह्मणाः सन्तु निभंयाः ॥२॥ 
श्मपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
-अधिनाः सधनाः सन्तु जीष्न्तु शरदां रतम्‌ 11३॥ 


(४ ) 


चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तसम्‌ । 
एकैकमन्तरं प्रोक्त महापावकनाशनम्‌ ॥४॥ = 
शृखन्‌ रामायणं भक्त्या यः पाद्‌ पदमेव वा | 
स याति ब्रह्मणः स्थान ब्रह्मणा प्यते सदा ।५15 
९ रामाय राममद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 
~ रघुनाथाय नाथाय सीताया. पतये नम. ॥&॥ 
यन्मद्धलं सष्टसखात्ते सर्वदेवनमस्कृते । 
'वृत्रनाशे यमभवत्तत्ते भवतु मज्ञलम्‌ 1 9॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
ˆ चक्रबतितनूजाय सावैभोमाय मन्नलम्‌ ॥८॥ 
~. यन्मङ्गलं सुपणेस्य चिनताकल्पयस्युरा । 
-. अमृतं प्राथयानस्य वत्ते भवतु मद्गलम्‌ ॥६॥ 
. श्रसतोत्पादने दैव्यान्‌ घ्नतो वजधरस्य यत्‌ । \ 
~  श्रदितिर्मन्नलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१०॥ ` 
` ` _ त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमसो विष्णोरमिवतेजसः । ` 
यदासीन्मद्नलं राम तत्ते भवतु मद्गलम्‌ ॥१९१।। 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु तव स्वेदा ॥१२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा 
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ 1 
करोमि ययत्सकलं परस्मै 
नारायणायेति समपेयामि ।१३॥ 


जक ६, १ 
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( ४ ) 


चसिति रघुनाथस्य शतको टिभ्रविस्तसम्‌ । 
एकैकमक्षरं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥४॥ 
गपृरबन्‌ गमायणं भक्त्या यः पाद्‌ पदमेव बा ] 
स याति ब्रह्मणः स्थान ब्रह्मणा पूञ्यते सद्‌ा ॥५; 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्रायवेधसे। 
स्घुनाथाय नाथाय सीताया. पतये नमः ॥&]। 
यन्मङ्गलं सदह स्रात्ते सर्वदेवनमस्छृते । 
यरत्रनाश्ने यमभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ 1५} 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणादमने । 
चक्रवतिवनूजाय सार्वभौमाय मद्धलम्‌ ॥८॥ 
यन्मङ्गलं सुपणेस्य निनवाकलपयद्युसा । 
अमतं प्राथयानस्य तत्ते भवतु मज्ञलम्‌ ॥६॥ 
अमृवोसखादने देव्यान्‌ घ्नतो बख्रधरस्य यत्‌ | 
्रदितिर्मङ्गलं भ्रादात्तत्ते मवतु मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्मद्गलें राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१९१। 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा ॥१२॥ 
कायेन वाचा मनसेद्धिये्ां 

बुद्ध्यात्मना वा भरकरते. स्वभावात्‌ । 
करोमि ययत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समपेयामि ॥१३॥ 


~~ ~~ 
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